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प्रकाशकीय 


श्री कसायपाहुड धिद्धान्त ग्रभ्यका जयधवला टीकाके साथ तेरहवाँ भाग स्वाध्याय प्रेमी पराठकोंके 
हाथोमे अपित करते हुए हमें प्रसन्नता है । अब दो भाग शेष है । आशा है कि दोनो भाग जन्द हो प्रकाशित 
हो जायेंगे और हम इस महान्‌ कार्यके उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जायेंगे । 


इनके प्रकाशनमे एक मुख्य कठिनाई आधिक रहो हैं। दिनपर दिन मेहगाई बढती ज्ञाती हैं। फलत 
कागज, छपाई भादिका भाव भी बढता जाता है और इस तरह व्यय भार भी अधिक होता जाता है । दूसरों 
ओर ऐसे महान्‌ ग्रन्थोकी बिक्री बहुत कम होती है । छपते ही कुछ प्रतियाँ बिक जाती है, फिर धीरे-धीरे 
बिकती हैं । इस तरह एक भागमे जितना रुपया लगता है तत्काल उसका चतुर्थाश्य भी प्राप्त नही होता । जनता 
में तो इस प्रकारके ऊचे साहित्यको खरीदनेकी भावना कम ही है, मन्दिरोमे भी उनका सग्रह करनेकी भावना 
नहीं है । ऐसी स्थितिमे बिक्रोकी समस्‍या बनी रहती है । फिर भी जिनशासनके महान्‌ प्रभावक ग्रन्थोका 
उद्धार तो जिनमन्दिर निर्माण जैसा ही आवश्यक है, क्योकि जिन वाणीसे ही जिन मन्दिरोको प्रतिष्ठा है, 
अतः उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है । 


गत वर्ष भा० दि० जैन संघका अधिवेशन आचार्य श्री समन्‍तभद्रजी महाराजकी छत्रछायामे कुम्मोज 
बाहुबलोमे हुआ था । उस समय महाराजके शुभाशीर्वाद तथा सेठ बालचन्द देवचन्द शाह तथा ब्र० १० 
माणिकचन्द्र जो चबरे आदिके सत्प्रयत्नसे इस कार्यके लिए अच्छी सहायता प्राप्त हो गई थी । तथा श्रीचवरे 
जीने आश्वासन दिया है कि यह कार्य पूरा हो जायगा । इसके लिये हम महाराजश्रीके चरणोमे बिनत होनेके 
साथ श्रीचवरेजीके विद्येपल्पमे कृतज्ञ है जिन्होंने इस कार्यमे परिश्रमपूर्वक हादिक सहयोग दिया हैं । सिद्धा- 
स्ताचार्य ५० फूलचन्द्रजीके सम्पादकत्वमे यह कार्य शीघ्र पूर्ण होगा ऐसी हम आशा करते है । 
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विषय-परिचय 


११ दर्शनमोहक्षपणा अनुयोगद्वार 


जयधवलाका यह तेरहवाँ भाग है। इसमें द्शनमोहक्षपणा, संयमासं यमलब्धि, चारित्र- 
लब्धि और चारित्रमोह-उपशामनाका बहुभाग ये चार अर्थाधिकार संगृह्वित हैं। उनमेंसे 
दर्शनमोहक्षपणा यह एक अपेक्षासे सम्यक्त्व मद्दाधिकारका दूसरा अथोधिकार और एक 
अपेक्षासे ग्यारहवाँ स्वतन्त्र अर्थाधिकार हे। इसमें दशनमोह-क्षपणाक्रा विस्तारसे सांगोपांग 
विवेचन किया गया हे | इस अर्थाधिकारमें कुल ५ सूत्रगाथाएं आई हैं। उनमेंसे प्रथम सूत्र 
गाथा 'दंसणमोहक्खबणापट्टवगो” इत्यादि है। इसमें दर्शनमोहकी शक्षपणाका प्रस्थापक 
नियमसे कमं-भूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य होता है और उसका निष्ठापक चारों गतियोंका 
जीब होता है यह निर्देश किया गया हे । 

इसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए बतलछाया है कि क्षयोपशम सम्यस्टष्टि कर्मभूमिज 
मनुष्य दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है वह्द इस क्रियाको तीथकर, केवडी और 
श्रतकेवलीके पादमूलमें हो करता दे एसा एकान्त नियम है, क्योंकि जिसने तीथंकर आदिके 
माह्दात्म्यको नहीं देखा हे उसके दम नमोहकी क्षपणाके कारणभूत परिणाम ही उत्पन्न नहीं होते । 
यद्यपि सूत्रगाथामे इस तथ्यका निर्देश नहीं किया गया हे, पर यह तथ्य पट्खण्डागम जीव- 
स्थान चूलिकासे जाना जाता है। उसके प्रकृत विषयके प्रतिपादक सूत्रमें (जम्हि जिणा 
केवली तित्थथरा' एसा पाठ आया है । उससे ज्ञात होता है कि तीथंकर केवलो, सामान्य 
केवली या श्रुवकेबलीके पादमूलमें ही कमंभूमिज मनुष्य क्षायिक सम्यग्दझंनकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भ करता हे । 

इस विषयमे यह प्रइन होता है कि तीथकर प्रकृतिका बन्ध कर जो मनुष्य दूसरे ओर 
तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं, वहाँसे आकर मनुष्य होने पर उन्हें क्षायिक सम्यरदर्शनकी 
प्राप्ति केसे होती हू, क्योंकि ऐसे जांबोके प्रारम्भमें क्षयोपशम सम्यग्दशन ही पाया जाता है 
और उन्हे तीथंकर केवली, सामान्य केवली तथा अन्य श्रुतकेवलोका सानिध्य मिछता नहीं, 
अतः उसी भबमे तीथंकर केवली होनेबाले एसे मनुष्योंके क्षायिक सम्यग्दश्ञनकी प्राप्ति केसे 
होती है ? यह एक भ्रइन है। इसका समाधान यह किया है कि उक्त जीव स्वयं जिन अर्थात्‌ 
श्रुतकेषली होने पर दर्शनमोहनीयको क्षपणा करनेमें समथ होते हैं. । 

निष्ठापक चारो गतियोंका जीब होता हे इसका यह आशय हे कि कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्दृष्टि द्वोने पर एंसे जीबका मरण भो सम्भव हे ओर एसे जीवने पहले जिस आयुका 
बन्ध किया हो, मर कर वद्द उस गतिमें उत्पन्न होता है। यदि नरकायुका बन्ध किया हे तो 
प्रथम नरकमें मध्यम आयुके साथ उत्पन्न होता है। यदि मनुष्यायु और तिर्यज्वायुका बन्ध 
किया है तो उत्तम भोगभूमिमें पुरुषवेदी मनुष्य और तियंब्च होता है और यदि देवायुका 

बन्ध किया दे तो वेमानिक देव होता है ऐसा नियम हे । 

“मिच्छत्तवेदणीए कम्मे' यह दूसरी सूत्र गाथा है। इसमें पहली बात तो यह बतलछाई 
गई हे कि जब मिथ्यात्व कमेका सम्यक्त्वप्रकृतिमें अपबतन कर छेता हे तब उक्त जीव दर्शन- 
मोहनीयकी धपणाका प्रस्थापक कद्दछाता हे | इस पर यह झंका को गई हे कि मिथ्यात्वका 
स्म्यग्मिथ्यात्वमें संक्रम कर अनन्वर अन्तमुहू्त काछ द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यकत्व प्रकृतिमें 
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संक्रम होनेका नियम हे, मिथ्यात्रको पूरा अपवर्तन कर सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है यह 
कथन घटित नहीं होता ? इसका समाधान करते हुए बतछाया गया है कि सिश्यात्यका पूरा 
संक्रम होने पर सम्यम्मिथ्यात्वको ही गाथासूत्रमें मिथ्यात्थ कह कर उक्त विधान किया है, 
अतः कोई दोष नहीं हे । 


उक्त सूत्रगाथामें दूसरी बात यह बतलछाई गई हे कि ऐसे जीवके कमसे कम जघन्य 
पीवलेशया अवह्य होती है । इसका आशय यह है कि जो जीव दर्शनमोद्दकी द्पणाका प्रारम्भ 
करता है उसके शुभ तीन लेश्याओमेंसे कोई एक लेश्या ही होती है । अशुभ लेश्याओंके रहते 
हुए दर्शनमोहको द्वापणाका प्रस्थापक नहीं हो सकता । किन्तु यह नियम प्रस्थापकके लिए ही 
समझना चाहिए, निष्ठापकके लिए नहीं, क्योंकि जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया दै ऐसा 
जोब कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होने पर यदि मर कर प्रथम नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके 
समरणके समय अन्तमुहूत काल पहलेसे कपोतलेश्या नियमसे हो जाती है ऐसा नियम है । 

'अंतोमुहुत्तमद्धं' यह तीसरी सूत्रगाथा है। इसमें पहला नियम तो यह किया गया 
है कि दशनमोहनीयकी &षपणामें अन्तमुंहूते काछ छुगता हे, क्‍योंकि दर्शनमोहनीयकी द्वपणा 
नियमसे तीन करणपृबक ही होती हे और दोनों करणोमेंसे प्रत्येकका काऊ जब कि अन्त- 
मुहतप्रमाण है, अतः दशनमोद्दकी क्षपणामें अन्तमुंहू्त काका छगना स्वाभाविक है | दूसरा 
नियम यह क्रिया गया है कि जिसने दर्शनमोहनोयकी क्षपणा कर लो है ऐसा जोब देवगति 
ओर मनुष्यगतिसम्बन्धी आयु ओर नामकमका ही बन्ध करता है, अन्यका नहीं । स्पष्टीकरण 
इस प्रकार दे कि यदि क्षायिक सम्यर्दृष्टि जीव मर कर नारकी या देव हुआ हे तो मनुप्य- 
गतिसम्बन्धी आयुकर्म और नामकमेका बन्ध करेगा और यदि मरकर तियेश्थ हुआ है या 
मनुष्य हे तो देवगतिसम्बन्धी आयुकर्म और नामकर्मका बन्ध करेगा। यहाँ सूत्रगाथामें 
'सिया' पद आया है सो उससे यह आशय ग्रहण करना चाहिए कि यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
जीव अन्तिम भवमें स्थित है अर्थात्‌ चरमशरीरी हे तो उसके आयुकर्मका बन्ध नहीं ही 
होगा। ऐसे जीवके देवगतिसम्बन्धी नामकमंकी उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध भी अपने बन्ध 
योग्य गुणस्थान तक हो होता हे । 

ख़बणाए पट्दवगो' यह चोर्था सूत्रगाथा हे | इसमें इस नियमका विधान किया गया 
हूं कि जिस मनुष्यभव्में दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है उस भवषमें यदि मुक्ति- 
लाभ नहीं होता है तो नियमसे उस भवके साथ तोसरे या चौथे भवमें मुक्तिछाभ करता हे । 
यदि ऐसा जीव मरकर नारकी ओर देब होता है तो तीसरे भवमें मुक्तिठाभका अधिकारों 
द्वोता हे और यदि उत्तम भोगभूमिका तियंत्न या मनुष्य होता है तो चौथे भवमें मुक्तिछाभ 
करता हे यह एकान्त नियम हे । 

'सखेज्ञा च मणुस्सेस' यह पॉचवीं सूत्रगाथा है। इसमें चारों गतियोंमें श्षायिक- 
सम्यग्दृश्टियोंकी संख्याका निर्देश किया गया है । खुछासा इसप्रकार दै-प्रथम नरकके नारको, 
उत्तम भोगभूमिके तियश्व और बेमानिक देव असंख्यात हैं। साथ ही इनकी आयु भी 
संख्यावातीत वर्षप्रमाण है। यद्यपि प्रथम नरकमें संख्यात वर्षप्रमाण भी आयु पायी जाती हे, 
परन्तु प्रकृतमें उसकी मुख्यता नहीं है, इसलिए इन तीनों गवियोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव 
असंख्यात बतलाये गये हैं, क्योकि वर्षप्रथक्वके अन्तरसे नरक, तियंग्व और देवगतिमें 
क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न होते हैं, अतः प्रत्येक गतिमें उनका प्रमाण पल्योपमके 
असंख्यातव भागप्रमाण प्राप्त होता है । यही कारण है कि उक्त सूत्र गाथामें उक्त तीन गतियों- 
मेंसे प्रत्येक गतिमें क्षाविकसम्यर्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात बतछाया गया है। अब रही 
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मलुष्यगति सो इस गतिमें जब कि पयाप्त मनुष्योंका प्रमाण हो संख्यात है ऐसी अवस्थामें 
इस गतिमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियों का प्रमाण भी संख्यात ही प्राप्त होगा | फिर भी उनको निश्चित 
संख्या कितनो है ऐसा प्रइन द्ोनेपर निम्धित संख्याका निर्देश करते हुए बह संख्यात हजार 
बतलाई है। 

यह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामक अनुयोगद्वारमें निबद्ध पाँच सूत्रगाथाओंमें प्रति- 
पादित विषयका स्पष्टीकरण हे । आगे गाथासूत्रोंके आश्रयसे विशेष व्याख्या की गई है| ऐसा 
करते हुए आगे गाथासूत्रोंमें निबद्ध अथेका विशेष व्याख्यान तो किया ही गया है, साथ ही 
गा डपयोगी जो अथ्थ गाथासूत्रोमें निबद्ध नहीं हे उसका भी विशेष व्याख्यान किया 
गया है । 

नियम यह हे कि असंयत, संयतासंयत प्रमत्तस॑यत या अप्रमत्तसंयत इनमेंसे किसी 
एक गुणस्थानबाल्ा वेदक सम्यग्दृष्टि करमभूमिज मनुष्य तीथंकर केबडी, सामान्य केबल्लो या 
श्रतकेबलीके पादमूलमें दश्नमोहनीयकी क्षपणा करनेका प्रारम्भ करता है | उसमें भी सर्वप्रथम 
वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है, क्‍योंकि जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
बविसंयोजना नहीं की है वह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेमें समथथ नहीं होता। इसके बाद 
अन्तमुहूर्त विश्रामकर बह दम नमोहनीयकी क्षपणाके योग्य अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्व करण और 
अनिवृत्तिकरण इन तीन प्रकारके करणपरिणामोंको क्रमशः करता है | इनके लक्षण जैसे दे न- 
मोहकी उपशामना अनुयोगद्वारका स्पष्टीकरण करते समय भाग १२ में बतला आये हैं बसे 
हो यहॉपर जानने चाहिए । 

इसप्रकार दह्मनमोहकी क्षपणाके छिए उद्यत हुए इस जीवके अधःप्रवृत्तकरणरूप 
परिणामोंको प्राप्त होनेके अन्तमुंहृत पूसे ही ( १ ) प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशृद्धिसे वृद्धिगत होता हुआ विशुद्ध परिणाम होता है। ( २) चार मनोयोग, चार वचन- 
योग और ओदारिककाययोग इनमेंसे कोई एक योग होता है। (३ ) क्रोध, मान, माया 
और छोभ इनमेंसे कोई एक कषाय द्वोती है जो उत्तरोत्तर हीयमान होती है । ( ४ ) साकार 
उपयोग होता है, क्योंकि ज्लान-दृ्श नस्वभाव आत्माविषयक विशेष उपयोग हुए बिना दशन- 
मोहनीयकी क्षपणाके सन्मुख नहीं दो सकता । यद्यपि इस विषयमें एक उपदेश यह भी पाया 
जाता है कि उक्त जीवके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, चक्षदशन और अचक्षद्शनरूप उपयोगका होना 
भी सम्भव है। सो इसका यह आशय समझना चाहिये कि जब उक्त जीब अन्य अशेष 
बिषयोसे निशृत्त होकर आत्माके सन्मुख होता है तब उसके चक्षुद्शन, अचक्षुद्शनरूप 
उपयोग भी बन जाता है ओर श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूबक होता हे, इसलिए उक्त क्रम परिपाटीमें 
मतिज्ञान भी बन जाता है। (५ ) पीत, पद्म और शुक्ल इन तीन शुभ लेहयाओमेंसे कोई एक 
वर्धमान लेशया होती है। ( ६ ) तीनों वेदोंमेंसे कोई एक वेद होता है। ( ७ ) पूबेबद्ध कर्मोको 
सत्ता पूर्बोक्त चार गुणस्थानोंमेंसे जिस गुणस्थानमें क्षपणाके लिए प्रारम्भ करता है प्रायः 
उसके अनुसार है। इतना अवश्य हे कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सत्ता नहीं होती है. 
तथा सम्यक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नियमसे होती है। (८) बतंमान कालमें यह्‌ 
किन अक्ृतियों का बन्ध करता है इसका विचार यथासम्भव उक्त चारों गुणस्थानोंके अनुसार 
जान छेना चाहिये | इतना अवश्य है कि यह यथासम्भव इन गुणस्थानोंमें बन्धयोग्य नो- 
कषायोंमेंसे अरति और शोकका बन्ध नहीं करता, किसी आयुका बन्ध नहीं करता तथा नाम- 
कमकी परावतंमान किसी अज्जुभ प्रकृतिका बन्ध नहीं करता | सत्कमंकी अपेक्षा इन कर्मोंको 
संख्यातगुणी द्वीन स्थितिका बन्ध करता है । श्रशस्त प्रकृतियोंका चतुःस्थानीय ओर अप्रशस्त 
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प्रकृतियोंका द्विस्थानीय अनुभागबन्ध करता है तथा अजधन्यानुत्कृष्ट या कुछ अकृतियोंका 
स्यात्‌ उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है | जिन ग्रकृतियोंका स्यात्‌ उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है उनका 
नामनिर्दश मुल्में किया ही हे । (९ ) इसके कितनी प्रकृतियाँ उदयाबलछिमें प्रवेश करती हैं 
ओर किन श्रकृतियोंका यह प्रवेशक होता है इसका विश्ञेष विचार मूछमें किया ही है, इसलिए 
वहाँसे जान लेना चाहिये। ( १० ) यहाँ जिन प्रकृतियोंका वन्ध होता है उनके सिवाय होष 
प्रकृतियोंकी पहले हो बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती हे । ( ११) जिन ग्रकृतियोंकी यहाँ उद्य- 
उदीरणा होती है उनके सिवाय शेषकी उदयब्युच्छित्ति हो जाती है। ( १२ ) यहाँ दशन- 
मोद्दनीयकी तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी भी प्रकतिका अन्तरकरण नहीं होता। तथा ( १३ ) यह 
जीव किस स्थितिवाले और किन अनुभागवाले कर्मोका अपवतंनकर किस स्थानको प्राप्त 
होता हे। इसप्रकार इन विशेषवाओका अधश्म्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विचार कर 


लेना चाहिए। दि हे है 
इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणको करके पह्चान्‌ यह जीव अपूर्वकरणको श्राप्त होता है | 


अपूर्बकरणके प्रथम समयसे ही स्थितिकाण्डकघाव आदि क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । स्थिति- 
काण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात तथा गुणश्रेणि रचनाकी प्रवृत्ति अधःप्रवृत्तकरणमें 
नहीं होती। वहाँ मात्र प्रति समय अनन्तगुणी बिश्रुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता रहता हे । शुभ- 
कर्मोका उत्तरोत्तर अनन्तगुणी बृद्धिकों लिये हुए अनुभागबन्ध होता है और अज्ञुभकर्मोका 
उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हानिको लिये हुये अनुभागबन्ध होता है । तथा एक एक स्थितिबन्धके 
पूर्ण होनेपर अन्तमुंहूते अन्तमुहूततकाल तक उत्तरोत्तर पल्योपमका संख्यातवाँ भाग कम अन्य- 
अन्य स्थितिबन्ध द्ोता हे । 

इसप्रकार अधःप्रवृत्ततरणरूप क्रियाको करनेके बाद अपूवेकरणरूप परिणाम होते है। 
वहाँ सब जीवोंका स्थितिसत्कम एक समान नहीं होता । जो एक साथ उपशम सम्यक्त्वको 
प्राप् तर परचातू अनन्तानुबन्धीको एक साथ विसंयोजनाकर दशञ्म नमोहनीयको क्षपणाके छिए 
उद्यत हो अपूर्वकरणमें एक साथ प्रवेश करते हैं. उनका म्थितिसत्कम एक समान होता है 
ओर तदनुसार घातके लिए गृहीत स्थितिकाण्डक भी एक समान होता है | किन्तु इनके सिवाय 
अन्य जीबॉका स्थितिसत्कर्म विसदृश ही होता हे। तथा तदनुसार घातके लिए गृहीत 
स्थितिकाण्डक भी विसदृश होता हैँ। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण मूलमें किया हे, अतः 
उसे वहाँसे जान लेना चाहिए । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो विश्ञेप कार्य प्रारम्भ होते है 
उनका विवरण-- 

(१) स्थितिकाण्डकघातका प्रारम्भ। उसमें जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमफे 
हैआ भागप्रमाण होता हे और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका प्रमाण सागरोपमप्रथक्त्वश्रमाण 

ताहे। 

(२ ) अन्तमुहू्त अन्तमुहतं काछ तक सदृश परिमाणको छिए हुए होनेबाले एक स्थिति- 
बन्धसे उत्तरोत्तर पल्योपमके संख्यातवे भागकम दूसरे-तोसरे आदि स्थितिबन्धका होना । 

(३ ) अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकाण्डक्चातका प्रारम्भ । यहाँ प्रत्येक अनुभागकाण्डक 
अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण होता है । 

(४) डदयावद्धि बाह्य गुणश्रेणि रचनाका प्रारम्भ | जो गुणश्रेणि अपूव करण और 
अनिवृत्तिकरणके काछसे कुछ अधिक आयामको लिये हुए होती हे । दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणामें उदयादि गुणब्रेणि नहीं होती। 

(५ ) मिथ्यात्व और सम्यम्मिध्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंका गुणसंक्रम-उत्तरोत्तर 
गुणितक्रमसे संक्रम होने छगना । 


( ११ ) 


प्रकृतमें ये अपूर्व करणके प्रथम समयसे प्रारम्भ होनेवाले विशेष काय हैं। हितीयादि 
समयोमें भी अन्तमुंहूर्तकाऊ तक ये कार्य इसीप्रकार चालू रहते हैं। मात्र गुणश्रणि प्रत्येक 
समयमें बदलती रहती है, क्योंकि प्रथम समयमें गुणश्रेणिमें जितने द्रव्यका निश्चेप होता है, 
दूसरे आदि समयोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यका निश्लेप होता हे। दूसरे यह गुणश्रेणि 
गछित शेष आयामवाली दोनेसे इसके आयाममें भी एक-एक निपेककी कमी होती जाती है । 
यही बात गुणसंक्रमके विषयमें भी जानना चाहिये। अर्थात्‌ प्रथम समयमें मिथ्यात्वथ और 
सम्यग्मिथ्यात्वके जितने द्रव्यक्रा संक्रम होता है, द्वितीयादि समयोंमें उत्तरोत्तर असंख्यावगुणे 
द्रव्यका संक्रम जानना चाहिये । 

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि एक स्थितिकाण्डकघातके काछके भीतर हजारों 
अनुभागकाण्डकोंका घात हो लेता हे । मात्र एक स्थितिबन्धका काछ स्थितिकाण्डकफे बराबर 
हर इस विधिसे अपूबकरणके कालमें हजारों स्थितिकाण्डक और तत्रम्नाण ही म्थितिबन्ध 
होते हैं. । 

दूसरी विशेषता यह हे कि प्रथमादि स्थितिकाण्डकोसे द्वितोयादि स्थितिकाण्डक 
विशेष हीन होते हैं और इसप्रकार अपूब करणके प्रथम समयमें होनेबाले स्थितिकाण्डकसे 
अपूय करणके अन्तिम समयमें होनेवाल्या स्थितिकाण्डक संख्यातगुण। हीन होता है । इसप्रकार 
अपूचकरणके अन्तिम समयमें होनेवाला स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाछ, अनुभागकाण्डक 
उस्कीरणकाछ, ओर म्थितिबन्धकाल ये तीन एक साथ समाप्त होते है। इस विधिसे अपूर्ब- 
करणके प्रथम समयमें जितना स्थितिसत्कर्म होता है उससे उसीके अन्तिम समयमें वह 
संख्यातगुणा हीन हो जाता है। इसोप्रकार स्थितिबन्ध भी प्रथम समयके स्थितिबन्धकी 
अपेक्षा संख्यातगुणा हीन हो जाता है । 

इसके बाद अनिष्वत्तिकरणका प्रारम्भ होता हैे। वहाँ भी ये कार्य प्रारम्भ होकर उक्त 
क्रमसे चालू रहते है। यहाँ इतनी विशेषता है कि जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट जेसे स्थिति- 
सत्कर्मंफे साथ ये जीव अनिषृत्तिकरणमें प्रवेश करते हैं. उनके प्रथम स्थितिकाण्डकका आयाम 
उसीके अनुसार होता हे । मात्र इनके द्वितीयादि स्थितिकाण्डक सदृश आयामवाले होते हैं, 
क्योंकि उनके परिणाम सदृश्ञ ही होते है । यहाँ यह विशेषता द्शनमोहनीयकी अपेक्षा कही है | 

यहाँ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयके उपद्मकरण, निधत्तिकरण और 
निकाचितकरण इन तीनोंकी व्युच्छित्ति हो जाती हे। इससे दशनमोहनीयके जो कर्मपरमाणु 
उदय आवियमें देनेफे अयोग्य रहे वे सब उदय आदिमें देनेके योग्य हो जाते है। इस समय 
द्श नमोहनीयका स्थितिसत्कम एक कोटिके भीतर शतसहस्रप्रथकत्वसागरोपम होता है और 
शेष कर्मोंका स्थितिसत्कम कोढ़ा-कोड़ीके भीतर कोटिशतसहसप्रथकत्वप्रमाण होता हे । 

इसके याद हजारों स्थितिकाण्डकोंके हारा अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुमभागके 
व्यतीत होनेपर द्शनमोहनीयका स्थितिसत्क्म क्रमसे असंश्वीपंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
ह्वीन्द्रिय और एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके समान हो जाता है । पुनः स्थितिकाण्डकप्रथक्त्वके घात 
द्वारा पल्योपसप्रसाण हो जाता है। यहाँ तक सबेत्र स्थितिकाण्डकका भ्रमाण पल्योपमके 
संख्यातर्वं भागप्रमाण रहा हे। किन्तु यहाँसे दूरापक्ृष्टि संक्षक स्थितिसत्कर्मके होने तक 
उत्तरोत्तर शेष रही स्थितिके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डक होता हे । जिस अवशिष्ट 
रहे सत्कर्ममेंसे संख्यात बहुमागको प्रहणकर स्थितिकाण्डकका घात करनेपर शेष बचा स्थिति- 
सत्कर्म नियमसे पल्योपमके असंख्यातव भागप्रभ्ाण द्ोकर अबशिष्ट रहता हे उसे दूरापकऋृष्टि 
कहते हैं । यहाँसे लेकर स्थितिकाण्डक शेष रही स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण द्वोता दे । 


( १२ ) 


इसप्रकार उक्त विधिसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर सम्यक्त्थके असंख्यात 
समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती हे | पुन' बहुत स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर समिथ्यात्वके 
उद्याबलिके बाहरके समस्त द्रव्यको घातके छिए अहण किया। उस समय सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वक। पल्योपमकेे असंख्यातब भागग्रमाण द्रव्य होष रहता है, होष सब द्रव्य 
घातके लिए ग्रहण कर लिया जाता है | मिथ्यात्वकी सब प्रथम क्षपणा होती है, इसलिए यहाँ 
इतनों विशेषता हो जाती है | इतना अधञ्य है कि मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डकका फालिरूप- 
से अन्य दो प्रकृतियोंमें संक्रण करता हुआ अन्तिम फालिका सम्यग्मिथ्यात्वमें ही संक्रमण 
करता है । 

इसप्रकार यथोक्त विधिसे मिथ्यात्वका घातकर पुनः उसी विधिसे सम्यग्मिथ्यात्वका 
घात करता हुआ जब उसके उदयावलि बाह्य समस्त द्रव्यको घातके लिए ग्रहण करता है तब 
सम्यक्त्वकी आठ बग्रमाण स्थिति शेष रहती है । किन्तु इस विषयमें एक मत यह भी पाया 
जाता है कि उस समय सम्यक्त्यकी संख्यात हजार वषप्रमाण स्थिति होष रहती है। यहाँ 
पर इस जीबको दृशनमोहनीयक्षपक यह संज्ञा प्राप्त होती हे । 

यद्यपि प्रारम्भसे ही यह जीव दह्नममोहनीयका क्षपक है पर यदि कोई समझे कि 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय तो सम्यग्दृष्टिके वेदकसम्यक्त्थके साथ होता है, इसलिए इसकी 
क्षपणा करनेवाले जीवकों दक्षनमोहक्षपक कहना योग्य नहीं है तो उसका ऐसा कहना योग्य 
नहीं हे, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति भी दशनमोहनीयका एक भेद है, इसलिए उसकी क्षपणा 
करनेवाले जीवको भो दर्शनमोहक्षपक कहना योग्य है यह बतलानेके लिए यहाँसे यह संश्ञा 
विशेषरूपसे प्रवृत्त हुई हे । 

सम्यक्त्वका आठ वपग्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहनेपर अन्तमुहूतग्रमाण स्थिति 
काण्डक द्वोता है । एक तो यह्द विशेषता दोती हे और यहाॉँसे लेकर दूसरी यह विशेषता होती 
है कि सम्यक्त्वके अनुभागका प्रत्येक समयमें अपवर्तन होने लगता है । तथा यहाँसे लेकर 
अपवर्तित दोनेवाली स्थितियोंमेंसे उद्यमें थोड़े प्रदेशपुश्चको देता हे । उससे अनन्तर स्थितिमें 
असंख्यातगुणे प्रदेशपुश्नको देता हे । यह क्रम गुणश्रेणिशीष तक चाल रहता है । पुनः उससे 
डपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुश्नको देता हे ओर आगे विशेष हीन देता है। इस 
क्रमसे सम्यक्त्व प्रकृतिका भी घात करता हुआ जब अन्तिम स्थितिकाण्डक समाप्त हो जाता 
है तब इस जीवकी ऊत्यकृत्य संज्ञा होती है । 

कृतकृत्य होनेपर इसका मरण भी हो सकता हे । छेश्या भी बदल सकती है । लेश्या 
परिवतेन होनेपर जघन्य कापोत तथा पीत, पद्म ओर शुक्ल लेशया्मेंसे अन्यतर छेश्या हो 
सकती है । इस जीवके संक्लेश या विशुद्धि इनमेंसे किसीके भी प्राप्त होनेपर सम्यक्त्थकी एक 
समय अधिक एक आवबियश्रमाण स्थितिके झेष रहने तक असंख्यातगुणित श्रणिरूपसे 
असंख्यात समयग्रबद्धोकी उदीरणा होती रहती हे । फिर भी यह उदीरणा डद॒यके असंख्यातयं 

भागप्रमाण होती है । 

कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें यदि यह जीव मरता है तो नियमसे !देवोंमें उत्पन्न 
होता है, क्‍योंकि अन्य गतिके योग्य उस समय लेश्या नहीं पाई जाती । अन्तमुंहूत बाद यह 
जीव जेसी लेश्या प्राप्त हो उसके अनुसार अन्य तीन गतियोंमें भी मरकर उत्पन्न दो 
सकता है । 

इसप्रकार क्रमसे सम्यक्त्वका भी घात होनेपर यह जीव छ्वायिक सम्यब्दृष्टि हो 
ज्ञाता है । 


( १३ ) 
१२ संयसासंयमलूब्धि अनुयोगद्वार 


संयम्रासंग्रमछबव्घि जयधवला टोकाके अनुसार यह बारहबाँ अर्थाधिकार है। इसके 
आगे चारित्ररब्धि नामक तेरहवाँ अर्थाधिकार है। इन दोनों अर्थाधिकारोंमें 'छद्धी य 
संयमासंयमस्स यह एक सूत्रगाथा निबद्ध दे | इसमें बतरछाया गया है कि जो जीव अलब्ध- 
पूर्व संयमासंयमलब्धि और चारित्रलब्धिको प्राप्त करते हैं उनके अन्तमुहूर्तकाछ तक प्रति 
समय विशुद्धिरूप परिणामोंमें अनन्तगुणी श्रेणिखूपसे वृद्धि होती जाती दै। दूसरे इसमें यह 
भी बतलाया गया है कि उक्त दोनों छब्धियोंके यथासम्भव प्रतिबन्धक कर्मोंको उपश्चामना 
होने पर उन दोनों छब्धियोंकी प्राप्ति होती है । 

उन दोनों लब्धियोंके प्रतिबन्धक कम कौन हैं और उनकी किस प्रकारकी उपश्ञामना 
होती हे इसका विशेष खुछासा करते हुए उनकी टीकामें बतछाया है कि उपशामना चार 
प्रकारकी है--प्रकृति उपशामना, स्थितिउपशामना, अनुभागउपश्मामना और प्रदेशउपशामना । 

संयमासंयमलब्धिमें अनन्तानुबन्धीचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क इनकी 
उदयाभावस्वरूप प्रकृतिउपशामना ली गई है | यद्यपि संयम।संयमके काछमें प्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्क; संज्वलनचतुष्क और नो नोकषायोंका यथासम्भव उदय बना रहता है, परन्तु षह 
सवंधातिस्वरूप नहीं होता । इसलिए उन कर्मोंकी भी देशोपशामना यहाँ पर बन जाती है। 
यदि कहा जाय कि प्रत्याख्यानावरणचतुध्कका उदय तो सबबंधाति है, इसलिए उसको देशोप- 
शामना कंसे सम्भव है सो यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि संयमासंय मलब्धिमें उसका 
व्यापार नहीं हाता। इसलिये इस अपेक्षासे उसका उदय देशघातिस्वरूप होनेसे उसका भी 
देओपशम स्वीकार करनेमें कोई बाघा नहीं आती | 

यह तो संयमासंयमरूब्धिकी अपेक्षा प्रकति-उपशामनाका विचार है| चारित्रलब्धिकी 
अपेक्षा विचार करनेपर प्रारम्भकी बारह कषायोंके उदयाभाषरूप प्रकृति उपशामना तथा चार 
संज्वलन ओर नौ नोकषायोंकी देशोपशञामना प्रकृतमें लेनो चाहिये । 

स्थितिडपशामना--यहाँ उक्त दोनों रब्धियोंमें पूर्वोक्त जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है 
उनकी स्थितियोंके उदयका न होना एक तो यह स्थितिडपशामना है और सभी कर्मोंकी 
अन्तकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिसे उपरिम स्थितियोंका उदय नहीं होना यह दूसरो स्थिति 
लपशामना है । 

अनुभाग-उपशामना--पूर्वोक्त कपायग्रकृतियोके द्विस्थानीय, त्रिम्थानोय और चतुः- 
स्थानीय अनुभागका उदय नहीं होना तथा उद्यप्राप्त कपायोंके सबंधाति स्पर्धकोंका उदय 
नहीं होना यह अनुभाग-उपशासना है। ज्ञानावरणादि कर्मोंके त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय 
अल्ुभागके परित्यागपृर्वक ह्विस्थानोय अनुभागकी प्राप्ति होना यह भी प्रकृतमें अनुभाग-उप- 
शामना है ऐसा स्वीकार करनेमें भी कोई विरोध नहीं आता । 

प्रदेश-उपशामना अनुदयरूप उन्हीं पूर्वोक्त प्रक्ृतियोंक्े प्रदेशोंका उदय नहीं होना यह 
प्रदेशोपश्ामना है | 

यह उक्त सूत्र गाथामें आये हुए 'डपसामणा--य तह पुव्बबद्धाणं । इस पदकी 
व्याख्या है । 

संयमासंयम ओर संयमकी प्राप्ति उपशमसम्यक्त्वके साथ भी द्वोती है, इसलिये सूत्रमें 
आये हुये 'उपसामणा' पद द्वारा इसका भी ग्रहण हो जाता है । इसीप्रकार धबड़ाबड्डी' पदमें 
बड्ढी' पद द्वारा संयमासंयम और संयमको प्राप्त करते समथ जो एकान्तानुवृद्धिरूप परिणाम 
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दोते हैं उनका तथा 'अबड्ढी' पद द्वारा संयमासंयस और संयमसे गिरते समय जो संक्‍्छेश 
परिणाम द्वोते है उनका ग्रहण किया गया हे । 

'लड्गी य संजम।संजमस्स' इसके अनुसार लब्धि तीन प्रकारकी हे--प्रतिपातस्थान, 
प्रतिप्यमानस्थान और अम्नतिपात-अप्रतिपद्ममानस्थान । जिस स्थानके प्राप्त दोनेपर यह 
जीव मिथ्यात्व या असंयमको प्राप्त करता है उसे प्रतिपातस्थान कहते है। जिस स्थानके 
प्राप्त होनेपर यह जीव संयमासंयम और संयमको ग्राप्त होता है उसे प्रतिपद्यमान स्थान कद्दते 
हैं और स्वस्थानमें अवस्थानके योग्य तथा उपरिम गुणस्थानकझौी प्राप्तिके योग्य शोष स्थानोंको 
अग्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थान कहते हैं । 

यहाँ इस पूर्वोक्त विवेचनको ध्यानमें रखकर सर्वप्रथम संयमासंयमलब्धिका विचार 
करते हैं-- 

संयमासंयमलब्धिकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है--एक तो उपशमसम्यक्त्वके साथ 
होती हे ओर दूसरे वेदकसम्यग्दञ नपू्वक होती हे । यहाँ जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीब संयमा- 
संयमलब्धिको प्राप्त करते है उनका अधिकार है। वे इसे आप्त करनेके अन्तमुंहृर्त पहले ही 
प्रति समय अनन्तगुणी स्वस्थान बिशुद्धिसे बिश्वुद्ध होते हुए आयुकमंको छोड़कर शेष सभी 
कर्मोका स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्म अन्तः्कोड़ाकोड़ीके भीतर करते हे । सावावेदनीय 
आदि शुभ कर्मोका अनुभागवन्ध और अलुभागसत्कम चहुःस्थानोय करते है तथा पाँच 
ज्ञानावरणादि अश्ुभ कर्मोंका अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कम ट्विस्थानीय करते हैं । 

इतना करनेके अन्तमुंहूर्तबाद अधः्प्रवृत्तकरणको करते हुए प्रति समय तद्योग्य अनन्त- 
गुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होते है । इन परिणामोंके काछमें स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग- 
काण्डकघात ये काय नहीं होते। केबठ स्थितिबन्धके पूर्ण हानेपर पल्‍योपमके असंख्याववे 
भाग कम स्थितिको बाँधते दे तथा शुभ कर्मोंको उत्तरोत्तर अनन्तगुण अनुभागके साथ और 
अशुभकर्मोंको अनन्तगुण होन अनुभागके साथ बाँधते हू । 

विशुद्धिको अपेक्षा विचार करनेपर पहले समयमें जितनी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती 
हे उससे दूसरे समयमे अनन्तगुणी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती हे । इसप्रकार विश्वुद्धिका यह्‌ 
क्रम अन्तमुहृतकाल तक जानना चाहिये | पुनः अन्तमुहू्तकालके अन्तिम समयमें जो जधन्य 
बिशुद्धि प्राप्त हाती है उससे प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुण्णा होती है । उससे 
अन्तमुंहूतके अन्तिम समयमे प्राप्त हुई जघन्य विश्युद्धसि अगले समयमे जघन्य विशुद्धि 
अनन्तग्णी प्राप्त होती हैं । उससे दूसरे समयमे उत्कृष्ट (वशुद्धि अनन्तगुणी प्राप्त होती हे । 
इसप्रकार विशुद्धिको इस परिपाटीको दृ्शनमोहनीयके उपशामकके अधशप्रवृत्तकरणमें प्राप्त हुई 
विश्युद्धिफे समान जानना चाहिए | 

इस विधिसे अधश्मवृत्तकरणके सम्पन्न होनेपर अपूबंकरणको श्राप्ति होती है । इसमें 
स्थितिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकघात ये दोनों कार्य प्रारम्भ दो जाते है । यहाँ जघन्य 
स्थिविकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक साग- 
रोपमध्रथक्त्वप्रम।ण होता है। शुभ कर्मोका अनुभागघात तो नहीं होता । सात्र अशुभकर्मोंका 
प्रत्येक अनुभागकाण्डक अनुभागसत्कमंके अनन्तबहुभागप्रमाण द्ोवा ह। तथा स्थितिबन्ध 
पल्योपमके संख्यातवे भागश्रमाण हीन द्वोता है । 

यहाँ भी अपूबंकरणके काछके भीतर हजारों स्थितिकाण्डकघात और उतने ही स्थिति- 

बन्धापसरण होते है। तथा एक स्थितिकाण्डकघातके काढके भीतर हजारों अनुभागकाण्डक- 
घात द्वोते दें । 
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एक स्वितिकाण्डक्चालक। कार जिस समय समाप्त होता दे उसी समय उसके साथ 
होनेबाले स्थितिबन्धापसरणका काल भो समाप्त होता है । तथा इस एक स्थितिकाण्डकघातके 
कालके भीतर दृजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं। उनमेंसे अन्तिम अनुभागकाण्डकघात भी 
उक्त दोनोंके साथ ही समाप्त होता है | 

इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकघातों, हजारों बन्धापसरणों और एक-एक स्थिति- 
काण्डकघातके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकघावोंक होनेपर अपूबंकरणका काछ समाप्त 
होकर तद्नन्तर समयमें संयतासंयत हो जाता है । यह भाव संयतासंयतका स्वरूप है, द्रव्य- 
संयतासंयत तो पहलेसे ही था। किन्तु इसके बिना उसको पान करनेवाछा जीव यथाथर्मे 
संयतासंयत कहलानेका अधिकारी नहीं था। इसके पहले बद्द भावसे असंयत ही या। 
इसलिए भावोंकी अपेक्षा यहाँ बह असंयमरूप पर्यायकों छोड़कर सयमासयमरूप पर्यायको 
प्राप्त करता हे । 

इस ग्रकार जिस समय यह जीब संयमासंयमक्ो प्राप्त करता हे उसके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तमुहूतकाठ तक इसके परिणामोंमें प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि दोतो रहती हे । 
इसलिए इस बिशुद्धिको एकान्तानुवृद्धिरूप विशुद्धि कहते हैं। यद्यपि यह विशुद्धि करणस्वरूप 
नहीं दे फिर भी इसके माहात्म्य बश अपूव स्थितिकाण्डकघात, अपूब अनुभागकाण्डकघात और 
अपूर्ब म्थितिबन्धकों यह जीब प्रारम्भ करता है । तथा असंख्यात समयप्रबन्धोंका अपकर्षण- 
कर उदयावलि बाश्चगुणश्रेणि रचना भी करता है । आशय यह है कि संयमासंयमको प्राप्त 
करनेके प्रथम समयमें ही उपरिस स्थितिमे स्थित द्रव्यका अपकषणकर गुणश्रणनिश्षेप करता 
हुआ उदयावलिके भीतर असंख्यात लोकसे भाजिव छब्ध द्रव्यको गोपुच्छाकारसे निश्चिप्तकर 
उदयावलिके बाहर अनन्तर स्थितिमें असंख्यात समयग्रकद्धोंका निश्षेप करता है । इसप्रकार 
गुणश्रणि शीपंतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें असंख्यातगणे द्रव्यका निश्लेपकर उससे उपरिभ 
स्थितिमें असंख्यातगुण दीन द्रव्यका निक्षेप करता है। उसके बाद प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर 
विशेष हीन द्रव्यका निश्लेप करता है। यहाँ यह अवस्थित गुणश्रेणि हे, इसलिए द्वितीयादि 
सभयोंमें उतना हो गुणश्रेणि निश्षेप होता है | 

इसप्रकार बहुत स्थितिकाण्डकघात आदिके साथ एकान्तानुबृद्धि संयतासंयतकार समाप्त 
होनेपर यह जीव अधश्मवृत्त संयतासंयत हो जाता हे। यहाँसे इसकी स्वस्थान बविश्युद्धिका 
प्रारम्भ है| जाता है । इसके स्थितिघात और अनुभागघात ये कार्व नहीं होते। ऐसा जीव 
कुछ काछ तक संयमासंयमका पालनकर तीत्र विराधनाकी कारणभूत बाक्ष सामग्रीके बिना 
केबल तत्मरायोग्य संक्छेश परिणाम होनेपर संयमासंयमसे च्युत होकर असंयमभावको भी 
प्राप्त हो जाता है । यह तत्मायोग्य विशुद्धिके साथ मनन्‍्द्‌ संवेगरूप परिणामके द्वारा स्थिति 
ओर अनुभागमें वृद्धि किये बिना जीवादि पदार्थोोको यथावत्‌ स्वीकार करता हुआ शीघ्र ही 
संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता हे । इसके करणपरिणाम न होनेसे स्थितिकाण्डकधात 
ओर अनुभागकाण्डकघात आदि काय नहीं होते । 

इतनी विशेषता है कि संयतासंयतके निमित्तसे गणश्रेणिनिजेराके सतत होते रहनेका 
नियम है, इसलिए संयतासंयतके गुणश्रणिनिजराका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। इतना अवश्य है कि यद्द गुणभ्रेणिनिजेरा यथासम्भव विशुद्धि 
और संक्लेशके अनुसार न्यूनाधिक होती रद्दती हे । विशुद्धिके अनुसार प्रत्येक समयमें पूर्व 
समयकी अपेक्षा कभी असंख्यातगुणी, कभी संख्यातगुणी, कभी संख्यातवाँ भाग अधिक और 
कभी असंख्यातवाँ भाग अधिक होती है । तथा संक्लेशके अनुसार कभी असंख्यातगुणी दीन, 
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कभी संख्यातगुणी होन, कभो संख्यातवाँ भाग दीन और कभो असंख्यातवाँ भाग दीन 


होती है । 

यदि संक्लेशकी बहुलता बश यह जीव संयमासंयमसे च्युत होकर अन्तमुंहूर्तकालमें 
या घहुत काछ बाद पूेमें प्राप्त तथावस्थित वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको प्राप्त करता 
हे तो उसके पूर्वबत्‌ उक्त दोनों करणपरिणाम पू्थंक ही उसको प्राप्ति होती है और उसके 
स्थितिकाण्डकघात आदि वे सब कार्य भी द्ोते है। 

संयमासंयमगुणको प्राप्ति तियश्चोंके भी होती है और मलुष्योंके भी होती है। उसमें 
जो भिथ्यादृष्टि मनुष्य तस्प्रायोग्य बिश्वुद्धिके द्वारा संययासंयमगुणको प्राप्त करते हैं. उनके 
बिशुद्धिरूप ढब्धिस्थानसे जो मिश्यादृष्टि तियद्ल तल्रायोग्य बिशुद्धिके साथ संयमासंयम- 
गुणको प्राप्त करते हैं. उनका विशुद्धिरूप छब्धिस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे जो असंयत- 
सम्यब्दृष्टि तियंत्न उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ संयमासंयमको प्राप्त करते हैं. उनका वह छब्धिस्थान 
अनन्तगुणा होता दे । उससे असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट बिशुद्धिके साथ संयमासंयम- 
गुणको प्राप्त करते हैं उनका वह लब्धिस्थान अनन्तगुणा होता है। इसीपग्रकार प्रतिपात स्थानों 
अप्रतिपात-अग्रतिपद्य मान स्थानोंके विषयमें भी मूलसे जान छेना चाहिए। मूलमें इस विपय- 
का स्वतन्त्र विचार किया है ! 

संयतासंयत जीव अनन्तानुबन्धी कषायका तो वेदन करता हो नहीं, क्योंकि सासादन 
गुणस्थानमें ही इनकी उद्यव्युच्छित्ति हो जाती है। यह जीव अप्रत्याख्यान कपायका भी 
वेदन नहीं करता, क्योंकि इनको उद्यव्युच्छित्ति चौथे गुणस्थानमें हो हो जाती है । इसलिए 
संयमासंयमछब्धि ओद्यिक तो है नहीं। यद्यपि इसके प्रत्याख्यानावरणचतुष्फ, संज्वलन- 
चतुष्क और नो नोकषायोंका उदय पाया जाता है। परन्तु उनमेंसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क 
तो सकहछसंयमके प्रतिबन्धक हैं। वे संयमासंयमगुणका प्रतिबन्ध नहीं करते। इसछिए इस 
अपेक्षासे भी संयमसंयमगुण औदयिक नहीं है। अब रहे चार संज्वलन और नौ 
नोकषाय सो ये देशघातिरूपसे उदोण होते हैं, इस कारण संयमासंयमगृण देशघाति अर्थात्‌ 
क्षायोपश्मिक भावपनेको प्राप्त करता है। यहाँ यद्यपि क्षयोपशम कर्मका होता है पर कायमे 
कारणका उपचारकर इस गुणको भी क्षायोपशमिक कहा गया है । आशय यह है कि अ्क्ृतमे 
चार संज्वछन और नो नोकषायोंके स्वंधाति स्पर्धकोंका उदयक्षय होनेसे और उन्हींके 
देशघाति स्पधकोंका उदय होनेसे संयप्तासंयमगुणकी प्राप्ति होती है, इसलिए संयमासंयमगुण 
क्षायोपश्ममिक सिद्ध होता है । 

संयमासंयमछब्धि क्षायोपशमिक दे इसकी सिद्धि इस प्रकार भी होती हे कि संयता- 
संयत जीवके अप्रत्याख्यानावरणीयका तो उदय है नहीं। प्रत्यास्यानाबरणीयका उदय होकर 
भी वह संयमासंयमगुणका न तो उपधात ही करता है और न अनुभद दी करता है, इसलिए 
प्रत्यख््यानावरणीयचतुष्कका वेदन करता हुआ यदि चार संज्वलन और नौ नोकषायोंका 
कुछ भी वेदन न करे तो संयमासंयमगुण क्षायिक भावके समान एकप्रकारका ही हो जावे । 
परन्तु यह सम्भव नहीं है, अतः चार संज्वछन और नौ नोकषायोंका देशघातिरूपसे बह्दोँ 
उदय स्वीकार कर लेना चाहिए और यतः चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके असंख्यातलोक- 
बह भेद हैं, अतः क्षयोपश्ममस्वरूप लब्धिके भी असंख्यात लोकप्रमाण भेद जान हछेने 
चाहिए | 


इसप्रकार संयमासंयमलब्धिका संक्षेपमें विचार किया। 
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१३ चारितररुब्धि अर्थाधिकार 


जयधबकछाके निर्देशानुसार चारित्रछब्धि यह तेरदवाँ अथौधिकार है। इसका दूसरा 
नाम संयमलब्धि भी दे। “छद्धी च संजमासंजमस्स' इस सूत्रगाथामें आये हुए छद्धो तद्दा 
चरित्तस्स' इस गाथावयब द्वारा इसकी सूचना मिलती है। पहले अधःभप्रवृत्ततरणके अन्तिम 
समयमें जिन चार सूत्रगाथाओंका निर्देश कर आये हैं. उनके अनुसार यहाँ भी परिणाम 
आदिका विचार कर छेना चाहिये। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि संयमगुणकी प्राप्ति 
मात्र पर्याप्त कमंभूमिज मलुष्य पर्यायमें ही होती है, इसछिए इस बातकों ध्यानमें रखकर 
उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये । दूसरे इस अर्थाधिकारमें वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके क्षायो- 
पश्मिक चारित्रलब्धिकी प्राप्ति केसे होती हे इसकी मीमांसा की गई है, इसलिए इसकी 
प्राप्तिमें अधःकरण और अपूर्वकरण ये दो प्रकारके दी परिणाम द्वोते हैं, अतः उसकी प्राप्तिके 
समय आगे चलकर यह जीव न तो किसी कमंका अन्तर करता है और न दी सर्वोपशामना 
द्वारा किसी कर्मका उपशामक ही द्वोता है। शेष व्याख्यान मूछसे जान लेना चाहिए | 


जैसा कि पूब में बतढा आये हैं कि जो वेदकसम्यम्दृष्टि सनुप्य संयमलब्धिके प्राप्तिके 
सन्मुख होता है उसके अधःप्रवृत्ततरण और अपूर्वकरण ये दो प्रकारके ही करण परिणाम 
होते है सो इनका जैसा व्याख्यान संयमासंयमरब्धिके प्रसंगसे कर आये हैं. उसी प्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिए । जिसके संयमलूब्धिकी प्राप्ति उपशमसम्यर्दशनकी प्राप्तिके साथ 
भी होती है उसके अधःप्रवृत्त आदि तीनों प्रकारके करणपरिणाम पूबंक ही उसको प्राप्ति 
होती हे पर उस आधारसे यहाँ विचार नहीं करना हे, क्‍योंकि जिसने पूव में द्रव्यसंयम 
स्वीकार किया है और जो उसका चरणानुयोगमें बतछाई गई विधिके अनुसार यथावत्‌ पालन 
करता हे उसके जीवादि नौ पदार्थोंके यथावत्‌ परिक्ञानपूवंक आत्माके सन्मुख होनेपर अघः- 
प्रवृत्त आदि तीन करणपूबक प्रथमोपशम सम्यरदक्ेनकी प्राप्तिके समय ही संयमभाषको प्राप्ति 
होती है । यहाँ तो ऐसे मनुष्यको छक्ष्यमें रखकर विचार किया जा रद्दा हे जो वेदक सम्यग्दृष्टि 
होनेके साथ चरणानुयोगके अनुसार द्रव्यसंयमका यथावत्‌ पान करता है। ऐसा द्र॒व्य- 
संयमका पाज्नन करनेवाछा मनुष्य मात्र अधश्मवृत्तकतरण और अपूबंकरण ये दो प्रकारके 
करण परिणाम करके ही संयमका अधिकारी हो जाता है सो इसका संयमासंयमको प्राप्तिके 
समय जैसा विचारकर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी विचार कर लेना चाहिए। 


इस संयमको प्राप्त हुआ मनुष्य बहुत संक्लेशको प्राप्त हुए विना परिणामबश कर्मोंकी 
स्थितिमें वृद्धि किये विना यदि असंयमपनेकी प्राप्त होकर पुनः संयमको प्राप्त होता है तो न 
तो उसके अपूर्बंकरणरूप परिणाम ही होते हे और न ही स्थितिकाण्डक्घात और अलनुभाग- 
काण्डकधात ही होता है । परन्तु जो संक्लेशकी बहुढतावश मिथ्यात्वको भ्राप्त होनेके साथ 
असंयमपनेको प्राप्त होकर अन्तमुहरतेबाद या दीघकाछ बाद संयमको प्राप्त करता है उसके 
पूर्वोक्त दोनों करण भी द्वोते हैं और यथास्थान स्थितिकाण्डक्घात तथा अनुभागकाण्डकघात 
भी होते दें। 

इस प्रकार संयमको प्राप्त हुए जीवोंके संयमस्थान तीन श्रकारके होते हैं--प्रतिपात- 
स्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिषद्यमानस्थान । जिस स्थानमें स्थित यह जीव 
संक्छेशकी बहुलवावश गिरकर मिथ्यात्व, असंयमसस्यक्त्व और सैंयमासंयमको प्राप्त होता 
है. उसकी प्रतिपातस्थान संज्ञा दे । जिस स्थानमें स्थित यह जीव संयमभाजको प्राप्त करता 
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है उसकी प्रतिपद्यमानम्थान संज्ञा है। उत्पादकस्थास यह इसका दूसरा नाम हे । इन दोनों 
स्थानोंमेंसे प्रतिषातस्थान संयमसे गिरते समय द्ोता है और प्रतिपद्यमानस्थान संयमको प्राप्त 
होनेके पहले समयमें द्वोता हैे। इन दोनोंके अतिरिक्त अग्रतिपात-अप्रतिपद्ममानस्थानोंको 
विषय करनेवाले अन्य जितने चारित्रस्थान है उनकी लब्धिस्थान संज्ञा है। अथवा जितने 
चारित्रस्थान है उन सबकी छब्धिस्थान संज्ञा हे । 


इनमें प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं । उनसे प्रतिपधमानस्थान असंख्यातगुणे हैं. और 
+ ( 
उनसे लब्धिस्थान--अग्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं.। यहाँ सबेत्र गुणकारका 
प्रमाण असंख्यात छोक हे | 


अथवा प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं। उनसे प्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। 
उनसे अप्रतिपात-अग्रतिपद्यमानस्थान असंख्यावगुणे हैं और उनसे छब्धिस्थान विशेष अधिक 
हैं । यहाँ लब्धिस्थानोंसे पूरे चारित्रसम्बन्धी स्थानोंको ग्रहण किया गया है । 


संयमको प्राप्त करनेके अधिकारी पर्याप्त मनुष्य दो प्रकारके होते दै--कर्म भूमिज और 
अकरमभूमिज । सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट प्रतिप्चमान संयमस्थान कमभूमिज मनुष्यों- 
के ही होते हैं। अकमंभूमिज मलुष्योंके मध्यके होते हैं। विशेष स्पष्टीकरण मूलमें किया ही 
है। सबसे उत्कृष्ट चारित्रछब्धिस्थ।न बीतरागके होता हे। बह्द एक ही प्रकारका हीता हु 
क्योंकि कपायके तारतम्यके अनुसार अन्य संयमस्थानोंमें प्राप्त तारतस्थके समान इसमें 
ताग्तम्य उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वह्‌ उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय, संयोगकेवली जिन 
ओर आयोगकेवी जिन इन सबके एक ही प्रकारका होता है । इस विषयको झंका-समाधान 
द्वारा मूलमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया दै-- 

एसा डवसंतकसायभयवंतये जहण्णा होढु, खीणक्साय-सजोगि-अजोगीसु च उक्क 
छिसिया होठ, खश्यलद्धिपाहम्मादों त्ति णासंकणिज्जं, खोणोबसंतकसाएसु कसायाभावेण 
अवध्ठिद्संजमपरिणामेसु जद्दक्खादविद्दारशुद्धिस जद्स्स भेदाणुबलंभादो ।' 

शंका---यह उपशान्तकपाय भगवन्तके जघन्य द्वोओ तथा क्षीणकषाय, सयोगि- 
केवडी और अयोगिकेबलीक क्षायिकलूब्धिके माह्वात्म्यवद्शा उत्कृष्ट होओ 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्षीणकषाय और उपश्ञान्त- 
कपाय जीबोंमें कपायका अभाव होनेसे अवस्थित संयमपरिणाम होता है, इसलिए यथाख्यात- 
विहारशुद्धिसंयममें भेद नहीं उपब्ध होता। 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंके उद्याभावरूप उपपशमके होनेपर तथा संज्वछन- 
चतुष्क ओर नो नोकपायोके देशघाति स्पधकोंके उदय होनेपर चारित्रलब्धिकी प्राप्ति होती 
है, इसलिए सकलूसंयमरूप चारित्रलब्धि क्षायोपशमिक है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 

१४ चारित्रमोहनीय-उपश्यामना 


चारित्रमोहदनीय उपशामना यह जयघवलाके अनुसार चौदहबाँ अर्थाधिकार हे। 
इसमें आठ सूत्रगाथाएं निबद्ध हैं। उनमें 'डबसामणा कव्बिधा' यह पहली सूत्रगाथा है| 
इसमें तीन अथे निबद्ध हैं--१. उपशामना कितने प्रकारकी है ? इस द्वारा. प्रशस्तो- 
पशामना और अभ्रशस्तॉपशामना आदि रूपसे उपशामनाके भेदोंका सूचन किया गया हे । 
२ किस किस कर्सेकी उपशासना होती है ? इस द्वारा क्या सभी कर्मोंकी उपश्ामना सम्भव 


0 


है या सम्भव नहीं है ऐसो पएच्छा करके चारित्रमोहनीयविषयक प्रकृत उपशामनाकी सूचना 
की गई हे । ३. कोन कर्म उपशान्त द्ोवा हे और कोन कम अनुपशान्त रहता है १ ऐसी 
शच्छा द्वारा नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके किस अवस्थ। बिशेषमें कोन कर्म उपश्ञान्त होता है 
अथवा कौन कर्म अनुपशान्त रहता है इस प्रकारके अर्थको सूचना की गई है । 
'कदिभागुवसामिज्दि' यह दूसरी सूत्रगाथा है । यह चारिश्रमोहनीयकों उपशमाते 
समय उपशसाये ज़ानेवाले प्रदेशपुक्तका तथा स्थिति और अनुभागके प्रमाणका निउ्चय 
करनेके छिए पुनः उन्हींके सम्बन्धसे बँधनेबाले, वेदे जानेबाले, संक्रमित होनेबाले और 
डपशमाये जानेबाले स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए जाई है। 
किवचिरमुवसामिज्जदि' यह तीसरी सूत्रगाथा हे। इस द्वारा उपशमन किया तथा 
उपश्माई जानेवाछी प्रकृतिके संक्रण, उदीरणा आदिके काछके निर्देश करनेकी प्रच्छा की 
गई है। इसके उत्तरस्वरूप उपशामनक्रियामें अन्तमुहृ्त काल छगता है ऐसा निर्देश करना 
चाहिये। इसी प्रकार संक्रमण आविके विषयमें मूछके आधारसे निर्णय कर छेना चाहिए। 


'क॑ करणं बोच्छिज्जदि' यह चौथी सूत्रगाथा हे। इस द्वारा उपशामकके मूल और 
उत्तर प्रकृतियोंक अग्रश्स्त उपशामना आदि आठ फरणोंमेंसे किस अबम्थामें कौन करण 
व्युच्छिन्न रहता हे ओर कोन करण व्युच्छिन्न नहीं रहता तथा कौन करण उपश्ान्त रहता 

ओर कौन करण उपश्ञान्त नहीं रहता इस विषयकी प्रच्छा की गई है। इसका विशेष 
निर्णय आगे यथास्थान करेंगे। 


'पडिवादों च कद्विधो' यह पाँचवीं सूतजगाथा है । इस द्वारा प्रतिपात कितने प्रकार- 
का है, किस कपायमें प्रतिपतित दोवा है तथा गिरता हुआ किन प्रकृतियोंका बन्ध करता है 
यह प्रच्छा की गई है । 

“ुविहो खलु पडिबादो' यह छठी सूत्रगाथा है । इस द्वारा प्रतिपात भयक्षयसे होने- 
वाला ओर उपसमसक्षयसे द्ोनेवाछा इस तरह दो प्रकारका है। यदि भवक्षयसे प्रतिपात 
होता है तो बादर रागमें अथात्‌ स्थूछ कषायसे युक्त अविरत सम्यर्दृष्टि गुणस्थानमें प्रतिपात 
होता है ओर यदि उपशभक्षयसे होता दे तो बहू सूक्ष्मसाम्परायमें होता है. इन सब तथ्योंका 
निर्देश किया गया है। इस प्रकार इस सूत्रगाथा द्वारा पिछली सूत्रगाथके पूर्वार्धमें 
निबद्ध दो एच्छाओंका निर्णय किया गया है । 


'डबसामणाखएण दु' यद्द सातवीं सूत्रगाथा हे। इस द्वारा पिछली सूत्रगाथामें निर्दिष्ट 
अथेकी ही पुनः पुष्टि की गई है। इतना अवश्य है कि पिछली सूत्रगाथामें किस क्षयसे 
किस कषायमें प्रतियात द्वोता हे यह स्पष्ट नहीं किया गया था। किन्तु इस सूत्रगाथामें यह 


स्व॒तन्त्ररूपसे स्पष्ट कर दिया गया है कि भवक्षयसे बादर रागमें ओर उपशमशक्षयसे सूदम 
रागमें अतिपात द्ोोता हे । 


'डवसामणाक्खएण दु' यह आठवीं सूत्रगाथा है । इस द्वारा यह प्रच्छा की गई है कि 
उपशामनाके क्षय होनेसे गिरनेवाछा जीव आनुपूर्वीसि किन कर्मप्रकृतियोंका बन्ध करता है 
ओर किन कमग्रकृतियोंका वेदन करता हे ? 


इस प्रकार ये आठ सूत्रगाथाएं हैं. जो इस अनुयोगद्वारमें निबद्ध हैं। आगे इनके 
आधारसे पूरे विषयको स्पर्श करते हुए बतछाया गया है कि अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी 
बिसंयोजना किये बिना चारित्रमोहनीयकी उपशामना करना सम्भव नहीं हे । इसलिए इस 
अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें सर्बप्रथम अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी विसंयोजनाका निदश करते हुए 
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बताया गया है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी बिसंयोजना करनेबाला जीव अधप्रवृत्तकरण, 
अपूर्वकरण और अनिृत्तिकरण इन तीन करणपू्वक ही उक्त प्रकृतियोंकी बिसंयोजना 
करता है । दे नमोहनोयकी उपशामना अनुयोगद्वारमें इनके छक्षणोंकरा कथन कर आये हैं. 
उसी प्रकार यहाँ भी जानना चादहिये। अधश्मवृत्तकरणरूप विशुद्धिके ये बिशेष काय हैं-- 
हजारों स्थितिबन्धापसरण, अशुभ कर्मोका प्रतिसमय अनन्तगुणी हानिरूपसे अमुभाग- 
बन्धापसरण और शुभ कर्मोंका अ्रतिसमय अनन्तगुणो वृद्धिरूपसे चतुःस्थानीयबन्ध । यहाँ न 
तो स्थितिकाण्डकघात होता हे और न ही अनुभागकाण्डकघात, गुणश्रेणि ओर गुणसंक्रमरूप 
कार्य विशेष ही होते हैं। ये सब काय अपूबंकरणरूप परिणामोके होनेपर ही प्रारम्भ होते 
हैं। इतना अवश्य है कि यहाँ होनेवाली गुणश्रणि सम्यक्त्वको उत्पत्ति, संयतासंयत और 
संयतसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणी होती है और गुणसंक्रम मात्र 
अनन्तानुबन्धो चतुष्कका होता है, अन्य श्रकृतियोंका नहीं । अपूर्वंकरणके प्रथम समयमें 
जितना स्थितिबन्ध और स्थितिसत्करम होता है उससे उसके अन्तिम समयमें म्थितिबन्ध 
स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा द्वीन होता है। उसके बाद यह अनिषृत्तिकरणरूप परिणामों को 
प्राप्त करता है। वहाँ प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंका स्थितिसत्कम अन्तः्कोढ़ाकोड़ीके 
भीतर रूध््यप्रथक्त्वसागरोपमप्रमाण होता है ओर शेष कर्मोंका अन्तःक्रोड़ाकोड़ीके भीतर 
होता है | यहाँ भी वे सब कारय प्रारम्भ रहते हैं जो अपूबंकरणमें प्रारम्भ हुए थे। अन- 
न्‍्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनामें अन्तरकरणरूप क्रिया नहीं होती। यह क्रिया दर्शन- 
मोहनीय और चारित्रमोहनीयकी उपशामना ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें ही होती हे, 
अन्यन्न नही। इसके बाद हजारों अनुभागकाण्डकधातगर्भित एक-एक स्थितिकाण्डकघात- 
पूबक हजारों स्थितिकाण्डकघातोंको करता हुआ अनन्तानुबन्धीके स्थितिसत्क्मंकों क्रमसे 
असंज्ञी, पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय ओर एकेन्द्रियके म्थितिबन्धके समान 
करके पुनः उसी विधिसे पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्करमंको स्थापित कर तत्परचात शेष स्थितिके 
संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डको ग्रहणकर दूरापक्ृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कमंकों स्थापित 
करता है । पश्चात्‌ उत्तरोत्तर शेष स्थितिके असंस्यात बहुभागप्रम्ाण प्रत्येक स्थितिकाण्डकके 
द्वारा घात करता हुआ अन्तमें उदयावलि बाह्य अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिको शेष 
कषायोंकी स्थितिमें संक्रमित कर प्रकृत क्रियाको सम्पन्न करता हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्कको 
विसंयोजनाका यह क्रम है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीचतष्ककी विसंयोजना करनेके 
बाद अन्तमुंहृतकालतक अधभ््रवृत्तसंयत होकर असातावेदनीय और अरति आदिका बन्ध 
करता हे । 

पश्चात्‌ अन्तमुंहत हि द्वारा दर्शनमोहनीयकों उपश्यमाता है, क्योंकि वेदक- 
सम्यग्दश नके साथ उपशमश्रणिपर 'घढ़ना सम्भव नहीं दे । या तो क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव 
डपशमर्रणिपर आरोहण करता है या जो वेदकसम्यर्दृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर आरोह्रण 
करनेके पूर्व द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है वह उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है 
ऐसा नियम है | 

इसके भी पहलेके समान तीन प्रकारके करणपरिणाम दोते हैं तथा प्रथम सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करनेवालेके अधःअ्रवृत्तकरणमें जो कार्य विशेष बता आये है वे सब तथा अपूब- 
करणके प्रथम समयसे लेकर जिसग्रकार स्थितिघात, अनुभागधात और गुणश्रेणि बतछा 
आये हैं उसी प्रकार यहाँपर भी जानना चाहिए। वहाँक़ी अपेक्षा इस विषयमें यहाँ कोई 
अन्तर नहीं है । यहाँ गुणसंक्रम नहीं होता । यहाँ स्थितिबन्धापसरणका कथन भी उसी 
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प्रकार कर छेना चाहिए । इस प्रकार इस विधिसे अपूबकरणके प्रथम समयमें जितना स्थिति- 
सत्कर्म ओर स्थिविबन्ध प्राप्त होता है, उसके अन्तमें वह संख्यातगुणा हीन होता है । 

अनिषृत्तिकरणमें भी स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य विशेष उसी प्रकार जानने 
चाहिए। इस प्रकार अनिषृत्तिकरणके संख्यात बहुभागके व्यतीत होने पर सम्यक्त्वके असं- 
झूयात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती दे । तत्पशचात्‌ अन्तसुंहृत काल जाने पर दर्शनमोहनीयका 
अन्तर करता है। इस क्रियाको करते समय सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति अन्तमुंहृतप्रमाण और 
मिथ्यात्व तथा सम्यश्मिध्यात्वकी उदयावहिशप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। यहाँ 
जिन स्थितियोंका अन्तर करता है उनमेंसे उत्कीर्ण किये जानेबाले प्रदेशपुश्चको बन्ध न 
होनेके कारण प्रथम स्थितिमें निश्षिप्त करता है । 


सम्यक्‍्त्वकी द्वितीय स्थितिमें स्थित प्रदेशपुज्ञको अपकर्षण द्वारा अपनी प्रथम स्थितिमें 
निक्षिप्त करता है। अन्तर स्थितियोमें गुणश्रेणिरूपसे निश्षिप्त नहीं करता । 


मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके भी द्वितोय स्थितिमें स्थित प्रदेशपुज्लको अपकरषण कर 
सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें गुणश्रेणिरूपसे निश्षिप्त करता है। तथा अतिस्थापनावछीको 
छोड़ कर स्वस्थानमें भी निश्षिप्त करता है, अपनी अन्तर स्थितियोंमें निक्षिप्त नहीं करता । 
तथा सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके सदृश उदयाबलि बाह्य मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके 
प्रदेशपुश्चकी सम्यक्त्वके ऊपर समान स्थितिमें संक्रमित करता है । अन्तरकी द्विचरम फालिके 
पतन होने तक स्वस्थानसंक्रमका यह क्रम चालू रहता है । किन्तु चरम फालिके पतनके समय 
मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्यके प्रदेशपुञूजको स्वस्थानमें नहीं देता है। किन्तु उनके अन्तर- 
सम्बन्धी अन्तिम फालिके द्रव्यको सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें ही गुणश्रणिरूपसे निन्षिप्त 
करता है | 

सम्यकत्वकी द्विअन्तिम फालिके द्रव्यका अन्यश्र निश्चिप्त नहीं करता, अपनी प्रथम 
स्थितिमें ही निश्षिप्त करता हे । प्रथम स्थितिमें स्थित द्रव्यका उत्कर्पण कर उसे द्वितीय स्थि तिमें 
निशक्षिप्त नही करता, बन्धका अभाव होनेके कारण स्वस्थानमें ही अपकर्षित करता है। द्वितीय 
स्थितिके दृब्यका अपकर्षण होकर आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहने तक प्रथम स्थितिमें 
निक्षेप होता ह। उसके बाद आयाढ-अत्यागालका विच्छेद हो जाता हे तथा बहाँसे लेकर 
गुणश्रेणिरचना नहीं होती । मात्र प्रत्यावलिमेसे डदीरणा होती हे । और इस प्रकार प्रथम 
स्थितिके अन्तिम समयमें अनिवृत्तिकरण समाप्त होकर तदनन्तर समयमें उपशम सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता हैं । 


यहाँ पर सम्यक्त्वको प्रथम स्थितिके क्षीण होनेपर मिथ्यात्वके प्रदेशपुरुूजका सम्यकत्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वमें गुणसंक्रमद्वारा संक्रम नहीं होता, विध्यातसंक्रम होता हे। प्रथम 
सम्यक्‍त्व उत्पन्न करनेवाले जीवका गुणसंक्रमद्वारा जितना पूरणकाल प्राप्त होता हे उससे 
संख्यातगुणे कालतक यह्द द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीब विशुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता हे । 
उसके बाद संक्लेश-विश्वुद्धिवश वह स्वस्थानमें हानि-वृद्धि और अवस्थानको प्राप्त द्वोता हे। 
तथा हजारों बार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें परिवर्तन करता हुआ प्रमत्त- 
संयत गुणस्थानमें असातावेदनीय और अरति आदि प्रकृतियोंका बन्ध करता है । 

इस प्रकार द्वितीयोपहम सम्यक्टबको ग्रहणकर कषायोंकोी उपशमानेके छिए अप्रमत्त- 
संयत होकर अध:प्रवृत्तकरणरूप परिणामकों करता दै। इस करणमें जो विशेष काय होते 
हैं उनका निर्देश पूर्यमें किया ही हे । अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें 'कसायडबसामण- 
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पहबरगस्स' इन चार सूत्र गाथाओंका व्याख्यान करना चाहिए। इन सून्नगाथाओंके अनुसार 
कषायोंको उपशमानेवाले जीवका परिणम कैसा होता हे आदिको मूछसे जान लेना चाहिए । 
उपयोग कौन होता हे ऐसी प्रच्छाका स्पष्टीकरण करते हुए टीकामें दो उपदेशोंका निर्देश 
किया गया है। प्रथम उपदेशके अनुसार नियमसे श्रुतश्लानरूपसे उपयुक्त द्वोता हे यह 
बतलाया गया हे। किन्तु दूसरे उपदेशके अनुसार उक्त ज़ीब श्रुतज्ञान, सतिज्ञान, अचक्षदशन 
या चक्षुदज्ञनरूपसे उपयुक्त होता है यह कट्ठा गया है। सो यहाँ ध्यानकी भूमिका होनेसे 
यद्यपि भुख्यतासे श्रतज्ञानरूप उपयोग होता हे पर एक तो मतिज्लान ओर श्रतज्नानका जोड़ा 
है, दूसरे श्रुतज्लान, मतिज्ञानपूर्वंक होता है ओर मतिज्नानके पूर्व चक्षुदर्भन या अचश्षद्झंन 
नियमसे होता है, अतः इस क्रमको दिखलानेके लिए जहाँ तक हम समझते हैं कि इस 
विवक्षासे यहाँपर श्रुतज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपयोग स्वीकार किये गये हैं । 

इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें परिणाम कसा होता हे, योग कौनसा 
दोता है आदि तथ्योंको मूलसे जान लेना चाहिये। इसके बाद यह जीव अपूर्यकरणमें 
प्रवेश करता हे । इसके प्रथम समयसे ही स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते 
हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि कषायोंको उपशमानेबाला जीव यदि क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि है तो उसके घातके लिए गृह्दीत स्थितिकाण्डक नियमसे पल्योपमके संख्यातवे 
भागप्रमाण द्वोता हे । प्रत्येक स्थितिबन्धापसरणके बाद स्थितिबन्धमेंसे जितनी स्थितिका 
अपसरण करता हें वह भी पल्योपमके संख्यातव भागप्रमाण होता है। अनुभागकाण्डक 
अशुभ कर्मोके अनन्त बहुभागप्रम।ण होता है तथा गुणश्रेणि आयाम अन्‍्तमुंहूतग्रमाण होता 
है । इसप्रकार पूर्वोक्त विधिसे स्थितिकाण्डकसहस्रप्रथक्त्व जानेपर निद्रा और प्रचछाकी बन्ध 
व्युच्छित्ति होती हे | पश्चात्‌ अन्तर्मुहृत काल जानेपर परभवसम्बन्धी नामकमंकी प्रकृतियोंकी 
बन्धव्युच्छित्ति होती दे । यहाँ यश्ञःक्रीतिकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती, इसलिए उसे छोड़ 
देना चहिए। ये सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ गोत्रकी सहचर है, इसलिए सूत्रमें इन्हें गोत्र- 
संज्ञासे अभिद्दित किया गया है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि निद्रा ओर ग्रचलाकी 
बन्धव्युच्छित्ति अपूवकरणके कालके संख्यातब भागप्रमाण कालके जानेपर होती है. और 
परभवसम्बन्धी नामकमंकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति छह बटे सातभागप्रमाण कालके 
जानेपर होती है | तथ। अपूबंकरणके अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी 
बन्धव्युच्छित्ति होती हे । यह्‌ अपूर्वकरणमें बन्धव्युल्छित्तिका विचार हे । उदयव्युच्छित्तिक्रो 
अपेक्षा विचार करनेपर हाम्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साक्ी उद्यव्युच्छित्ति 
भी इस गुणस्थानके अन्तिम समयमें द्वोती हे । 

इसके बाद अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर यहाँ भी स्थितिकाण्डकघात आदि वे सब 
काय होते हैं. जो अपूबकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये थे। साथ ही इसके प्रथम समयमें 
अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण इनको व्युच्छित्ति हो जाती हे । 
कमके उत्कर्षण, अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमके योग्य होनेपर भी उदीरणाके अयोग्य 
होना अप्रशस्त उपशामनाकरण है। कसके उत्कषंण और अपकर्षणके योग्य होकर भी पर- 
प्रकृति संक्रम और उदीरणाके अथोग्य ट्टोना निधत्तीकरण है तथा कमके उत्कषण आदि 
चारोंके अयोग्य होना निकाचनाकरण है। जिन कर्मोंकी बन्धके समय अप्रशस्त उपशामना 
निधत्ती ओर निकाचनारूप अवस्था होती है, यहाँ अनिवृक्तिकरणके प्रथम समयमें उनकी 
व्युक्छित्ति होकर यहाँसे आगे वे सब कमंपरमाणु उदीरणा आदिके योग्य हो जाते हैं. यह्‌ 
उत्त कथनका तात्पय हे । 
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यहाँ आयुकर्सको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमे 
भीतर होता हे और स्थितिबन्ध अस्तःकोढ़ाकोड़ीके भीतर छक्षप्रथक्तव सागरोपम द्वोता हे | 
इसके थाद अनिवृत्तिकरणके संख्यात्ें बहुभशगके व्यतीत होनेपर क्मसे घटता हुआ असंक्षी 
पन्नन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रियके स्थितिवन्धफे समान हो जाता हे । 
इसके बाद बँंघनेवाले सातों कमोंके स्थितिबन्धमें जब मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध ज्ञानावरणादि 
चार कर्मोंके स्थितिबन्धसे असंख्यातगुणा होन होता है तब नाम ओर गोत्रकमंका 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोऋ होता है। उससे मोहनीयकम का स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा द्योता 
हे और उससे बल्लानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा द्ोता है ! 

इसके बाद जब हजारों स्थितिबन्ध दो छेते हैं. तब मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे 
थोड़ा होता है । नाम-गोत्रका उससे असंख्यातगु णा और शेष चार कर्मोंका उससे असंख्यात- 
गुणा होता हे । 


इसके बाद हजारों स्थितिबन्धोंके होनेपर वेद्नीयकर्मका स्थितिबन्ध क्षञानावरणादि 
तीनके स्थितिबन्धसे भी असंख्यातगुणा दोता हे । रोष अल्पबहुत्व पूबंबत्‌ है । 

इसके बाद हजारों स्थितिबन्ध होनेपर मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे थोड़ा द्वोता 
हे | ज्ञानावरणादिका उससे असंख्यातगरुणा होता है। नाम-गोजत्रका उससे असंख्यातगुणा 
होता है. ओर चेदनीयका उससे विशेष अधिक द्ोता हे । 


इसके बाद हजारों स्थितिबन्धापसरण होनेपर जो कर्म बँधते हैं उन सबका स्थिति- 
बन्ध पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण होता है। वहाँसे असंख्यात समयप्रबद्धोंकी डदी- 
रणा होती हे । इसके बाद बीच-बोचमें संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण होनेपर क्रमसे, 
मनःपर्य यज्ञानावरण और दनान्तरायको, पुनः अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और 
लाभान्तरायको, पुनः श्रुतन्नानावरण, अचक्षुद्शनावरण और भोगान्तरायको, पुनः चक्षु- 
दक्षनावरणको पुनः आभिनिवोधिकज्नानावरण और परिभोगान्तरायको देशघाति करता हे । 

देशधातिकरणके बाद हजारों स्थितिब्रन्धापसरण होनेपर बारह कषाय और नो 
नोकषायोंका अन्तरकरण करता है । यह जीब जिस संज्वलनके साथ ओर जिस वेदके साथ 
उपशमश्रेणिपर आराहण करता द्वे उसकी प्रथम स्थिति अन्तमुंहूत स्थापितकर अन्तरकरण 
करता है | तथा उनके सिवाय शेष कर्मोंकी प्रथम स्थिति उदयावलिप्रमाण स्थापितकर अन्तर 
करता है । यहाँ प्रकृतमें पुरुषवेद और संज्वलून क्रोधके उदयसे श्रेणि चढ़ा जीव विवक्षित हें, 
अतः उनको प्रथम स्थिति अन्तमुंहूतप्रमाण स्थापितकर डससे संख्यातगुणी उपरिम स्थितियों- 
का अन्तरकरण करता है| इन सब कर्मोंके अन्तरकी अन्तिम स्थिति समान होती है और 
अधस्तन स्थिति विषम द्वोती है। कारण स्पष्ट है । तदलुसार यहाँ पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति 
नपुंसकवेदका उपशामनाकाल, स्त्रीवेदका उपशामनाकाल और सात नोकषायोंका उपशामना- 
काछ इन तोनों कार्छोंके योगश्रमाण होती हे । परन्तु क्रोष संज्वछनकी प्रथम स्थिति इससे 
कुछ अधिक होती है। 


जब यह जीव अन्तरकरणका प्रारम्भ करता है तब अन्य स्थितिबन्धका प्रारम्भ 
करता है तथा अन्य स्थितिकाण्डक ओर अन्य अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है। यहाँ 
भी एक स्थितिवन्धफे अपसरणमें जितना कार रूगता है उतने ही काछमें अन्तरकरणका 
कार्य सम्पन्न होता है ! 


(२४ ) 


बारह कषाय और नो नोकपाय इन इक्कीस प्रकृतियोंका अन्तरकरण होता है। 
उनमेंसे चार संज्वछन ओर पुरुषवेदका ही यहाँ बन्ध सम्भव दे, होषका नहीं। किन्तु उदय 
चार संज्यलनॉमेंसे किसो एकका और तीन बेदोंमेंसे किसी एकका दोता हे। शेष मध्यकी 
आठ फषाय और छह नोकपाय ये अबन्ध और अनुदयरूप प्रकृतियाँ हैं। तदनुसार ये सब 
प्रकृतियाँ चार भागोंमें विभक्त हो जाती हैं| यथा-- 


१. स्वोदयकी विवक्षामें बन्धके साथ उदय अप्रकृतियाँ--पुरुषवेद और अन्यतर 
संज्वलन | 

२. परोदयको विवक्षामें बन्धप्रकृतियाँ--पुरुषवेद और अन्यतर संज्बलन | 

३. स्वोदयकी विवक्षामें अबन्धरूप उद्यप्रकृतियाँ--स्रीवेद ओर नपुंसकवेद । 

४. अबन्धरूप अनुदयप्रकृतियाँ--मध्यकी आठ कषाय और छह नोकपाय । 


इसप्रकार वक्त २९ प्रकृतियाँ चार भागोंमें विभक्त द्वो जाती हैं । इनमेंसे (१) जिसके 
पुरुषबेद और अन्यतर संज्बछनका बन्धके साथ उदय भी होता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंकी 
अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्नका अपकषण होकर एक तो प्रथम स्थितिमें निश्चेप 
होता है, क्योंकि उक्त अवस्थामें इनकी प्रथम स्थिति अन्तमुंहृ्तप्रमाण पाई जाती है | दूसरे 
इनके उक्त निषकपुश्षका उत्क्षण होकर आबाधाकों छोड़कर बन्ध प्रकृतियोंकी द्वितीय 
स्थितिमें निक्षेप होता हे | उत्कर्षित द्रव्यका आबाधामें निश्षेप नहीं होता ऐसा नियम होनेसे 
आबाधामें उक्त द्ृव्यका निश्षेप नहीं दोता है ऐसा कट्दा है । ( २) जिसके अन्यतर संज्बलन- 
को छोड़कर शेष संज्वलूनोंका तथा पुरुषवेदका उदय नहीं होता, केवल बन्ध होता है उसके 
तब्‌ इनकी प्रथम स्थिति सात्र आवलिप्रमाण दोनेसे इनको अन्तरसस्बन्धी स्थितियोंके 
निषकपुध्जका एक तो अपनी द्वितीय स्थितिमें उत्कषण होकर निश्चेप होता हे, दूसरे जो 
अनुदयरूपबन्ध प्रकृतियाँ है. उनकी भी द्वितीय स्थितिमें उत्कषण होकर निश्षेप होता हे और 
तीसरे जो उदयसहित बन्ध प्रकृतियाँ है उनकी प्रथम स्थितिमें अपकषण द्वोकर और द्वितीय 
स्थितिमें उत्तषण होकर निश्षेप होता है । (३) जो छीवेद या नपुंसकवेदके उदयसे प्रेणि 
चढ़ा है उसके इन दोनों प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषक्रपुआ्जका एक तो 
अपकर्षण होकर अपनी प्रथम स्थितिमें निश्चेप होता है, दूसरे जो केवल बन्ध प्रकृत्तियाँ है 
उनकी द्वितीय स्थितिमें परप्रकृतिसंक्रमरूपसे उत्कषण होकर निश्चिप होता है और तीसरे जो 
सोद्य बन्ध प्रकृतियाँ हैं उनकी प्रथम स्थितिमें परप्रकृतिसंक्रमरूपसे अपकर्पण होकर और 
द्वितीय स्थितिमें उत्कपण होकर निश्षेप होता है तथा (४) अबन्ध और अनुद्यरूप जो 
आठ कषाय और छह नोकषाय हैं उनके अन्तरसम्बन्धी निषेकपुझुजका एक तो जो कम 
बँधते हैं वेदे नहीं जाते उनकी द्वितीय स्थितिमें परप्रकृति संक्रमरूपसे उत्कर्पण होकर निक्षेप 
होता है, दूसरे जो कर्म बँधते हैं. और वेदे जाते हैं उनकी परप्रकृतिसंक्रमरूपसे अपकर्षण 
होकर प्रथम स्थितिमें ओर उत्कषण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षप होता है। तथा तोसरे 
जो कम बँधते नहीं, बंदे जाते हैं उनको प्रथम स्थितिमें परप्रकृतिसंक्रमरूपसे अपकर्षण 
होकर निक्षप होता है । 

इस प्रकार इस विधिसे अन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न हो ज्ञानेपर उसके समाप्त होनेके 
समयसे लेकर चारित्रमोहनीयके ये सात करण प्रारम्भ हो जाते हैं। यथा--( १) चारित्र 
कर वहाँ अवस्थित सभी प्रकृतियोंका आनुपूर्वी संक्रम होने लगता है । खुलासा इस 
प्रकार हे--स्त्रीवद ओर नपुंसकवेदका नियमसे पुरुषबेदमें संक्रम होता है, अन्यत्न संक्रम 
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नहीं होता | पुरुषयेद छह नोफपाय, अप्रत्वाख्यान क्रोध और प्रत्याख्यान क्रोधका नियमसे 
क्रोध संज्वलू्नमें संक्रम होता हे अन्यत्र संक्रम नहीं होता | क्रोधसंज्वलन, अप्रत्याख्यान मान 
और प्रत्याख्यान मानका नियमसे मानसंज्वलछनमें संक्रम होता है, अन्यत्र संक्रम नहीं होता । 
मानसंज्वलून, अप्रत्याख्यानमाया और प्रत्याख्यान मायाका नियमसे मायासंज्वरनमें संक्रम 
होता है, अन्यत्र संक्रम नहीं होता । तथा मायासंज्बछून, अग्रत्याख्यान छोभ और प्रत्याख्यान 
लोभका नियमसे संज्वछन लोभमें संक्रम होता है, अन्यश्र संक्रम नहीं होता । इन प्रकृतियोंका 
पहले जो आनुपूर्वीके बिन। संक्रम होता रहद्दा, बह यहाँसे उक्त विधिसे होने लगता है यह 
उक्त कथनका तातपय है । 


(२) उक्त समयसे लेकर छोभ संज्वलूनका संक्रम नहीं होता यद्द दूसरा करण दे । 
पहले इसका आनुपूर्वीके बिना प्रतिकोम विधिसे जो संक्रम होता था वह अब नहीं होता, 
इसलिए आगे छोभसंज्वछनका संक्रम ही नहीं होता | 

(३ ) मोहनीयकम का एकस्थानोय बन्ध होता है यह तोसरा करण है। इससे पूर्व 
भोहनीयका जो द्विस्थानीय बन्ध होता था वह यहाँसे परिणामोंके माहात्म्यदश एकस्थानीय 
होने लगता है । 


(४ ) यहाँसे लेकर सबब प्रथम आयुक्तकरण द्वारा नपुंसकब दके उपशमानेकी क्रियाको 
करता है। आयुक्तकरण, उद्यतकरण और प्रारम्मभकरण ये तीनों एकार्थवाची शब्द हैं। 
अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न करनेके साथ नपुंसकवेदके उपशमानेको क्रियाका प्रारम्भ करता 
है यह उक्त कथनका तात्पय है । 


(५ ) अन्तरकरणके बाद मोहनीय और मोहनीयके अतिरिक्त अन्य जिन भ्रकृतियोंका 
बन्ध द्वोता हे उनकी बन्धसे लेकर छह आवलि काल जानेपर उदीरणा होती है. यह पाँचवां 
करण है । सामान्‍य नियम यह दे कि बन्ध होनेके बाद एक आवलि काछ जानेपर बन्ध- 
प्रकत्तिकी उदीरणा होने छगती है । परन्तु अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न दोनेपर यह नियम यहाँ 
लागू न होकर बन्ध समयसे छेकर छद्द आवलि कार जानेपर उदीरणा होती है ऐसा यहाँ 
समझना चाहिए | इसी तथ्यको कल्पित उदाहरण द्वारा मूलमें स्पष्ट किया गया हे | 

(६ ) मोहनीयका एकस्थानीय उदय होता है यह छूटा करण हे। इससे पूर्व मोहनीय- 
का देशघातिस्वबरूप हिस्थानीय उदय होता था, वह यहाँसे एकस्थानीय होने लगता है यह 
उक्त कथनका तात्पय है । 


(७ ) मोहनीयका संख्यात वर्षप्रमाण बन्ध होने छगता हे यह सातवाँ करण है । 
अन्तरकरणक्रिया सम्पन्न करनेके पूब जो असंख्यात वर्षप्रमाण बन्ध होता रहा वह अन्तर- 
क्रिया सम्पन्न होनेके समयसे छेकर बहुत घटकर संख्यात वर्षप्रमाण होने छगता हे यह उष्त 
कथनका वात्पय है । 

इस प्रकार उक्त करणोंका प्रारम्भ कर अन्तमुंहूतमें नपुंसकवेदका उपशम करता है। 
पुनः अन्तमुदहृत में सत्रीवंदका उपशम' करता है | खीवेदका उपशम करते समय जब ज्ञानावरण 
दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब केवछज्लानावरण 
ओर केवलदज्ञ नावरणको छोड़कर उक्त तोनों मूठ अकृतियोंका एकस्थानीय अनुभागबन्ध 
होता है | पुनः खीवेदका उपशस करनेके बाद सात नोकषायोंका उपश्यम करता हे। यहाँ 
इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस समय सात नोकषायोंका उपशम होता है उस समय 
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पुरुषब दके एक समय कसम दो आपल्तिप्रसाण नवक समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं, क्योंकि 
जो अन्तिम आवलियें बँघे हैं उनकी बन्धावलिका काल अभो व्यतीत नहीं हुआ ओर जो 
एक ससय कम द्विचरमावलियें बँघे हैं. उनकी उपशमनावल्ि अभी पूर्ण नहीं हुई है । इनका 
बादमें उपशम होता है। 


सवेद भागके अन्तिम समयमें पुरुषवेदका स्थितिबन्ध सोलह बर्षप्रमाण, चार संज्यछनों- 
का स्थितिबन्ध बत्तोस वषपप्रमाण और शोष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है । 


पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति जब दो आवलि काल होष रहती है तब आगाल और प्रत्या- 
गाछकी व्युच्छित्ति हो जाती हे। प्रथम स्थितिमें स्थित प्रदेशपुंञका उत्कषण होकर द्वितीय 
स्थितिमें निक्षिप्त होना आगाछ कहलाता है और द्वितोय स्थितिमें स्थित प्रदेशपुंजका अपकर्षण 
होकर प्रथम स्थितिमें निश्षिप्त होना प्रत्यागाल कहलाता है | 


अवेदभागके प्रथम समयसे अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर संज्वछन इन तीन क्रोधोंको 
उपशमानेका प्रारम्भ करता है । इसके बही पुरानी प्रथम स्थिति होतो है। पहले अन्तरकरण 
क्रिया करते समय पुरुषवेदको प्रथम स्थितिसे जो क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति कुछ अधिक 
स्थापित की थी, समय-समयमें गलित होनेसे जितनी शेष बची वही यहॉपर उत्त तीन क्रोधों- 
के उपशमानेके थम समयमें स्वीकार की गई है । आगे चछकर मानादिककी उपशमना करते 
समय जिस प्रकार सवेदभागसे एक आवलि अधिक उनकी प्रथम स्थिति म्थाषित की जाती है 
उस प्रकार उक्त तीन क्रोधोंकी नहीं स्थापित की जाती है । इस प्रकार उक्त तीन क्रोधोंकी उप- 
शमना करते हुए जब क्रोधसंज्वलनको प्रथम स्थिति आबलि-प्रत्यावलिप्रमाण शेष गहती है तब 
द्वितीय स्थितिमेंसे आगाल और प्रथम स्थितिमेंसे प्रत्यागालकी व्युच्छिति हो जाती है । उसके 
बाद क्रोधसंज्वलनका गुणभअणिनिश्षेप नहीं होता, मात्र प्रत्यावलिमेंसे प्रदेशपुश्नक्ी उदीरणा 
होती है। जब क्रोधसंज्वलनकी प्रत्यावलिमें एक समय शेप रद्दता हे तब उसकी जघन्य डदीरणा 
होती है। उस समय चार संज्वलनोंका स्थितिबन्ध चार माहप्रमाण और शेष कर्मोंका संख्यात 
वर्षप्रमाण होता है | इसके बाद प्रत्यावलिके एक समयके गल जानेपर तब क्रोधसंज्वडनके दो 
समय कम दो आव्िप्रमाण समयप्रबद्धोंकी छोड़कर तीन प्रकारके क्रोधोंके शेप सब प्रदेश उप- 
शमभावको प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि क्रोधसंज्वलनकी प्रथम 
स्थितिमें तीन आवलियाँ शोष रहने तक क्रोधसंज्वलनमें शेष दो क्रोधोंके प्रदेशपुत्ज संक्रमित 
होते हैं। उसमें एक्र समय कम तीन आवलियाँ शेप रहनेपर उक्त दो क्रोधोंके प्रदेशपुरूजका 
क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित होना बन्द हो जाता है। तथा जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें 
एक समय कम एक आयलि शोष रहती हे तब क्रोधसंज्वछनके बन्ध और उदय दोनों व्युच्छिन्न 
हो जाते हैं। कारणका खुछासा मूहमें किया ही है । 


जिस समय क्रोधसंज्वछनकी उदय व्युच्छित्ति होती हे उसके अगछे समयमें ही बह 
सानसंज्वलनको प्रथम स्थिति करनेके साथ उसका वेदक होकर तीन प्रकारके मारनोंका उप- 
शामक द्वोता है । तब चारों संज्वलनोंका स्थितिबरन्ध अन्तर्मुद्वृतंकम चार माह और शेष कर्मों- 
का स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है। पुनः आगे मानसंज्वरूनकी प्रथम स्थितिमें एक 
समय कम तीन आवलि शेष रहनेपर दो प्रकारका मान मानसंज्बलनमें संक्रमित नहीं होता । 
प्रत्यावढिके शेष रहनेपर आगाल-अत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं। प्रत्यावछिमें एक समय शेष 
रहनेपर मानसंज्वलनके एक समय कम दो आवडिग्रमाण नवकबन्धको छोड़कर तीन प्रकारफे 
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मानका शेष प्रदेशसस्कर्म तब उपश्ञान्त हो जाता है। उस सभय मान, माया और लोभसंज्वलन- 
का दो मासप्रमाण ओर शेष कर्मोका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। 


तदनन्तर समयमें माय[संज्वलनका अपकर्षणकर उसकी प्रथम म्थिति करता है. तथा 
बहाँसे लेकर वंह तीन प्रकारकी मायाका उपशज्ञामक होता है । उस समय माया और छोभ- 
संज्वलनका अन्तमुंद्दर्त कम दो माहप्रमाण और होष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध 
होता है। अन्तरकरण क्रियाके समाप्त होनेके प्रथम समयसे छेकर मोहनीयका स्थितिकाण्डक- 
घात और अनुभागकाण्डकघात नहीं दोता, आयुकर्म के अतिरिक्त रोष कर्मोंका होता है। उसमें 
भी शेष कर्मोंके स्थितिकाण्डकका प्रमाण पल्योपमके संख्यातव भागप्रमाण होता है तथा अनु- 
भागकाण्डककी अनन्तगुणहानिरूपसे प्रवृत्ति होती है । इस बिधिसे जब मानसंज्वछनका एक 
समय कम उदयावहिप्रमाण सत्कर्म शोष रहता है तब उसका स्तिवुकसंक्रमके द्वारा मायाके 
उदयरूपसे विपाक होता है। इस समय मानसंज्वछूनके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण 
नवक समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं वे गुणभेणिरूपसे उतने ही समयमें क्रमसे डपशान्त हो 
जाते हैं। उस समय जो प्रदेश्नपुंञ मायामें संक्रमित होता है वह विशेष द्वीन श्रेणिक्रमसे 
संक्रमित होता है। मायाके प्रथम समयमें उपशामकफी यह प्ररूपणा हे। पुनः क्रमसे हजारों 
स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मायासंज्वलनकी जब एक समय कम तीन आयबलिप्रमाण 
प्रथम स्थिति शेष रहती है तब दो प्रकारकी माया मायासंज्वलनमें संक्रमित न होकर छोभ- 
संज्वलनमें संक्रमित होती है । प्रत्याबलिके होष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालको व्युच्छित्ति 
हो जाती है । जब प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहता है तब वह 
एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्धकों छोड़कर तीन प्रकारकी मायाकरा अन्तिम 
समयवर्ती उपशामक होता है। उस समय माया और लोभसंज्वलनका एक माह [ओर शेप 
कर्मो'का संख्यात वषप्रमाण स्थितिबन्ध होता हे। उसके एक समय बाद मायासंज्वछूनकी 
बन्ध और उदयब्युच्छित्ति होती दे तथा उसकी प्रथम स्थितिमें जो एक समय कम एक आवछि 
शेष दे उसका स्तिवुकसंक्रमद्वारा छोभसंज्वलनरूपसे विषाक होने छगता है । 

इस प्रकार जदधाँ एक ओर यह क्रिया सम्पन्न होती हे वहीं दूसरी ओर उसी समय 
छोमसंज्वलनका अपकर्ष णक्र उसकी प्रथम स्थिति करता है। यहॉाँसे छकर जितना लोभसंज्व- 
छनका वेदककाछ है उसके साधिक दो-तीन भागश्रमाण बह प्रथम स्थिति करता है, क्योंकि 
छोभवेदककालमेंसे कुछ कम तीसरे भागप्रमाण सूकमसाम्परायका काल कम हो जाता है। 
उस समय लोभसंज्वलनका अन्तमुंहूत कम एक माह ओर शेष कर्मो'का संख्यात बषप्रमाण 
स्थितिबन्ध होता है । पश्चात्‌ जहाँ जाकर संख्यात हजार स्थितिबन्ध व्यतोत हुए रद्दते हैं. बहाँ 
तक लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिका अधंभाग व्यतीत हो चुकता दे। वहाँ इस अधभागके 
अन्तिम समयमें छोमका दिवसप्रथक्त्व और शेष कर्मों का हजार वर्षप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति- 

बन्ध होता दै तथा बहीं तक छोभसंज्वलनका स्पर्धकगत अनुभागसत्कम रहता हे । 


इसके अनस्तर दूसरे त्रिभागके प्रथम समयमें लोभसंज्वछनके जघन्य स्पधकके नीचे 
अनन्तगुणहानिरूपसे अपकर्षितकर सूक्ष्म अनुभाग कृष्टियोको करता है, क्योंकि उपशमश्रणिमें 
बादर कृष्टियाँ नहीं होतीं। एक स्पधेकमें जो अभव्योंसे अनन्तगुणी ओर सिद्धोंके अनन्तब 
भागप्रमाण वर्गणाएं होती हैं, वहाँ की गई कृष्टियोंका प्रमाण उनके अनन्तव भागप्रमाण होता 
है। अथौोत्‌ एक स्प्धककी वर्गणाओंमें अनन्तका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतनी वर्गणा- 
प्रमाण वे कृष्टियाँ होती हैं । 
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पहले समयमें बहुत क्ृष्टियोंको करता है । दूसरे समयमें उनसे असंख्यात गुणी दीन 
अपूर्व क्ृष्टियों को करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर दूसरे त्रिभागके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर 
असख्यातगुणी ह्वोन अपूब कृष्टियाँ करता है। यहाँ प्रत्येक समयमें जितने द्रव्यका अपकंषण 
करता हे उसके असंख्यातवे भागप्रमाण द्रव्यसे अपूर्वे ऋष्टियोंको रचनाकर शेष बहुभागप्रमाण 
द्रव्यका पू्वकी क्ृष्टियों और स्पधंकोंमें निक्षेप करता है। यहाँ प्रथम समयमें ऋष्टियोंके छिए 
जितना द्वव्य देता है, दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे द्रव्यको देता दे । इस प्रकार अन्तिम 
समयतक उत्तगोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यकों देता है। उस समय वहाँ जो कृष्टियाँ की जाती हैं 
उनमेंसे जो जधन्य अनुभागयुक्त कृष्टि होती है उसमें सबसे अधिक द्रव्य देता है। उससे 
दूसरी ऋष्टिमें विशेष होन द्रव्य देता है। इस प्रकार अन्तिम कृष्टितक उत्तरोत्तर बिशेष द्वीन द्रव्य 
देता है | यहाँ अन्तिम कृष्टिको जितना द्रव्य प्राप्त होता है उससे अनन्तगुणा द्वीन द्रव्य जघन्य 
स्प्धंककी प्रथम वर्गणामें निक्षिप्त करता हे । 


दूसरे आदि समयोंमें भी ऐसा ही जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम समय- 
से दूसरे समयमें और द्वितीयादि समयोंसे ठृतीयादि समयोंमें जो जघन्य दृष्टि प्राप्त होती हे 
उसमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यको देता है। अर्थात्‌ प्रथम समयकी जघन्य ऋष्टिमें प्राप्त 
द्रव्यसे दूसरे समयमें प्राप्त जधन्य ऋष्टिमें असंख्यातगुणा द्रव्य देता है । इसी प्रकार ठृतीयादि 
समयोंमें भी जानना चाहिए। 

तीत्र-सन्दताको अपेक्षा विचार करनेपर इस दृष्टिसे जघन्य कृष्टिमें जितना अनुभाग 
होता है उससे दूसरी कष्टिमें अनन्तगुणा अनुभाग होता है। इस प्रकार अन्तिम कृष्टिके प्राप्त 
होनेतक उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अमुभाग होता है । 

यहाँ जघन्य कृष्टिसे लेकर प्रत्येक ऋष्टिमें कितने परमाणु होते हैं. इस अपेक्षासे विचार 
करते हुए बतलाया है कि एक-एक परमाणुके अविभागप्रतिच्छेरोंको लेकर एक-एक कृष्टि बनतो 
है। उनमेंसे जिसमें स्‍्तोक अविभागग्रतिच्छेद होते हैं. उसका नाम जघन्य कृष्टि है। उससे 
दूसरी कष्टिमें अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। यही क्रम अन्तिम कृष्टिवक जानना 
चाहिए । 

अथवा जघन्य कृष्टिमें समान धनवाले अनन्त परमाणु दवोते हैं। दूसरी क्ृष्टिमें भी सदृश 
धनवाले सब परमाणुओंको ग्रहणकर अनन्तगुणा जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्तिम कृष्टि- 
तक समझना चाहिए। इन क्ृष्टियोंमें स्पधकोंके समान उत्तरोत्तर अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा 
क्रमबृद्धि नहीं हे, इसलिए इनकी कृष्टि संज्ञा है। अन्तिम कृष्टिसे जघन्य स्प्धककी प्रथम वर्गणा 
अनन्तगुणी होती हे । प्रथम स्थितिके इस दूसरे भागमें स्थित जीव क्ृष्टियोंकी रचना करता 
है, इसलिए इस भागकी कृष्टिकरणकाल संज्ञा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस 
प्रकार क्षपकर्भणिमें समम्त पूर्व और अपूर्व स्पधकोंका अपवर्तनकर कृष्टियाँ की जाती हैं उस 
प्रकार यहाँपर सम्भव नहीं है। किन्तु सभी पूर्व स्पर्धंकोंके यथावत्‌ बने रहते हुए उनमेंसे 
असंख्यातवे भागप्रमाण द्रव्यका अपकर्षणकर एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्त्वें भागप्रमाण 
सूक्ष्म कृष्टियोंकी यहाँपर रचना करवा हे । 

कृष्टिफरणकाछका जहाँ संख्यात बहुभाग व्यतीत होता है वहाँ छोभसंज्वछनका अन्त- 
मुंहूते ओर तीन घातिकर्मोंका दिवस प्रथकत्वप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। यहाँ तक नाम, गोगश्न 
ओर वेदनीयकमंका संख्यात हजार बर्षप्रमाण ही स्थितिबन्ध होता रहता है, क्योंकि अभी भी 
घातिकमोंके समान अघातिकर्मोंका बहुत अधिक स्थितिबन्धापसरण नहीं हुआ है। क्ृृष्टिकरण- 


( २९ ) 
काछके अन्तिस समयमें छोमसंज्वलनका अस्तमुंहू्तप्रमाण, तीनों घातिकर्मोंका कुछ कम दिन॑- 
रावप्रमाण और नाम, गोन्न तथा वेदुनीयकर्मेका कुछ कमर एक वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। 


उस कृष्टिकरणकाछके एक समय कम तीन आवलिप्रमाण काल शेष रहनेपर दो प्रकार- 
के ढोभका छोमसंज्वड्नसें संक्रम न होकर स्वस्थानमें ही उपशम होता है, क्योंकि संक्रमणा- 
बलि और उपशमनावलिका यहाँपर परिपूर्ण होना नहीं बनता है। पुनः क्ष्टिकरणकालमें 
आवि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाछ और प्रत्यागाछकी व्युच्छित्ति हो जाती हे। 
प्रत्यावलिमं जब एक समय रोष रहता है तब छोभमसंज्यछ्नकी जघन्य स्थिवि-उदीरणा ह्वोती 
है। उस समय कृष्टिगत छोभसंज्वछन, एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध और 
उच्छिष्टावलिको छोड़कर तीन प्रकारका शेष सब छोभ उपश्ान्त रहता दे। इस प्रकार यहाँ 
जाकर यह जीव अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिक संयत होता है। 


परचात्‌ अगछे समयमें सूक्ष्मप्ताम्परायसंयत होकर यह जीव छोमसंज्वडनकी अन्त- 
मुंहर्तप्रमाण प्रथम स्थिति करता है । छोभवेदकने प्रथम समयमें जो प्रथम स्थिति की थी यह्‌ 
उसके कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण होती है। इस प्रकार सूक्ष्मसाम्परायको प्राप्तकर यह्‌ जीब 
उसके प्रथम समयमें किन कृष्टियोंका किस प्रकार वेदन करता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए 
बतल्‍ाया है कि-- 


(१ ) एक तो प्रथम और अन्तिम समयकी क्रृष्टियोंको छोड़कर शेष समयोंमें जो अपूब 
कृष्टियाँ की जाती हैं उनमें प्राप्त थनके असंख्यातवे भागप्रमाण सदृश धनका वेदन करता है। 


(२ ) दूसरे प्रथम समयमें जो क्ृष्टियाँ की जाती है उनके उपरिम असंख्यातव भागको 
छोड़कर शेष सब कृष्टियोंमेंसे सदूश धनका वेद्न करता है । 

(३) तीसरे अन्तिम समयमें जो कृष्टियाँ की जाती हैं उनमें जो सबसे जघन्य झृष्टि है 
उससे लेकर असंख्यातर्बे भागको छोड़कर होष बहुभागप्रमाण कृष्टियोंका वेदन ऋरता है.। 


इससे स्पष्ट है कि प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीव प्रथम समयमें रचित 
क्ृष्टियोंके उपरिम असंख्यातबे भागकों और अन्तिम समयमें रचित कृष्टियोंके अधस्तन 
असंख्यातव भागको छोड़कर शेष प्रथम और अन्तिम समय सहित सब समयोमें रचित 
क्ृष्टियोंका उक्त विधिसे वेदन करता है । 


यहाँ प्रथम और अन्तिम समयमें की गई जिन कृष्टियोंके वेदनका निषेध किया है. 
उनके बिषयमें ऐसा समझना चाहिये कि उनका अपने रूपसे वेदन नहीं दोनेका ही यहाँ 
निषेध किया है, मध्यम कृष्टिरूपसे उनके वेदनका निषेध नहीं हे | अर्थात्‌ वे ऋष्टियाँ मध्यम 
ऊष्टिरूपसे परिणमकर उदयमें आती हैं। 


यह सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें कष्टियोंके बेदनक्ी विधि हे। ऋष्टियोंको उपशमाता 
किस विधिसे है इसका निर्देश करते हुए बतछाया है कि उन्हें गुणअ्रेणिरूपसे उपशमाता हे । 
क्रम यद्द हे कि सब कृष्टियोंमें पल्योपमके असंरूयातव भागका भाग देनेपर जो एक भाग रूब्ध 
आवे उसको प्रथम समयमें उपशमाता है । पुनः सब क्ृष्टियोंमें पल्योपमके असंख्यातव भाग- 
का भाग देनेपर जो एक भाग छब्ध आवे उतने प्रदेशपुंजकों दूसरे समयमें उपशमाता है, 
जो कि प्रथम समयमें उपशमाये गये द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है। इसी प्रकार ठृतोयादि 
समयोंमें उपशमाये जानेवाछे प्रदेशपुंजके विषयमें सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समय तक जानना 
चाहिये। इसी प्रकार जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण स्पर्धंकंगत नवकबन्ध अनुपशान्त 


( ० ) 


हैं उन्हें भी असंख्यातगुणी श्रणिरूपसे उपशमाता हे। तथा बादरसाम्परायिक संयत्तके पहले 
जो स्पधेकगत उच्चछ्विष्टावलि बसी ही रही आई थी उसको यहाँ स्तिवुकसंक्रम द्वारा ऊृष्टिरूपसे 
वेदन करता है । 


सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत दूसरे समयमें किन कष्टियोंका बेदन करता है इसका निर्देश 
करते हुए वहाँ बतछाया है कि-- 


(१ ) एक तो प्रथम समयके उदयसे दूसरे समयका उदय अनन्तगुणा हीन होता है, 
इसलिये प्रथम समयमें उदीण होनेवाली कृष्टियोंके सबसे उपरिम भागसे लेकर नीचे असंख्या- 


तवें भागको छोड़ता है| अर्थात्‌ छोड़ी गई उन कृष्टियोंका वेदन न कर अधस्तन बहुभागप्रमाण 
क्ष्टियोंका दूसरे समयमें बेदन करता हे । 


(२ ) दूसरे प्रथम समयमें नीचेकी जिन अृरष्टियोंका वेदन नहीं किया था उनमेंसे 
असंख्यातव भागप्रसाण अपूर्ब कृष्टियोंका वेदन करता है । | तात्पर्य यह है कि प्रथम का 
डदीण कृष्टियोंसे दूसरे समयमें उदोण कृष्टियाँ असंख्यासर्वें भागप्रमाण विशेष हीन होती है । 

इसी प्रकार तीसरे समयसे लेकर सूकमसाम्परायिक संयतके अन्तिम समय तक 
जानना चाहिये । 


इस प्रकार इस विधिसे सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके कालका पाछन करता हुआ जब 
उसके कालमें आवलछि ओर प्रत्यावलि शेष रहे तब आगाल और प्रत्यागालकी व्युब्छित्तिकर 
तथा एक समय अधिक एक आवलि होष रहनेपर जघन्य स्थिति-उदीरणा करके क्रमसे सूक्ष्म 
साम्परायके अन्तिस समयको प्राप्त होता है । उस समय ज्ञानावरण, दर्शनाबरण और अन्त 
रायका अन्तमुहूत प्रमाण, नाम और गोत्रका सोलह मुहृतप्रमाण और वेदनीयका चौबोस 
मुहूप प्रमाण स्थितिबन्ध होता है । 

तदनन्तर समयमें सम्पूर्ण मोहनीय कर्म उपश्ञान्त रहनेसे यह जीव उपशान्तकपाय 
गुणस्थानको प्राप्त होता है । यहाँ चारित्रमोहनीयका बन्ध, उदय, संक्रम, उदीरणा, अपकषेण 
ओर उत्कर्षण आदि सभी करणोंकी अपेक्षा उपशम रहता है। अर्थात उपशञान्तकषाय गुणस्थान 
में चारित्रमोहनीयसम्बन्धी सभी कमपुंज तद्वस्थ रहता है, उसमें किसी भी प्रकारका फेर 
बदल नहीं होता । अतः वह्दों अन्तमुंहूत काछतक कपायोंका उदय नहीं होनेसे अशेप रागक' 
अभाव होकर अत्यन्त स्वच्छ वीतरागपरिणाम होता है। और इसलिए उस गुणस्थानमें बृद्धि 
हानिके बिना एकरूप अवस्थित यथाख्यातविद्यार्शुद्धि संयमसे युक्त वीतरागपरिणामका यह 
जीव भोक्ता होता है । 


इस गुणस्थानमें जो जो काय होते हैं उनका विवरण इस प्रकार है-- 


(१ ) यहाँ ज्ञानावरणादि कमोंका गुणश्रेणिनिक्षेप आयाम इस गुणस्थानके कालवे 
संख्यातें भागप्रमाण होता है जो कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किये गये गछित शेष गुण 
श्रेणिनिक्षेपके इस समय प्राप्त हुए शीर्ष से संख्यातगुणा होता हे । 


(२) यतः इस गुणस्थानमें अवस्थित परिणाम होता है. अठः यहाँ गुणश्रेणिनिक्षेपक 
आयाम भी अवस्थित रहता है और उसमें होनेवाल्ठा प्रदेशविन्यास भी अवस्थित होता है । 
(३ ) जिस समय इस जीवके इस गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्षिप्त गुणश्रेणिनिश्षेप- 
की अभस्थितिका उदय होता है उस समय ज्ञानावरणादि कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेश उदय होता हे 


(३१६ ) 


(४ ) इस गुणस्थानवारा जीब केवलज्ञानाबरण और केवलद्झनावरणके अनुभागके 
उद्यकी अपेक्षा अवस्थित वेदक होता हे । 


(५) निद्रा और प्रचछा अभुव उदयवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिये इनका कदाचित्‌ वेदक 
होता है और कदाचित्‌ वेदक नहीं होता । जब तक बेदक होता है तब तक अवस्थित वदक 
होता है । 

(६ ) पाँच अन्तरायोंके उदयका भी अवस्थित बंदक होता है। यद्यपि इन प्रकृतियोंकी 
क्षयोपशमछब्धि सम्भव होनेसे नोचे छद्द गृद्धि ओर छहद्द दृ/निरूपसे इनका उदय सम्भव है । 
परन्तु यहाँपर इनका अवस्थित दी उदय परिणाम होता है। 

(७ ) इतना अबदय है कि लछब्धिकर्माशरूप जो शेष चार ज्ञानावरण और तीन दर ना- 
बरण कर्म हैं उनका अनुभागोवय षृद्धि, द्वानि और अबस्थान तीनों प्रकारका होता ह। यद्यपि 
पाँच अन्तराय कर्म भी लब्घिकर्माशस्थरूप होते हैं. पर उनपर यह्‌ नियम छागू नहीं होता । 
आशय यह है कि इस गुणस्थानमें मतिज्ञानादि चार श्ञानोंमें और चश्षद्श्ञनादि वीन द्ननोंमें 
तारतम्य पायः जाता है, इसलिए मतिह्ञानावरणादि चार ज्लानावरणों और चक्लुदर्शनावरणादि 
तीन दर्शनावरणोंके अनुभाग उदयमें भी यहाँ तारतस्य पाया जाता है। हाँ जो सर्वावधिश्वानी 
इस गुणस्थानको प्राप्त होते हैं. उनके अवधिज्ञानावरणका अनुभागोदय अवस्थित होता हे । 
इसी प्रकार यथासम्मव अन्य कर्मोंकी अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए । 

(८ ) इस गुणस्थानमें नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका उदय होता है उनमें परिणाम- 
प्रत्यय कर्म हैं--तेजसशरोर, कार्मणशरोर, वर्ण, गन्ध, रस, शीत-उष्ण-स्निग्ध-रूक्षरप्ञ, 
अगुरुरूघु, स्थिर-अम्यिर, शुभ-अशुभ, सुभग, आदेय, यशञःकोर्ति और निर्माण तथा गोन्नकर्म में 
उच्चगोत्र | इस ग्रकार ये जितने परिणामप्रत्यय कम हैं उनका अनुभागोदय भी अवस्थित ही 
होता है। यहाँपर बदे जानेबाछे भवश्रत्यय सातावदनीय आदि अधातिकम हैं उनका उदय छट्द 
बुद्धि ओर छह हानिको छिये हुए होता हे। इस प्रकार कषायोंके उपशामकका यद्द बिधान है । 

७ 


विषय-सूची 


दक्शनमोहक्षपणा अर्थाधिकार 


विषय. पं 

मंगलाचरण १ 
दर्शंनमोहक्षपणाके विषयमें पाँच सूत्रगाथाओं- 

के सर्वप्रथम कहनेकी सुचना १ 
प्रथम सूत्रगाथा 
इसके अन्तर्गत तोर्थंकर केवली, सामान्य 

केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें 

उक्त सम्यक्धकी प्राप्तिका सकारण 

निर्देश २ 
क्षायिकसम्यकत्वका निष्ठापक कौन होता है 

इसका खुलासा ३ 
द्वितीय सूत्रगाथा 2; 


सूत्रगाथामे मिच्छत्तवेदणीयपदसे मिथ्यात्व 
और सम्यग्मिथ्यात्व दोनोका ग्रहण 
किया गया है इसका खुलासा 
तृतोय सूत्रगाथा 
गाथामें आये हुए 'सिया' पदका स्पष्टीकरण 
चतुर्थ सृत्रगाथा 
पञु्चम सूत्रगाथा १० 
उक्त सूत्रगाधाओका निर्देश करनेके बाद 
प्रकृत विषयके स्पष्टीकरणको प्रतिज्ञा १ 
असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमे 
दर्शनमोहनीयकी क्षपणा स्थिति ओर 
भनुभागकी अपेक्षा किस विधिसे होती 
है इसका खुलासा श्र 
उक्त क्षणणाके लिए तीन प्रकारके करण 
परिणामोका निर्देश 


उक्त तीनो करणोंके लक्षण दर्शनमोहके 


2 (७५४ ८ 


न 


उपशामकके समान जाननेकी सूचना १५ 


अध.प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे जिन चार 
गाथाओका कथन करना चाहिए उनकी 
उल्लेखपूर्वंक सूचना १५ 

उक्त चार सूत्रगाथाएँ चारित्रमोहक्षपणामे 
अन्तदीपकभावसे निबद्ध हैं इत्यादि 


विषयका विशेष खुलासा १६ 


उक्त चार सूत्र गाथाओमेसे प्रथम सूत्र 


गाभाके अनुसार प्रूपणा १६ 


१9 
| 





विषय. पृ. पं. 
दूसरी सूत्र गाथाके अनुसार प्रूपणा १७ 
तीसरी 7 82 7 २ ० 
चौथी पा २१ 
अपूर्वकरणमें दो जीवोंके स्थिति सत्कमं ओर 
स्थितिकाण्डकके सदृश ओर विशेषधाधिक 
होनेका सकारण निर्देश श्३े 
एक अपेक्षा दूसरेके संख्यातगुणे होनेका 
सकारण निर्देश २६ 
दोनेके स्थिति सत्कमंके तुल्य होनेका 
सकारण निर्देश २७ 


पुन; प्रकारान्तरसे दो जीवोके एकको 
अपेक्षा दूसरेके स्थितिसत्कर्मके स्तोक 
होने ओर संख्यातगुणे होनेका सकारण 
निर्देश २९, 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमे किसके स्थिति- 
काण्डकका क्या प्रमाण होता है इसका 
खुलासा ३१ 
वही स्थिति बन्धापसरणका प्रमाणनिर्देश रे२ 
बही अनुभागकाण्डकका प्रमाणनिर्देश ३२ 
यहाँ गुणश्रेणि किस प्रकारकी होती है 


इसका निर्देश शेर 
अपूरवंकरणके द्वितीय समयमे स्णितिकाण्डक 
आदिका विचार ३४ 


एक स्थितिकाण्डकके काल्‍रूमे हजारो अनु- 
भागकाण्डक होते हैं परन्तु एक स्थिति- 
काण्डक तथा स्थितिबन्धका काल 


समान है इसका निर्देश ३५ 
प्रथमस्थितिकाण्केसे आगेके सब स्थितिकाण्डक 
उत्तरोत्तर विशेषहीन होते हैं ३६ 


उक्त विधिसे प्रथम स्थितिकाण्डकसे अपूर्व- 
करणके कालके भीतर संख्यातगुणा 
होन भी स्थितिकाण्डक होता है ३६ 
अपृर्वंकरणके कालमें सब स्थितिकाण्डक 
संख्यात हजार होते है. ३७ 
जहाँ एक स्थितिकाण्डक उत्कोरणकालू 
समाप्त होता है वहाँ उस सम्बन्धी 


( रे३ ) 





विषय पु.सं... विषय प्‌ सं 
अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल और । उपदेशोका निर्देश ५४ 
स्थितिबन्धच कार उसके साथ समाप्त जब सम्यग्मिथ्यात्कके अन्तिम स्थिति- 
होता है ३७ काण्डकका पतन हो जाता है तब 
अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे स्थितिसत्कर्म उसका जघन्य स्थितिसंक्रम और 
आदिके अल्पबहुत्वका निर्देश रे८ उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है तथा 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अपूर्व सम्यकत्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म 
स्थितिकण्डक आदिका निर्देश ३८ | होता है इसका 3853 ष्ष्‌ 
गुणश्रेणि और गुणसंक्रमका निर्देश ३९. | पहले सम्यक्त्वकी जप विषयमे दो 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे दर्शनमोहनीय उपदेशोका निर्देश किया उनमेसे 
सम्बन्धी अप्रशस्त उपशामना आदिकी आठ वरषप्रमाण स्थितिसत्कमंको 
व्युच्छित्ति ४० अपेक्षा विचार करनेका निर्देश ५्द्र 


वही सब कर्मोके स्थितिसत्कमंका विचार ४१ | सम्यक्त्वकी उक्त स्थिति शेष रहनेपर जीवको 
अनिवृत्तिकरणका संख्यात बहुभाग जानेपर दर्शनमोहक्षपक यह सश्षा प्राप्त होती है 


दर्शनमोहका स्थितिसत्कर्म क्रमसे कितना इसका निर्देश ५८ 
रहता है इसका खुलासा ४१ | यही यह सज्ञा क्यों प्राप्त हुई इसका टीकामे 
दर्शनमोहका पश्योपमप्रमाण या इससे कम विशेष स्पष्टीकरण ५८ 

स्थितिसत्क्म॑ रहने पर स्थितिकाण्डक प्रकृतमें स्थितिकाण्डकके प्रमाणका निर्देश ५९, 
कितना होता है इसका निर्देश ४३ | अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर यहाँ तक 
दूरापक्ृष्टिप्रमाण स्थिति रहने पर स्थिति- जो गुणश्रेणिनिक्षेप होता है उसमे 
काण्डक कितना होता है इसका विचार ४४ गुणकार परिबतेन नही है इसका स्पष्टी 
सम्यक्वके असख्यात समयप्रबद्धोकी उदोरणा करण ः ६० 
कहाँ पर होतो है इसका विचार ४८ | सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके 
जब मिथ्यात्वका आवलि बाह्य सब द्रव्य रहने पर अनुभाग अपवत्तनसम्बन्धी 
क्षपणाके लिये भप्रहण किया तब सम्य- एक क्रियापरिवतंन हे दर 
कव और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति | अन्तिम स्थितिकाण्डकक्रे अन्तमहुतंप्रमाण 
कितनी रहतो है इसका निर्देश ४९ |. होनेरूप दूसरा क्रियापरिवतंन ६३ 
मिथ्यात्वका जघन्य सक्रम तथा उत्कृष्ट सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिके ऊपर 
प्रदेशसक्रम और सम्यग्मिथ्यात्वका सम्पक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म कहा पर होता है अन्तिम फालिके द्रव्यका निक्षेप करते 
इसका विचार ण्१्‌ समय किस प्रकार गुणाकार परिवतंन 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्कर्म कहाँ पर होता है इसका निर्देश ६४ 
होता है इसका निर्देश ५२ । यह गुणाकारपरावतंन द्विच रमस्थितिकाण्डके 
जब मिथ्यात्वका सर्वंसक्रम होता है तब अन्तिम समय तक होता है. ७७० 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका स्थिति- प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश... ७१ 
काण्डक कितना होता है इसका निर्देश ५३ | सम्यक्त्व के अन्तिम स्थितिकाण्डकके घात 
सम्पग्मिथ्यात्वके आवलि बाह्य सब द्रव्यकी के लिए प्रथम समयमें ग्रहण करने पर 
क्षपणा कहाँ होती है इसका निर्देश... ५३ प्रदेशपुंजका निक्षेप किस प्रकार होता 
सम्यक्‍त्वके स्थितिसत्कर्मके विषयमें दो है इसका निर्देश ७३ 


विषय पृ 

यहाँ जो स्थिति गुणश्रेणिशीषं बनती है 
इसके लिर्देशपूर्वंक विशेष खुलासा 

अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतन होनेपर कृत- 


( २४ ) 


विषय 

खुलासा 
७५ | गुणकारपरावृत्तिके विषयम स्पष्टीकरण 
कृतकरणीयका मरण होने पर कब कहाँ 


संः 
रे 
८ढ 


सं पृ 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 











करणोय संज्ञा प्राप्त होती है ८१ जन्म होता है इसका निर्देश ८६ 
इस कालमे मरण और लेध्यापरिवर्ततन भी. उक्त जीवके पीतादि लेश्याओमे रहनेके 
हो सकता है इसका विशेष खुलासा. ८१ कालनियमका निर्देश न ८८ 
इसका परिणाम संक्लिष्ट या विशुद्ध किसी प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निदेश ९० 
प्रकारका भी हो, उदीरणा असख्यात समय- सूत्र गाथाओके अनुसार विशेष कथनका 
प्रबद्धोंकी होती है इसका खुलासा. ८२ निर्देश १०१ 
इसके उत्कृष्ट उदीरणा भी उदयके असं- उसमे भी पाँचवी गाथाक आधारसे सत््‌, 
ख्यातवे भागप्रमाण होती है इसका संख्या आदिको जाननेकी सूचना. १०१ 
सयमासंयम अर्थाधिकार 
मंगलाचरण १०५ ' अपृवंकरणमे होनेवाले कारय॑विशेषोंका 
इस अनुयोगद्वारके विषयमे एक सूत्रगाथा |. निर्देश १२० 
निबद्ध है इसका निर्देश १०५ | यहाँ सयमासयमपरिणामनिमित्तक गुण- 
वह एक सूत्रगाथा १०६ ;  श्रेणिका निषेध १२१ 
प्रकृतमें उपयोगी शका-समाधान १०६ । अपुवंकरणके अनन्तर समयमे सबमा- 
उक्त सूत्र गाथाका स्पष्टीकरण १०७ |. सयमलब्धिकी प्राप्ति _ १२३ 
सूत्रगाथामे आये हुए वृद्धावृद्धि पदका | संयमासयमलब्धिके प्राप्त होने पर भी 
खुलासा १०८ स्थितिकाण्डकधात आदि कार्य होते 
प्रकृतमें उपशामना पदका खुलासा १०८ हैं इसका निर्देश १२४ 
प्रका रान्त रसे सयमासयमलब्धिका / सयमासयमसम्बन्धी गुणश्रेणिका विधान १२० 
खुलासा करते हुए उसके मुख्य तोन | यहाँ गुणश्रेण अवस्थितप्रमाणवालो 
भेदोका स्पष्टीकरण १११ |. हीती है इसका खुलासा १२५ 
बृद्धावृद्धिपदका प्रकारात्तरसे खुलासा १११ | #पर.अवृत्ततयतासयत द होने पर स्थिति- 
उक्त सूत्रगाथाके अनुसार विशेष व्याख्यान ( न, आदि कार्य नही होते 
सका निर्देश २ 
__ की भतिज्ञा १३: संदमासबमपे व होने पर पुनः उसकी कर 
संयमासंयमलब्धिकी प्राप्तिमे दो ही प्राप्ति कब कैसे होती है इसका 
कारण होते हैं, अनिवृत्तिकरण नही 0 चोर हद 
होता इसका खुडासा.. ११३  सयमासयम रहने तक गुणश्रेणि होते 
संयमसंयमलब्धिके प्राप्त होनेके पूर्व॑ ! रहनेका नियम (२९ 
वेदकप्रायोग्य सिध्यादृष्टिके होनेवाले परिणामोके अनुप्तार गृणश्रेणिमे तार- 
कार्य विशेष ११४ तम्यका निर्देश... १३० 
अध:प्रवृतकरणमे क्या कायं विशेष संयमासयमसे गिरकर पुन. किस अवस्था 
होते हैं इसका खुलासा ११६ मे दो करणपूर्वक उसे प्राप्त करना 
अध: प्रवृत्ततरणमे होनेवाली तोब्र- | है इसका निर्देश १३१ 
मन्दत्तासम्बन्धो अल्पबहुत्व ११७ | प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निदेश १३२ 


विषय 


संयतसायतविष यक सत्‌, संख्या आदि आठ 
अनुयोगद्वा रोंकी जाननेको सूचना 

प्रकृतमें तोम्र-मन्दताविषयक स्वामित्वका 
निदेश 

तथा एतद्विषयक अल्पबहुत्वका निदेश 

संयतासंयतके लब्धिस्थानोंका निर्देगश 


( ३२५ ) 


पु. विषय 
| तीब्र-मन्दताकी अपेक्षा लब्धिस्थान 
१२७, विषयक अल्पबहुत्व 


१३९ | संयतासंयत किस कषायका वेदन करता 
१४७१, हैऔर किसका नहीं करता है 
१४१ | इसका स्पष्टीकरण 


चारित्रलज्धि अर्थाधिकार 


मंगलाचरण 

चारित्रलब्धि अर्थाघिकारमें संयमासंयम- 
लब्धिमें अर्थाधिकारमे निबद्ध संत्र- 
गाथाको जाननेकी सूचना 

अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे प्ररू- 
पणायोग्य चार गाथाओका निदे'श 

जो वेदकप्रायोग्य मिथ्यादष्टि या वेदक 
सम्बदृष्टि संयमको प्राप्त करता है 
उसकी अपेक्षा क्रमसे प्रथम सूत्र 
गाथाका विशेष स्पष्टीकरण 

दूसरी सत्रगाथाका विशेष खुलासा 


तीसरी सूत्रगाथाका ,, गा 
चौर्थ 8 


संयमको प्राप्त होनेवालेकी उपक्रमविधिके 
व्याख्यानकी प्रतिज्ञा 

उक्त जीवके प्रारम्भके दो करण होनेका 
निदे श तथा उनका विवेचन पहलेके 
समान जाननेकी सूचना 

चारित्रलब्धिकी प्राप्ति होने पर अन्तमुंह॒त॑ 
काल तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशुद्धि होते जानेका निदेश 

इसकी एकास्तानुवृद्धिके कालमें अपूर्व करण 


संज्ञा होती है इसकी सकारण सूचना 
तदनन्तर चारित्रलब्धिमे यथासम्भव वृद्धि 
हानि होनेका सकारण निदेश 
१५७ | प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश 
| जो असंयमी होकर पुनः संयमको प्राप्त 
१५८ |. करता है उसके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण 
| चारित्रलब्धि सम्पन्न जीवोंके आठ 
अनुयोगद्वारोंका नामनिदेश 
| चारित्रलब्धिसम्बन्धी.. तीब्र-मन्दता 
१५४ |. विषयक स्वामित्व और अल्पबहुत्व 
१६० | तीन प्रकारके चारित्रलब्धिस्थानोका नाम 
१६२ ! निदेश 
१६३ , प्रतिपातस्थानका स्वरूपनिदे श 
| उत्पादकस्थानका ,, . ,, 
१६४ | लब्धिस्थान किन्हें कहते हैं इसका निदेश 
| उक्त-लब्धिस्थानोंक अल्पबहुत्वका निदेश 
। तीब्र-मन्दताह्वारा संयमविशेषविषयक 
अल्पबहुत्वका निदेश 
चुणिसत्रों द्वारा उक्त अल्पबहुत्वका निदे श 
उपशान्तकषाय आदि सभी बीतरागोंका 
चारित्रलब्धिस्थान एक प्रकारका 
होता है इस विषयका स्पष्टीकरण 


१५७ 


१६४ 


५६५ 


चारित्रमोहनीय उपाशामना अर्थाधिकार 


मंगलाचरण 

चारित्रमोहनीय. उपाशामना  अर्था 
घिकारमें सवंप्रथम सत्तगाथाओंको 
जाननेकी सूचना 

प्रथम सूत्रगाथाका निदेश 

दूसरी ,, , » 

तीसरी 7. 7३॥. १7 


चौथी ,, ,, ,, 
पाँचची , ,, ,, 
छ्ठो 7 /१ डर 
सातवीं , ,, , 


आठवीं औ) - 
उपक्रमपरिभाषाका निदेश 
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१४९, 


श्षरे 


१६६ 


१६७ 
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१७9० 
१७१ 
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१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७७ 
१७८ 


१७९ 
१८२ 


१८७ 


श्ण्३े 
१९४ 
१९४ 
१०५ 
श्थ्५्‌ 
१९६ 


विषय 
वेदकसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसं- 
योजना किये बिना उपशमश्रेणी पर 
आरोहण नही करता इपका निदेश 
अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका निदेश 
तीन करणोका नामनिदेश 
अध प्रक्तकरणमे जो कार्य नही होते 
उसका खुलासा 
अपूर्वकरणमे होनेवाले कार्य विशेषोका 


निदेश 

अनिवृत्तिकरणमे होनेवाले कायंविशेषो 
का निदेश 

प्रकृपमे अन्तरकरण नही होता इसका 
निदेश 

अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके 
बाद यह जीव प्रमत्तसयत होकर 
असात्तावेदनीय आदिका बन्ध करता 
है इसका निदेश 

तत्पश्चात्‌ वह दर्शनमोहनीयकी उपशा- 


मना करता है इसका निदेश 

यह दशंनमोहनीयकी उपशामनाके लिये 
तीन करण करता है इसका निदेश 

यहाँ अपूवंक रणसे स्थितिधात आदि सब 
कार्य होते है इसका निदेश 

अपृवंकरणके प्रथम समयके स्थिति- 
सत्कमंसे अन्तिम समयमे सख्यात्त- 
गुणा होन होता है इसका निदेश 

अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभाग जाने 
पर सम्यक्त्वके असंख्यात समय प्रवद्धो 
की उदीरणाका निदेश 

पश्चात्‌ अन्‍्तमुंह॒तंवादद्ंन मोहनी यका 
अन्तर करनेके साथ वहाँ होनेवाले 
कार्य विशेषोका निर्देश 

सम्यकत्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण होने पर 
इस जीव के मिथ्यात्वके प्रदेशपुंजका 
सम्यकत्व॒ और सम्यम्मिथ्यात्वमे 
विध्यातंसक्रम होता है गुणसंक्रम 
नही इसका निदेंश 
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| 


२ 07 । 


२०३ 


२०३ 


२०४ 
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२०५ 


२०७ 


विषय 
| यह जीव कितने काहृतक विशुद्धि द्वारा 
| वृद्धिको प्राप्त होता है इसका निदेश 
| प९चात्‌ यह जीव भी प्रमत्त-अप्रमत्त 
गुणस्थानोंमे परिवर्तंत करता हुआ 
'. असातावेदतीय आदिका बन्ध 


,. करता है इसका निदेश 


पश्चात्‌ कंषायोकों उपशमानेके लिये 
अध प्रवृत्तकरण परिणाम करता है 
इसका निदेश 

अनन्तानुबन्धोकी  विसंयोजना और 
दर्शनमोहनीयकी उपशामना करने- 
वाले इस जीवन स्थिति अनुभाग- 
सत्कर्मकी अपेक्षा किन कर्मोंका नाश 
किया इसका निदेश 


' इसके भी अध प्रवृत्तकरणमे स्थितिघात 
आदि कार नही होकर कया होता 
है इसका निदे'श 

| भध.प्रवुतकरण के अन्तिम समयमे 
|. प्ररूपणा योग्य चार सूत्रगाथाओ- 
|! का निदेश 

प्रथम सृतजगाथाका निदेश 

दूसरी सूत्रगाथाका निदेश 





तीसरो सूत्रगाथाका निदे'श 

चोथी सत्रगाथाका निदेश 

उन्ही चार सूत्रगाधाओके अर्थंका विशेष 
खुलासा 

अपूर्वकरणके प्रथम समयमे जो स्थिति- 
काण्डकः आदि कार्य जिसरूपमे 
आवश्यक होते है उनका निदेश 

नियमानुसार स्थितिकाण्डकपृथक्त्व 
होने पर निद्रा-प्रचलाकी यहाँ बन्ध- 
व्युक्छित्ति होती है इसका निरदेश 

पर्चात्‌ भन्‍्तमुंहुतं जाने पर परधव- 
सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोकी 
बन्धुव्युच्छित्ति होती है इसका 
निदेश 

प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुलका निर्देश 


२१४ 
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र्र६्‌ 
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विषय 


अपुवंकरणके अन्तिम समयमें स्थिति- 
काण्डक आदि एक साथ समाप्त होते 
हैं इसका निर्दे श 

उसी समय हास्य, रति, भय और 
जुगुप्साकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है 
इसका निदेदश 

उसी समय छह नोकषायोकी उदय- 
व्युच्छित्ति होती है इसका निदेंश 

अनिवृत्तिक णके प्रथम समयमे स्थिति- 
काण्डक आदिका प्रमाण निदे श 

उसी समय सभी कर्मोके अप्रशस्त्र उप- 
शामनाकरण आईडिकी ब्युच्छित्तिका 
निदेश 

वही आयुकमंके सिवाय शेष कर्मोके 
स्थितिसत्कमंके प्रमाणका निर्देश 

वही होनेवाले स्थितिबन्धके प्रमाणका 
निदेश 

पुन. आगे कब कितना स्थितिबन्ध रहता 
है इसका निदेश 

तत्पश्चात्‌ कब “किस करमंका कितना 
स्थितिबन्ध रहता है इसका निदेश 

इस अवस्थामे स्थितिबन्धमे अपसरण 
कितना होता है इसका निदेश 

नाम-गोचका पल्योपम्रप्रणाण स्थितिबन्ध 
होने पर तदन्तर सख्यातगुणा हीन 
स्थितिबन्ध होता है इसका निदेश 

परन्तु शेष कर्मोके स्थितिबन्धमें अप- 
सरण पूर्वोक्त ही होता है इसका 
सकारण निदेश 

आगे किस कमंमे किस विधिसे स्थिति- 
बन्धका अपसरण होता है इसका 
खुलासा 

आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोका स्थिति- 
बन्ध पल्योपत्रके सख्यातवे भाग 
प्रमाण कब होता है इसका निदेश 

प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश 

पश्चात्‌ हजारों स्थितिबन्धापसरण होने 
पर एतद्विषयक उपयोगी अल्पबहुत्व 


( ३७ ) 


पू.सं दिषय 
| का निदेश 
| पुन. उक्त विघिसे प्राप्त अन्य अल्पबहुत्व 
२०८ का निदेश 
यहाँ अन्य कर्मोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्म- 
२२८ का स्थितिबन्ध युगपत्त्‌ कितना घट 


जाता है इसका सकारण निर्देश 
२ ८ | इस अवस्थामे प्राप्त एतद्गिघयक अल्प- 


बहुत्वका निदेश 
पुन. उक्त विधिसे प्राप्त अन्य अल्पबहुत्व- 
का निदेश 


मै) 


॥) 
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उक्त विधिसे स्थितिबन्ध घटते हुए जब 
सब कर्मोका पल्योग्रमरे असख्यातवे 
भागप्रमाण होता है तब आगे 
उदीरणा कितनों होतो है इसका 
निदेश 

आगे उत्तरोत्तर सख्यात हजार स्थिति- 
बन्ध[पसरण होने पर किन कर्मोंका 
किस क्रमसे देशधातिकरण होता है 
इसका निदेश 

इसके पहले ससार अवस्थामे इन कर्मोका 
केसा बन्ध होता रहा इसका निर्देश 

प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश 

ततब्चात्‌ सख्यात हजार स्थितिबन्धा- 
पसरण होने पर अन्तरकरण करता 
है इसका निर्देश 

बारह कषाय और नौ नोकपषायोका 
अन्तरकरण करता है इसका निर्देश 

जिस सज्वलन तथा जिसवेदका उदयहोता 
है उसकी अन्तमुंह॒त॑ प्रमाण प्रथम 
स्थिति करता है इसका निर्देश 

अन्तरके लिए कितनी स्थितियोंको ग्रहण 
करता है इसका निर्देश 

शेष ११ कषाय और ८ नोककषायों की 
आवलिप्रमाण प्रथम स्थिति करता 
है इसका निर्देश 
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विषय 

इन सब कर्मोंका ऊपर समस्थिति अन्तर 
होता है और नीचे विषम स्थिति 
अन्तर होता है इसका खुलासा 

अन्तर करण करते समय स्थितिबन्ध 
आदिका विचार 

अन्त्रकरण क्रिया कितने कालमे समाप्त 
होतो है इसका अन्य बातोके साथ 
निर्देश 

किन कर्मोकी अन्तरकी स्थितियोंके 
प्रदेशपुज का किस विधिसे अन्यत्र 
निक्षेप होता है इसका निर्देश 

अन्तरकरण क्रियाके समाप्त होने पर जो 
सात करण युगपत्‌ आरम्भ होते हैं 
उनका निर्देश 

यहाँसे बन्धप्रकृतियों की छह आवलि 
बाद उदीरणा क्यो होती है इसका 
कल्पित उदाहरण द्वारा समर्थन 

अन्तरकरण करनेके अनन्तर सर्वप्रथम 
नपुंसक वेदके उपशमाने का निर्देश 

उक्त कार्यंके चालू रहते स्थितिबन्ध किस 
प्रकार होता है इसका निर्देश 

अनन्तर स्त्रीबेदक उपशमाने का निर्देश 

इस कार्यंके चालू रहते कर्मोका स्थिति- 
बन्ध किस प्रकार होता है इसका 
निर्देश 

इस स्थल पर स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वका निर्देश 

सत्रीवेदका उपशम होने पर सात नोक- 
कषायोंके उपशमानेका निर्देश 

इस अवस्थामे स्थितिकाण्डक आदिका 
विचार 

सात नोकषायोंके उपशमकालके संख्यातवे 
भागके जाने पर किनकर्मोंका 
कितना स्थितिबन्ध होता है इसके 
निर्देश के साथ एतद्विषयक अल्प- 
बहुत्वका निर्देश 

पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलि- 
प्रमाण नवकबन्धको छोड़कर सात 


( ३४ ) 
प्‌. सं. विषय 
तोकषायोंके उपशान्त होने पर 
किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध 
होता है इसका निर्देश 
आगाल ओर प्रत्यागाल कब व्युच्छिन्न 
होते है इसका निर्देश 
अन्तरकरण होनेके बाद छह नोकपषायों- 
का द्रव्य पुरुषवेदमे संक्रमित नही 
होता 
अवेद भागके प्रथम समय में पुरुषवेदका 
जितना द्रव्य अनुपशान्त रहता है 
उसका निर्देश 
पुरुषवेदके अनुपशान्त प्रदेशपुंजके उप- 
शमाने और सक्रमित होने के क्रमका 
निर्देश 
अवेदभागके प्रथम समयभे किस कर्मका 
|. कितना स्थितिबन्ध होता है इसका 


रप्ड 


रष५ 
र्‌५६ 


र५६ 


विचार 

आगे तोन क्रोधोके उपशमाने को प्रक्रिया 
के निर्देशके साथ अन्य बातो का 
खुलासा 

संज्वलन क्रोधकी समयाधिक्र आवलि 
प्रमाण स्थितिके शेष रहने पर किस 
कर्मका कितना स्थितिबन्ध होता 


है इसका विचार 
क्रोध संज्वलनक दो समय कम दो 


आवलिप्रमाण नवकबन्ध तीनों 
क्रोधोंके उपशान्त होने के बादमे 
उपशान्त होते हैं इस बातका निर्देश 
क्रोधसज्वलनकोी प्रथमस्थितिमे तीन 


आवलि शेष रहने तक ही दो क्रोध 
उसमे सक्रमित होते है उसके बाद 


नहीं इस तथ्यका निर्देश 
क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमे एक 
क्‍ समय कम एक आवलि होष रहने 
पर उसकी बन्ध और उदयव्युच्छित्ति 
हो जाती है इस तथ्य का निर्देश 
उसी समय मानसंज्वलन की प्रथम स्थिति- 
का कारक और वेंदक होता है इस 
बातका निर्देश 
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प्रथम स्थितिको करते हुए उदय आदियें 
प्रदेशनिक्षेपके क्रमका निर्देश 

जब तीन प्रकारके मानका उपशामक 
होता है इस बातका निर्देश 

उस समय स्थितिबन्धका विचार 

मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमे तोन 
आवलि शेष रहने पर उसमे दो मान 
संक्रमित नहीं होते इस बातका 
निर्देश 

उसकी प्रत्थावलिके शेष रहने पर 
आगाल-प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो 
जाती है इस बातका निर्देश 

प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहने पर 
मानसंज्वलनके एक समय कम दो 
आवलि बन्चको छोड़कर तीन 
प्रकारके मानका प्रदेशतत्कम पूरा 


उपशान्त हो जाता है इसका निर्देश 
उस समय सब कमोका स्थितिबन्ध 
कितना होता है इस बातका निर्देश 
मायासंज्वलनकी प्रथम स्थिति करनेका 
निर्देश 
उस समयसे तीन प्रकारकी मायाका 
उपशामक होता है इसका निर्देश 


तब स्थितिबन्धका विचार 

मानसज्वलनका एक समय कम उदया- 
वलिप्रभाण दोष रहने पर उसका 
मायाके उदयमे स्तिवुकसक्रमका 
निर्देश 

मानसंज्वलन्तके दो समय कम दो आवलि 
प्रमाण समयप्रबद्धोंका उत्तने ही 
समयमें उपशमित होनेका निर्देश 

मायाके उपशमानेकौ प्रक्रियाका निर्देश 


जब दो प्रकारकी माया मायासज्यलममें 
संक्रमित नहीं होती इसका निर्देश 

मायासंज्वलनमें प्रत्यावलि शेष रहने पर 
आगाछ-प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो 
जातो है इसका निर्देश 


( ३९ ) 


प स. 


जब तीन प्रकारकी मायाका अन्तिम 
समयवर्ती उपशामक होता है इसका 
निर्देश 

जब मायासज्वलनकी बन्ध और उदय 
व्युच्छित्तिके कालका निर्देश 

मायासंज्वलनकी एक समय कम एक 

आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिका 

लोभसज्वलनरूपसे उदयका निर्देश 

लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थिति 

करनेका निर्देश 

| लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके प्रमाण- 
का निर्देश 

तभी सब कर्मोके स्थितिबन्धके प्रमाण- 

। का निर्देश 

| 
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लोभसज्वलूनको प्रथम स्थितिका अर्ध॑- 
भाग जब व्यत्तीत होता है उस काल- 
का निर्देश 

उस समय सब कमोके स्थितिबन्धके 
प्रमाणका निर्देश 

इसी समय तक लोभसंज्वलनका अनुभाग 
स्पर्धंकंगत होता है इस बातका 
निर्देश 

आगे जधन्य अनुभागके नीचे अनुभाग 

!  क्ृष्टियोके करनेका निर्देश 

प्रकृतमे बननेवाली क्ृष्टियोंके प्रमाणका 

|... निर्देश 

। प्रथमादि समयोसे द्वितीयादि समयो मे 

ह कितनी कृष्टियाँ बनतो है इसका 

। 
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स्ण्ण 
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३०० 


३०० 


३०१ निर्देश 
| कृष्टियोमें प्रथमादि समयोमे किस क्रमसे 
|. प्रदेश निक्षेप होता है इसका निर्देश 


२३०२ | क्रषियोंमे प्रदेशविषयक अल्पबहुत्का 





३०२ | निर्देश 
तीब्र-मन्दताकी अपेक्षा कृष्टियोंके अल्प- 
३०३ बहुत्वका निर्देश 


कृष्टिररण काछ कितना होता है इस 
बातका निर्देश 
३०३ | कृष्टिकरण कालका सख्यात बहुभाग जाने 


तथा 
अ 
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३०८ 


३०८ 
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३१० 


३१४ 


३१५ 


प्र किस कमंका कितना स्थिति- 
बन्ध होता है इसका निर्देश 

कृष्टिकरण कालके अन्तिम समयमें किस 
कर्मका कित्तना बन्ध होता है इसका 
विचार 

कौन क्ृष्टियों कब उदीर्ण होती है इसका 
निर्देश 

कृष्टियोक उपशमानेके क्रम और समय- 
का निर्देश 

शेष नवकबन्धके उपशमानेका निर्देश 

छोड़ी गई उदयावलिके क्ृष्टिहपसे परिण- 
मन कर उदयको प्राप्त होनेका निर्देश 

द्वितीय समयसे लेकर आगे किन कृष्टियों- 
का किस प्रकार विपाक द्वोता है 
इसका निर्देश 

सृक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमे कर्मों 
के स्थितिबन्धका निर्देश 

उपशान्तकषायके कालमे परिणाम 
अवस्थित रहता है इसका निर्देश 


( ४० ) 





पृ सं. 
| इस कालमे गुणश्रेणीका विचार 
३१५ | प्रथम गुणश्रेणिशीषंमे प्रदेशोदय कितना 
होता है इसका निर्देश 
उपशान्त कषायके कालमें केवलज्ञाना- 
३१६ वरण और केवलदर्शनावरणका 
अवस्थित वेदक होता है इसका 
३२१ निर्देश 
' निद्रा-प्रचलक्ा जब तक वेदक होता है 
न | अवस्थित वेदक होता है इसका 
निर्देश 
३२४ । अन्तरायका अवस्थित वेदक होता है 
| इसका निर्देश 
| शेष लब्धि कर्माणोंके उदयकी वृद्धि, 
३२४ |. हानि व अवस्थान सम्मव है इसका 
।,... निर्देश 
३२५ ; परिणामप्रत्यय नाम और गोत्रके अनु- 
| भागोदयका अवस्थितवेदक होता 
३२७: है इसका निर्देश 
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ल्‍प्फ 


सिरि-जहबसहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुणहरभडा रश्नोवइटढठं 


कसायपाहुडं 


सिरि-वोरसेरााइरियविरहया टीका 
जयधवला 


तत्थ 
दंसगमोहक्खबणा णाम्र एगारसमो अस्थाहियारो 


-+4४४४६४-+- 


खवियघणघाइकम्म॑ भवियजणाणंदकारिणं वीर । 
णमियूण भणिस्सामों दंसणमोहस्स खबणविहिं ॥ १ ॥ 


# दसणमो हक्ग्ववणाए पुठव॑ गसमणिज्ञाओ पंच सुत्तगाहाओ | 


$ १, दंसणमोहोवर्सामणापरूवणाणंतरं जहाबसरपत्ताए. दंसणमोहक्बवणाए 
अत्थविह्यासा एण्हिमहिकोरदि | तन्‍थ गुणहराइरियप्रुहकमलूविणिग्गयाओ अणंतत्थ- 
० ७ े ५ के / 

गब्मिणाओ पच सुत्तगाहाओं पडिबद्धाओ | ताओ पृव्बमेत्थ परूवेयव्याओ, ताहि 
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जिन्होंने अत्यन्त सानन्‍्द्र घातिकमोंका नाश कर दिया है और जो भव्य जीबोकों 
आनन्द देनेवाले हैं ऐसे बीर जिनको नमस्कार कर आगे दशनमोह-क्षपणाविधिका कथन 
करगे || १॥ 


# दशनमोहकी क्षपणाके विषयमें स्व प्रथम इन पाँच सत्र गाथाओंकी प्ररूपणा 
करनी चाहिए | 
६ १९ दञ्ननमोहकी उपश्मनाके कथनके अनन्तर इस समय यथा अबसर प्राप्त दर्शन- 


मोहको क्षपणाके अथेका विशेष व्याख्यान अधिकृत हे । उसमें गुणयर आचायके मुखकमलसे 
निकली हुई, जिनमें अनन्त अर्थ गर्मित है, ऐसी पॉच सूत्रगाथाय प्रतिबद्ध हैं. उनका यहाँ पर 


१. ता» प्रतौ पृब्वमेव इति पाठ । 


२ जयघबलासहदिदे कसायपाहुडे [ दसणमोहक्खबणा 


बिणा पयदत्थपरूवणाएं णिण्णिबंधणत्तप्पसंगादों। संपहि ताओ कदमाओ त्ति 
आसंकाए पुच्छाणिदेसमाह--- 
# ले जहा । 


६ २, सुगममेदं पुच्छावक | एवं पृच्छाविसईकयाणं गाहासुत्ताणं जहाकममेसों 
सरूवणिदेसो--- 


(५७) दंसणमोहक्खवणापट्रवगो कम्मभूमिजादों दु। 
णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सव्वत्थ ॥११०७ 


$ ३. एदीए गाद्दाण दंसणमोहक्खवणापट्टवगरस कम्मभूमिजमणु सविसयत्त- 
मवहारिदं दद्वव्वं, अकम्मभूमिजस्स य मणुस्सस्स च दंसणमोहक्खवणासत्तीए अश्च॑ता- 
भाषेण पडिसिद्धत्तादों। तदो सेसगदिपडिसेहेण मणुसगदीए चेव वइमाणों जीवों 
दंसगमोहक्खवणमाठवेह । मणुसो वि कम्मभूमिजादों चेव, णाकम्मभूमिजादो त्ति 
घेत्तव्यं | कम्मभूमिजादों वि तित्थयर-केवलि-सुदकेवीणं पादमूले दंसणमोहणीयं 
खवेदमाठवेद, णाण्णत्थ । कि कारणं १ अदिट्वतित्थयरादिमाहप्पस्स दंशणमोहक्खवण- 
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सर्व प्रथम कथन करना चाहिए, क्‍योंकि उनका कथन किये बिना प्रकृत अथकी प्ररूपणाको 
निर्निबन्धपनेका प्रसंग प्राप्त होता हे । अब वे पाँच सूत्रगाथाएं कोनसी है ऐसी आद्का हाने 
पर प्रच्छासृत्रका निर्देश करते हैं-- 


# वह जैसे । 


$ २ यह पृच्छावाक्य सुगम है । इस प्रकार प्रच्छाके विषयभावको प्राप्त हुए गाथा- 
सूत्रोंका ऋ्मसे यह स्वरूपनिद्श है-- 


कमभूमिमें उत्पन्न हुआ मलुष्यगतिका जीव ही नियमसे दशनमोहकी क्षपणा- 
का प्रस्थापक ( प्रारम्भ करनेवाला ) होता है। किन्तु उसका निष्ठापक ( उसे 
सम्पन्न करनेवाला ) सव्त्र ( चारों गतियोंमें ) होता है ॥ ११० ॥ 


6 ३ इस गाथा द्वारा दशनमोहकी क्षपणाका ग्रस्थापक कमंभूमिज मनुष्य ही होता हे 
इस विषयका नि5चय किया गया है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि अकमंभूमिज मनुष्यके 
डानमोहकी क्षपणा करनेकी शक्तिका अत्यन्त अभाव होनेके कारण वहाँ उसका निषेध किया 
गया है। इसलिए शेष गतियोंमें दश्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रतिषथ होनेसे मनुष्यगतिमें ही 
विद्यमान जीव दशा नमोहको क्षपणाका प्रारम्भ करता हैं | मनुष्य भी कमभूमिमें उत्पन्न हुआ 
ही होना चाहिए, अकमंभूमिमें उत्पन्न हुआ नहीं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। कमे- 
भूमिमें उत्पन्न हुआ मलुष्य भी तीथंकर जिन, केवली जिन और श्रुतकेवलीके पादमूलमें अब- 
स्थित होकर दह्ननमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, अन्यत्र नहीं, क्‍योंकि जिसने 
तीथकरआदिके माहात्म्यको नहीं अनुभवा है उसके दश्ननमोहनीयकी क्षपणाके कारणभूत करण- 
परिणामोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


गाथा ११० | गाद्दासुत्ता्णं अत्थपरूषणा ३ 


णिबंधणकरणपरिणामाणमणुप्पत्तीदो | सुत्तेणाणुवहट्टी एसो अत्थविसेसो कथमुवलब्भइ 
त्ति णासंकणिज्जं, 'जम्हि जिणा केबली तित्थयरा” त्ति सुत्ततरबलेण तदुवलंभ- 
सिद्धीए । एवं ताव दंसणमोहक्खवरणापट्ठवगस्स कम्मभूमिजमणुसविसयत्तमवहारिय 
संपद्दि तण्णिदरवगस्स चदुसु वि गदीसु अविसेसेण संमवपतदुप्पायणड्ुमिदमाह--- 
“णिट्टवगो चावि सब्वत्थ'--णिट्ववगो पृण सब्बासु वि गदीसु होह, ण तस्स मणुस- 
गइविसयणियमो अत्थि त्ति वुत्त होह। कि कारणमिदि चे ? मणुसगदीए आदत्त- 
दंसणमोहक्खवगस्स कदकरणिज्जकालब्भंतरे समयाविरोहेण काल कादूण पुव्वाउअ- 
बंधवसेण चउण्हं गदीणं संकमणे विरोह्ाणुवलंभादो । 


निजी >> अली ज कली बल डललडिीणडल व जी ली जा> ५ अजीज नमीजत जज 





शंका--सूत्रद्वारा अनुपदिष्ट इस अर्थ विशेषकी उपलब्धि केसे होती ह ! 
समाधान--ऐसी आज्ंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि “जिस क्षेत्रमें जिन, केवली 
ओर तीथकर होते है” इस अन्य सूत्रक बलसे उस अथविशेषकी उपलब्धि सिद्ध है । 


इस प्रकार सबंप्रथम दह्मनमोहनीयको क्षपणाका प्रस्थापक कर्ंभूमिमे उत्पन्न हुआ 
मनुष्य है इस विषयका निश्चय करके अब उसका निष्ठापक सामान्यस चारों हो गतियांमे 
सम्भव है इस विषयका कथन करनेके लिए गाथासूत्रमें यह वचन आया हे--“णिट्टबगो 
चावि सब्वत्थ' परन्तु निष्ठापक चारों ही गतियोंमें होता हं, बह मनुष्यगतिका ही होता हूं 
न & ९५ 
एसा नियम नहीं 5 यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका---इसका क्या कारण है ? 

समाधान--क्योकि जिसने मनुष्यगतिमें दर्शनमोहनीयकोी क्षपणाका आरम्भ किया 
हे उसका कृतकृत्यवेदक सम्यकत्वके कालके भीतर परमागमके निर्देशातुसार मरकर पूवमें 
परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होनेके कारण चारों ही गतियोमें जानेमे कोई बिरोध नहीं 
पाया जाता । 

विशेषार्थ--दर्श नमोहनीयकी उपशमना कौन जीव करता हे इसका निर्देश पहले कर 
आये हैं| यहाँ द्शनमोहनीयकी क्षपणा कौन जीव करता हे इसका स्पष्टीकरण करते हुए बत- 
छाया है कि पन्द्रह कमभूमियोंमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही दश्शनमोहनीयको क्षपणाका प्रस्था- 
पक होता है । इस विषयका विशेष खुलासा करते हुए जीवस्थान चूलिकामे वीरसेन स्वामी 
लिखते हैं कि साधारणतः दुषमसुषमा काछमे उत्पन्न हुए कमभूमिज मनुष्य ही दृशनमोह- 
नीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है. कि कमभूमिमे भी ज्ञिस कालछमे 
जिन, केवढी और तीथंकर होते हैं, कमंभूमियोंके उसी कारें वहाँ उत्पन्न हुए मनुष्य 
दृ्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते है। किन्तु इसका एक अपवाद हे वह यह कि कदा- 
चित्‌ सुषमादुषम कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य भी दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते 
हैं। बीरसेन स्वामीने यह तथ्य इस आधार पर फलित किया हैँ कि इस अवसर्पिणो कालमें 
भगवान्‌ आदिनाथ तीर्थंकर परम भट्टारक देव तीसरे सुषमादुषम काछके अन्तिम भागमें 


१, जीवस्थान चूलिका ८ सू० ११। 


५ जयघवलरासहिदे कसायपाहुटे [ दंसणमोहक्खबणा 


(५८) समिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवहििदम्सि सम्मत्ते। 
खवबणाए पटुवगो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥१११॥ 
६ 9७, एसा गाहा दंसणमोहक्खवणापद्ठवगो कम्हि उद्देसे होह स्ति पुच्छिदे 


उत्पन्न होकर मोक्ष गये ओर उन्हींके विहार काछके समय एकेन्द्रिय पयायसे आकर उत्पन्न 
हुए वद्धंनकुमार आदिने द्शनमोहनीयकी क्षपणा को । इससे स्पष्ट हे कि दुषमस॒फ्मा कालमें 
कर्मभूमिम उत्पन्न हुए मनुष्य जिन, फेवी ओर तीथंकरके सद्भावमें ता द्शञ नमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करते ही हे पर कदाचित्‌ जब स॒षमादुषम काछके अन्तिम भागमें तीथंकर 
जन्म लेकर केवली होते है तब उस कालछम उत्पन्न हुए सनुष्य भी दशनमोहनीयकी क्षपणाका 
प्रारम्भ करते है । अब यहाँ पर यह विचार करना हे कि जो जीब दूसरे और तीसरे नरको- 
से आकर तीथकर होते है वे क्षायिक सम्यग्दृष्टि ता होते नही, फिर उन्हे इसका प्राप्ति केसे 
होती हू ? इसका समाधान करते हुए वहा वीरसेन स्वामीने जों वतलाया हू उसक) आशय 
यह है. कि मुनिपद्‌ अंगीकार करनेके बाद वे म्वयं श्रुवकेवली जिन हो जाते है, इसलिए 
उनके दश्नमोहनीयकी क्षपणा करनेमे कोई बाधा नहीं आती | वहाँ 'ढंसणमोहणीय॑ कम्म॑ 
खवेदु-” इत्यादि सूत्रमे 'जिणा केवछी तित्थयरा' ये तीन पद आये है सो सबप्रथम तो बीर- 
सेन स्वारमीने 'जिणा' ओर 'केवलो' इन दोनों पढदोको 'तित्थयरा”' पदढका विज्वेषण स्वीकार कर 
यह अर्थ फलछित किया हूं कि तीथकर केवछी जिनके पादमूलमे ही वहाँ ( कमभूमिमें ) उत्पन्न 
हुए मनुष्य दी द्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हूँ । किन्तु इस अर्थके स्वीकार करने 
पर सामान्य केवलियो और श्रुतकेवलियोंका ग्रहण नहीं होता, इसलिए उन्होंने उक्त तीनो 
पदोंकों स्वतन्त्र रखकर 'जिन' पद द्वारा श्रुतकंवलियों और 'केवली' पढ द्वारा सामान्य केव- 
छियोका भी ग्रहण कर यह बतछाया है कि इन तीनोके पादमूलमे कमंभूमिज मनुष्य दर्शन- 
मोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते है। यह तो हुआ इस बातका विचार कि दह्ननमोहनीय- 
की क्षपणाकरा प्रारम्भ कोन जीव किस कालमे किसको निमित्त कर करता है । अब प्रइन यह 
है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका निष्ठापन केवछ कमभूमिज सलनुष्य ही करता है या अन्यत्र 
भी निष्ठापन होता है सो इस प्रइनका समाधान करते हुए वह्ाँ बतलाया हू कि दर्शनमाह- 
नीयकी क्षपणाकी समाप्ति चारों गतियाम हो सकती है, क्योंकि दशनमोहनीयकी क्षपणा 
करनेवाला जीव यदि बद्धायुष्क हां तो कृतकृत्यवेदक सम्य्क्त्वको प्राप्तकर उसके कालमे 
भुज्यमान आयुके समाप्त हानेपर आगमके अनुसार यथा नियम मरकर चारों गतियोंमें 
उत्पन्न हो सकता है | इतना अवश्य हे कि नरकमे यदि जन्म ले तो प्रथम नरममें ही जन्मता 
है, देवोंमें यदि जन्म छे तो भवनत्रिकों और देवियोंकों छोड़कर वैमानिकोंमे ही जन्मता है । 
तथा विय्यंत्रों और मलुष्योंमें यदि जन्म छे तो उत्तम भोगभूमिके पुरुषवेदी तियंडःचों और 
मनुष्योमें ही जन्मता हे। 

मिथ्यात्ववेदनीय करके सम्यक्त्वमें अपवर्तित ( संक्रमित ) कर देने पर जीव 
द्शनमोहनीयकी क्षपणाक्ी प्रस्थापक संज्ञाकों प्राप्त करता है। और ऐसा जीव अर्थात्‌ 
दशनमोननीयकी क्षपणा करनेवाला जीव जघन्यसे अर्थात्‌ कमसे कम तेजोलेश्यामें 
स्थित अवश्य होता है ॥ १११ ॥ 


$ ४ द्शनमोहनोयकी क्षपणाका प्रस्थापक जीव किस स्थानके प्राप्त होनेपर होता है. 


गौथा १११ | गाहासुत्ताणं अत्थपरूवणा ७ 


एदम्मि उद्देसे होदि त्ति पदुष्पायणई तस्स तदवत्थाएं लेस्साविसेसावहारणई च 
आगया | त॑ जहा--“मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवद्विदम्मि सम्मत्ते! एवं भणिदे 
मिच्छत्तपरिणामों वेदिज्जद जस्म कम्मस्स उदएण त॑ कम्म॑ मिच्छत्तवेदणीयमिदि 
भण्णदे | तम्मि ओवद्ठिदे सव्वसंकमेण संछुद्धे सते तत्तों प्यहुडि दंसणमोहक्खवणा- 
पट्ठवगववएसमेसोी लहददि त्ति भणिदं होदि | तं पुण ओवड्डिदृण कत्थ संछुदृददि त्ति 
भणिदे 'सम्मत्ते! सम्मत्तस्सुवरि संछुदददि त्ति णिह्दिट्टं। णेदं घड़दे मिच्छत्तवेदणीयं 
कम्मं सव्यमोवइदूण सम्मत्ते संपक्खिवदि क्ति। कि कारणं १ मिच्छत्तमोवद्टिय सम्मा- 
मिच्छत्तम्मि संपक्खिविय पुणो अंतोमुहुत्तेण सम्प्रामिच्छत्त सम्मत्ते संछुहृदि त्ति 
णियमदंसगादो ! ण एस दोसो, मिच्छत्तं पडिच्छियूण ट्विद्सम्मामिच्छत्तस्सेव 
मिच्छत्ततववएसं कादण सुत्ते तहा णिहिट्ल्‍तादी । जह वि अधापवत्तकरणपढमससय- 
प्पहुडि पुव्व॑ पि दंसणमोहक्खवणाएं पट्ठवगो चेव तो वि एत्थुद्रेसे विसेसकिरियासु 
पयट्टत्तादो णिस्संसयं दसणमोहक्खबणाए पट्ुंबगो हाोदि त्ति एसो एत्थ सुत्तरस 
भावत्थों । 
एसी प्रच्छा होने पर इस म्थानपर होता है इस वातका कथन करनेके लिये तथा उसके उस 
अवस्थामें लह््याविशेषका अवधारण करनेके लिय यह गाथा आई है। 


“'मिन्छत्तवेदणीए कम्मे ओबद्विदस्मि सम्मत्त' ऐसा कहने पर जिस कमके 
डदयसे जीव मिथ्यात्व परिणामको बेद्ता है उस कमंको मिथ्यात्व कम कहते है, उसके अप- 
बर्तित होनेपर अर्थात्‌ सवसंक्रम द्वारा संक्रमित होनेपर बहाँस लेकर यह जीब दा नमोह- 
नोयकी क्षपणाका प्रस्थापक इस संज्ञाको प्राप्त होता हू यह उक्त कथनका तात्पय है। परन्तु 
उसका अपवतन कर किममे सक्रमित करता है ऐसा पूछने पर 'सम्मत्त' अर्थात्‌ सम्यकत्व 
कमंप्रकृतिमें संक्रमित करता है यह निर्देश किया है । 

शंका--मिथ्यात्व वेदनीयकमको पूरा अपवर्तन कर सम्यक्त्वमें प्रक्षित करता है यह 
घटित नही होता है, क्योकि मिथ्यात्वका अपवतनकर सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त ( संक्रमित ) 
कर अनन्तर अन्तमुहृत काछ द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्ति करता है ऐसा 
नियम देखा जाता हे ! 

समाधान---यह कोई दोष नहीं हे, क्‍योंकि मिथ्यात्वका पूरा संक्रम करनेके बाद 
स्थित हुई सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी दी मिथ्यात्व संज्ञा रखकर गाथा सूत्रमें उस प्रकारसे 
निर्देश किया है । 


यद्यपि अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर पहले ही दर्श नमोह॒को क्षपणाका प्रस्था- 
पक ही है तो भी इस स्थानपर विश्वेप क्रियाओंमें प्रवृत्त होनेके कारण निःसंश्य द्शनमोहकी 
५ | 
क्षपणाका प्रस्थापक होता है यह यहाँ उक्त गाथासूत्रका भावाथ हे | 


विशेषार्थ--इस गाथासूत्रमें सबंप्रथम दर्शनमोहकी क्षपण। करनेवाले जीवको प्रस्था- 
पक संज्ञा कहाँ जाकर प्राप्त होती हे इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए बतलछाया है कि जब 


६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबण। 


६ ७. संपद्द तदवत्थाएं वहमाणस्स तस्स लेस्सामेदो को द्योदि त्ति पुच्छिदे 
तवब्विसेसावहारणडूमिदसुवइइं--'जदृण्णमो तेउलेस्साए/ त्ति। दंसणमोहक्खवणद्वाए 
अब्मंतरे सव्वत्थेव वह्माणसुहतिलेस्साणमण्णदरलेस्सिओ चेव होह, णाण्णलेस्सिओ, 
किण्द-णील-काउलेस्साणं विसोद्दिविरुद्धसद्ावाणम्ताभावेण तत्थ पडिमिद्धत्तादो । 
तदो सुद्ठ वि मंदपरिणामे वद्भमाणों दंसणमोहक्खवंगो तेउलेस्सं ण बोलेदि त्ति एसो 
एदस्स भावषत्थों । 
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मिथ्यात्व प्रकृतिका सम्यकत्त प्रकृतिमें पूरा सक्रमण हो छेता द्व तब्र जाकर यह जीव द्श न- 
मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कद्दलाता है । इस पर दो जकाएं उत्पन्न होती है । प्रथम यह कि 
मिथ्यात्वके द्व्यकी अन्तिस फालिका एकमान्न सम्यग्मिश्यात्व प्रकृतिसें ही संक्रमण द्वोता है 
सम्यक्त्व प्रकृतिमें नहीं, ऐसी अवस्थामें उक्त गाथासूजत्रमें जो यह कहा है कि मिथ्यात्व 
वेदनीय द्वव्यकों पूरा अपवर्तनकर सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है, वह कहना केसे बन सकता 
है? दूसरी यह कि जब कि यह जीव अधशप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे ही दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रस्थापक हो जाता हे एसी अवस्थामें मिथ्यात्तव मोहनीयके समस्त द्रन्य- 
का संक्रम हनेपर अनन्तर समयसे लेकर गाथासूत्रमें इसे द्शनमोहनीयकी क्षपणाका 
प्रस्थापक क्‍यों कहा? ये दो प्रश्न है। इनमेंसे प्रथम प्रइनका समाधान करते हुए 
तो यह स्पष्टीकरण किया गया है कि मिथ्यात्वके द्रव्यका पूरा संक्रम करनेके बाद 
सम्यस्मिथ्यात्व प्रकृतिकी मिथ्यात्व सज्ञा स्वीकार कर गाथासूत्रमें उक्त प्रकारसे विधान 
किया गया है । इस समाधानका आशय यहद्द हे कि मूलमें तो एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही 
बन्ध द्वोता है और प्रथमोपअम सम्यक्त्वको भ्राप्तिके पृवंतक उसोकी सत्ता और उदय-उदौरणा 
होती है। मिथ्यात्वके द्रव्यका तीन भागोंमें विभागीकरण तो प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्ति 
होनेके प्रथम समयसे ही सम्यम्दृष्टिक होता है । अतः विचार कर देखा जाय तो सम्यम्मि- 
ध्यात्वप्रकतिकों मिथ्यात्वप्रकृति कहना बन जाता है। दूसरे प्रथ्नके समाधानका आशय यह 
है कि मिथ्यात्वका पूरा संक्रम जहाँ यह जीव सम्यग्मिथ्यात्वम करता है वहाँसे इसे दक्षन- 
मोहनीयकी क्षपणाका भ्रस्थापक प्रयोजन विशेपसे कहा गया है बसे यह जीव अध ग्रवृत्त- 
करणके प्रथम समयसे ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाकरा प्रस्थापक है. ऐसा स्वीकार करना युक्ति- 
युक्त ह्वी है । 

$ ५. अब उस अबस्थामें वर्तमान उसके कौनसा लेश्याभेद द्वोता हे ऐसी एचछा होने- 
पर छेश्याविशेषका अबधारण करनेके लिए यह बचन कहा दे--जहण्णगो तेडलेस्साए | 
दर्शनमोहकी क्षपणा करते समय सत्र हो वतमान शुभ तीन लेइयाओमेंसे अन्यतर छेश्या- 
बाला ही होता है, अन्य लेश्याबाला नहीं होता, क्‍योंकि विश्ुद्धिके विरुद्ध स्वभाववाली कृष्ण, 
नील और कापोत छेश्याआंका बह्दों अत्यन्त अभाव दवोनेसे निषेध किया है। अतः विशुद्धि- 
रूप परिणामोंमेंसे जधन्यरूप मनन्‍्द परिणामोंमें विद्यमान दम नमोहनीयका क्षपक जीब तेजो- 
छेश्याका उल्लंघन नहीं करता यह उत्त गाथासू त्रांशका भावार्थ है । 

विशेषार्थ--जब यह जीव दंनमोहनीयकी क्षपणाका श्रारम्भ करता है तबसे लेकर 
कृतकृत्यवेदक सम्यस्दृष्टि होने तक इस जीवके एक मात्र शुभ तीन लेश्याओंमेंसे कोई एक 
छेश्या ही पाई जाती है, क्योकि अशुभ तीन छेश्याएँ विशुद्धिके विरुद्ध स्वभाववाली होनेके 
कारण उक्त जीवके उनमेंसे एक भी लेदया नहीं पाई जाती। एकमान्न इसी तथ्यको स्पष्ट 
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गाथा ११२ ] गाह्ासुत्ताणं अत्थपरूवणा ७ 


(४5) अंतोमुहुत्तमद्ध दंसणमोहस्स णियमसा खबगो । 
देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो बंधो ॥ ११२॥ 


$ ६, एत्थ गाह्यपुव्वद्धेण दंसणमोहक्खवणापडिबद्धद्धा अंतोमुहत्तमेती चेव 
होइ, ण तत्तो द्वीणाहियपरिमाणा त्ति जाणाबिंदं | त॑ कधं ? णियमसा णिच्छएणेव 
दंसणमोहक्खवगो अंतोमृहुत्तमेत्तकाल होइ, एत्तियमेत्तेण कालेण ब्िणा तिकरण- 
पडिबद्धाए पयदक्विरियाएं अपरिसमत्तीदों | अंतोमुहृत्तमेत्ततालेण दसणमोहकखबर्णं 
परिसमाणिय खीणदंसणमोहो होदुण खश्यसम्माइट्रिभावे बड्माणस्स जीवस्स देव- 
मणुसगइसंजुत्तो चेव णामाउअबंधो होइ, णाण्णगहसंजुत्तो त्ति पदुप्पायणई गाहा- 
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करनेके लिए गाथासूत्रमें 'जहण्णगो तेडलेस्माए' यह वचन 'आया है। आशय यह 
है कि उक्त जीवके यदि सबसे मनन्‍्द विशुद्धिरूप भी परिणाम होगा तो बह तेजोलेश्याके 

घन्य अंशरूप ही द्ोगा, अश्ञुम तीन लेश्यारूप नहीं। किन्तु शभ तीन छेश्याओं 
में से किसी एक लेश्याके पाये जानेका नियम कृतक्ृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि होनेके पर्बतक ही 
जानना चाहिए। ऋृतक्ृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होनेके बाद वो उसके अन्य तीन ज्ञभ लेश्याओंमें 
से जिस प्रकार क्रिसी एक छेश्याका पाया जाना सम्भव हे उसी प्रकार कापोत लेश्याका 
पाया जाना भी सम्भव है, क्‍योंकि जिस जीवने नरकायुका बन्ध करनेके बाद क्षायिक सम्य 
क्त्वको प्राप्तिका उपक्रम किया हें उसका कृतक्ृत्यवेदक सम्यक्त्वके काछके भीतर यदि मरण 
होता है तो ऐसी अवस्थामें उसके कापोत लेश्या भी पाई जाती है, क्योंकि ऐसा जीव मरकर 
प्रथम नरकमें भी उत्पन्न हो सकता है और यह तभी घन सकता हे जब इसके मरणके समय 
कापोतरलश्या हो जाय । 


# यह जीव नियमसे अन्तमुंहतं काल तक दशनमोहनीयका क्षपण करता है। 
तथा दर्शनमोहनीयके क्षीण हो जानेपर देव और मनुष्यसम्बन्धी नाम और आयुकर्म- 
की अक्ृृतियोंका स्यात्‌ बन्‍्धक होता है ॥ ११२ ॥ 

$ ६. यहाँपर गाथाके पूवराध द्वारा दशनमोहनीयकी क्षपणासे सम्बन्ध रखनेबाला 


कार अन्तमुंहृतमात्र ही होता हे, उससे न तो हीन परिमाणवाला होता हे और न अधिक 
परिमाणवाछा ही यह ज्ञान कराया गया है । 


शंका--वह केसे ? 


समाधान--कथोंकि 'णियमसा' अथोत निरचयसे ही द्मनमोहकी क्षपणा अन्तमुहत 


कारूप्रमाण होती हे, क्‍योंकि इतने कालके बिना तीन करणोंसे सम्बन्ध रखनेबाली प्रकृत 
क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती । इस प्रकार अन्तमुंहत कालके द्वारा दर्श नमोहकी क्षपणाकों 
समाप्त कर तथा क्षीण दर्शनमोह बाला होकर क्षायिक सम्यम्दृष्टिभावमें वतंमान जीवके देव 
और मलुष्यगति संयुक्त ही नामकमंकी प्रकृतियों ओर आयुकर्म का बन्ध होता हे अन्य गति- 
संयुक्त नामकर्मकी प्रकृतियोंका ओर आयुकर्मका नहीं इस तथ्यका कथन करनेके छिए गाथा- 
के उत्तराधका अबतार हुआ 


८ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


पच्छद्धस्सावयारों | तं कघं ? 'खीणे देव-मणुस्से! दंसणमोहणीए खीणे संते तदो देव- 
मणुसगहविसयाणं चेव णामाउअपयडीणं बंधो होह, णाण्णगइविसियाणं | कुदों एवं 
से १ सेसगइहसंजुत्तणामाउअबंधसंताणस्स सम्मत्तपरसुणा पृव्वमेव छिण्णतादो । तदो 
तिरिकल-मणुस्सेसु वहमाणो खश्यसम्माइट्टी देवगइसंजुत्ताणं चेच णामाउआणं बंधओ 
होह | देव-णिरयगदीसु च वहठमाणो मणुसगइसंजुत्ताणं चेव तेसिं बंधगों होदि त्ति 
घेत्तव्वं | पयडिणिदेसों एत्थ सुगमो त्तिण पुणो परूविज्जदे | एदेसिं च बंधों 
खश्यसम्माइट्टिम्मि सिया होइ त्ति जाणावणईं सिया विसेसण कंदं । सिया एदेसिं 
बंधगों होह सिया च ण होह ति। किं कारणं १ चरिमभवे वड्ठमाणस्स आउअवधाणु- 
वलंभादो । णामप्रयडीण च॑ सगपाओर्गविसये बंधुवरमे जादे तत्तो उबरि 
बंधाणुवलंभादो । 


शंका--वह केसे 

समाधान--- खीणे देव-मणुस्से' अर्थात्‌ दशनमोहनीयके क्षीण होनेपर बहाँसे लेकर 
देव ओर मनुष्यगतिसम्बन्धी ही नाम और आयुकरमकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अन्य 
गतिसम्बन्धी प्रक्ृतियोका नहीं । 

शंका--ऐसा किस कारणसे ? 


समाधान--क्योंकि शेष गतिसंयुक्त नामकमकी प्रकृतियोंकी बन्धसन्तानका ओर 
आयुकमकी बन्धसन्तानका सम्यक्त्वरूपी परशुके द्वारा पहले ही छेद कर दिया है । 


अतः तियश्चों ओर मनुष्योंमें वतमान क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव देवगति-सयुक्त ही नाम 
कमको प्रकृतियोंका और आयुकरमका बन्धक होता हे तथा देवगति और नरकगतिमें वतमान 
क्षायिक्र सम्यग्दृष्टि जीब मनुष्यगति संयुक्त उक्त प्रकृतियोंका बन्धक होता हू एसा यहां ग्रहण 
करना चाहिए। श्रकृतमें प्रकृतियोका निर्देश सुगम है, इसलिए उनका प्ररूपण नहीं करते है । 
इन प्रकृतियोंका बन्ध क्षायिकसम्यर्दृष्टिके कदाचित्‌ होता 8 इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
गाथासूत्रमे 'सिया' विशेषण दिया है। कदाचित्‌ इनका बन्धक होता हे और कंदाचित्‌ 
बन्धक नहीं होता, क्‍योंकि अन्तिम भवमें विद्यमान उक्त जीवके आयुकमका बन्ध नहीं पाया 
जाता और नामकमकी प्रकृतियोंके बच्धका अपने योग्य स्थानमें उपरम हो जाने पर उससे 
आगे बन्ध नहीं पाया जाता । 

विशेषा्थें-- दर नमोहनीयकी क्षपणा तीन करणपुृत्रक होती है और तीन करणोंमेंसे 
प्रत्येक करणका कार अन्तर्महूत हे, अतः यहाँ दशनसोहनीयको क्षपणाक्रा कुछ काछ अन्तमुहूत 
प्रमाण बतलाया हे, क्‍योंकि तीनों करणोंके समुच्चयरूप कालकरा योग भी अन्‍्तर्मुहृत ही है, 
इससे अधिक नहों। जो क्षायिक सम्यग्दष्टि जीब मनुष्य ओर तियद्व है वह नासकमकी 
देवगतिके साथ बँधनेबाली प्रकृतियोंका तथा देवायुका ही बन्ध करता है, क्योकि नरकशति- 
के साथ बँधनेवाली उक्त प्रकृतियोंका यद्यपि मनुष्य और तियव-च बन्ध करते हैं, पर इनका 
बन्ध उक्त जीवोंके मिथ्यात्व गुणम्थानमें ही होता है आगेके गुणस्थानोंमें नहीं, इसलिए तो 
क्षाय्रिक सम्यर्दृष्टि मनुष्यों और तियंश्थोंके नरकगतिके साथ बँधनेवाडी नामकर्म की प्रकृतियों 


गाथा ११३ ] गाहासुचाणं अत्थपरूषणा ९, 


(६०) खबणाए पट्ठवगों जम्हि भवे णियमसा तदो अण्णे। 
णाधिच्छदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥१११॥ 


6 ७, एदीए चउत्थगाद्याए खीणदंसणमोहणीयरस जीवस्स संसारावड्डाणकालो 
जह्ट वि सुट्ढ़ बहुगो होह तो वि पट्ठंबणमर्व मोत्तणण्णेसिं तिण्ह भवाणमुवरि ण होह 
त्ति पदुष्पाइदं दद्ुव्वं । त॑ कधं ? जम्हि भवे दंसणमोहक्खवणाएं पट्ठवगों होह तदों 
अण्णे तिण्णि भवे णाइच्छह । किंतु तं मोत्तणण्णेद्दि भवेहिं खीणदंसणमोहणोयों 
णिच्छएणेव सथ्वकम्मकलंकविप्पम्क्की होदूण णिव्याणं गच्छदि त्ति सुत्तत्थसमुच्चयों । 
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और आयुकमके बन्धका निषेध किया है। इसी प्रकार उक्त जीव ( मनुष्य और तियबूच ) 
तियख्भरगति और मनुष्यगतिके साथ बँधनेवाली नामकमकी प्रकृतियोंका तथा तियश्व्ायु और 

मनुष्यायुका भी बन्ध करते हैं पर इत प्रकृतियोंका उक्त जीबोंके अधिकसे अधिक दूसरे गुण 
स्थान तक ही बन्ध होता हे, इसलिए क्षायिक सम्यर्दृष्टि तियश्लों ओर मनुष्योंके इन प्रकृ- 
तियोंके बन्धका निषेध किया हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि जो तियश्व और मनुष्य 
क्षायिक सम्यग्दष्टि है उनके तो एकमात्र देवगतिके साथ बन्धको प्राप्त होनेबाली नामकमंकी 
प्रकृतियोका और देवायुका ही बन्ध होता हे, अन्य नामकर्म की ओर आयुकमंको प्रकृतियोंका 
नहीं । अब रहे क्षायिक सम्यर्दृष्टि देव और नारकी सो इस अवस्थामें इनके एकमात्र मनुष्य- 
गतिके साथ बँधनेवाली नामकमंकी प्रकृतियोंका ओर मनुष्यायुका ही बन्ध होता हू यह 
नियम है। इस प्रकार नियमको देखकर यहाँ नाम ओर आयुसम्बन्धी अन्य प्रकृतियोंके 
बन्धका निषेध किया है । परन्तु इन प्रकृतियोंका बन्ध तभी क्षायिक सम्यब्दृष्टियोंके होता 
हो एसा नहीं हे | किन्तु जो तद्भव मोक्षगामो क्षायिकसम्यम्दृष्टि जीव है उनके तो आयुकर्म- 
का बन्ध ही नही हाता, जो तद्भव मोक्षगामा उक्त जीव नहीं हैं उनके पूर्वोक्त विधिके अनुसार 
देवायु ओर मनुप्यायुका बन्ध होता हे। नामकमके विषयमें यह नियम हे कि गुणस्थान 
परिपाटोके अनुसार जिस गुणस्थान तक नामकमकी जिन प्रकृतियोंका बन्ध आगममें बतलछाया 
हैं बही तक उक्त क्षायिक सम्यर्दष्टि जीबोंके यथायोग्य उन प्रकृतियोंका बन्ध जानना चाहिए, 


आगेके गुणस्थानोंमें नहीं । 

यह जीव जिस भवमें दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है उससे अन्य 
तोन भवोंकी वह नियमसे उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात्‌ नियमसे प्रुक्त होता है 
॥ ११३॥ 

६७ जिसने दशनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे जीवका संसारमें अवस्थान काल 


यद्यपि काफो बहुत हे तो भी बह प्रस्थापक भवकों छोड़कर अन्य तीन भवोंसि अधिक नहीं 
होता यह इस चोथी गाथा द्वारा कद्दा गया जानना चाहिए | 


शंका---वह केसे ? 


समाधान --क्योंकि जिस भवमें दर्शनमोहनीयको क्षपणाका प्रस्थापक होता हे उससे 


अन्य तीन भवोंको उल्लंघन नहीं करता। किन्तु उस भवकों छोड़कर अन्य भवोंके अबलम्बन 
२ 


१० जयधबलछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


तत्थ जो देव- आउअबंधवसेणुप्पज्जद खोणदंसणमोहणीओ जीबी सो देव- 
णेरइएहिंतो आगंतृणाणंतरभवे चेव चरिमदेहसंबंधमणुभूय सिज्ञदि त्ति तस्स दंसण- 
मोहक्खवणाभवेण सह्द तिण्णि चेव भवग्गहणाणि होंति | जो उण प्रृव्वाउअबंधवसेण 
मोगभूमिजतिरिक्ख-मणु स्सेसुप्पज्जर _तस्स खवबणापट्रवणभव॑मोचण अण्णे तिण्णि 
भवा होंति। तत्तो गंत्तण देवेसुप्पज्जिय तदो चबिय मणुस्सेसुप्पण्णस्स णिव्वाण- 
गमणणियमदंसणादो । 


(६१) संखेज्जा च मणस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा। 
सेसासु खीणमोहा गदीसु णियमा असंखेज्जा ॥११४॥ 
$ ८. एसा पंचसी मूलगाहा | एदीए ख्रीणदंसणमोहाण्ं जीवा्णं परमाणपदु- 


प्यायणदुवारेण संतादिअट्टाणियोगदारेहिं परूवणा छचिदा, देसामासयभावेणेदिस्से 
पयद्त्तादो | तं जहा---मणु सगदीए मणुसा खीणदंसणमोदा केत्तिया होंति त्ति पुच्छिदे 


आओ 








द्वारा क्षायिक सम्यर्दृष्टि जीच नियमसे स्व कमंकलंकसे मुक्त होकर निर्वाणको प्राप्त होता है 
यह इस सून्नका समुच्चयाथ हे । 


वहाँ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव आयुबन्धके बशसे देव ओर नारकियोंमें उत्पन्न होता है | 
वह देव ओर नारक भवसे आकर अनन्तर भयमें ही चरम देहके सम्बन्धका अनुभव कर 
मुक्त होता है | इस प्रकार उसके दशनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी भवफ्ते साथ तीन ही भवोंका 
ग्रहण होता है। परन्तु जो पूबमें बन्धको प्राप्त हुई आयुके सस्बन्धवश भोगभूमिज तियत्नों 
ओर सनुष्योंमें उत्पन्न होता है उसके क्षपणाके प्रस्थापनके भवको छोड़कर अन्य तीन भब होते 
हैं, क्योंकि बहाँसे ( भोगभूमिसे ) देवोंमें उत्पन्न होकर और वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुए उसके निबोण प्राप्त करनेका नियम देखा जाता हे । 

विशेषार्थ---जो द्शनमोहकोी क्षपणा करनेवाला जीव तद्भव मोक्षणामो नहीं होता बह 
उस भवके अतिरिक्त अधिकसे अधिक अन्य तोन भव तक संसारमें रहता हे यह नियम इस 
गाथा द्वारा किया गया है । यदि नरकायुका बन्ध करनेके बाद क्षायिक सम्यग्दृष्टि हुआ हे 
या उस भवमें देवायुका बन्ध किया हे तो बह उस भवसे तीसरे भव मोक्षका पात्र होता 
है और यदि तिर्यश्वायु और मनुष्यायुका बंध करनेके बाद क्षायिक सम्यग्दृष्टि हुआ हैं. तो 
बह उस भवसे चौथे भवम मोक्षका पात्र होता हे यह उक्त गाथासूत्रका तात्पय है। विशेष 
खुलाशा मूलमें किया ही हे ! 

मनुष्योंमें क्षीणमोही अर्थात्‌ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नियमसे संख्यात हजार 
होते हैं तथा शेष गतियोंमें नियमसे असंख्यात होते हैं ॥ ११४ ॥ 

६ ८. यह पाँचवीं मूलगाथा है। इस द्वारा क्षोणद्शनमोही जोबॉके प्रमाणके कथन 
द्वारा सत्‌ आदि अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे प्ररूपणा सूचित की गई है, क्‍योंकि देशामधकभावसे 
यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। यथा--मनुष्यगतिम जिन्होंने दर्शनमोहदका क्षय कर विया है ऐसे 
मनुष्य कितने हैं ऐसी प्रच्छा करनेपर नियमसे संख्यात ही हैं. यह कहा है और वे गणनाकी 


गाथा ११४ ] सुत्तपरिद्दासा ११ 


णियमा संखेज्जा चेव होंति त्ति भणिदं | ते च सहस्सगणणृणा ण होंति त्ति जाणाव- 
णटट 'सहस्ससो णियमा' त्ति णिहिट्व । तप्पाओर्गसंखेज्जसहस्समेत्ता द्वोंति त्ति 
बुत्त होइ | सेसासु गदीसु पुण 'णियमा”' णिच्छणण असंखेज्जा खीणदंसणमोहा जीवा 
होंति त्ति णिच्छओ कायव्वों, वासपुधसंतरेण तदाउद्ठिदिअब्भंतरे समयाविरोहेण 


संचिदा्ण खह्यसम्माहट्टीणं पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्ताणं तत्थ संभवोवलंभादो। 
$ ९, एवं ताव दंसणमोहक्खवणाए पड़िबद्धाणं पंचण्हं सुत्तगाह्मणं समुक्कित्तणं 

कादूण संपह्टि तदत्थविहद्सणं कुणमाणो तस्सेव परिकरभावेण परिभासत्थपरूवणडू- 
मुवरिमं प्बंधमाह--- 

# पच्छा सुत्तविहासा | तत्थ ताव पुठ्य॑ गमणिज्जा परिहासा | 
अपेक्षा हजारोंसे कम नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथासूअरम “सहस्सो णियमा' 
इस वचनका निर्देश किया है। तत्प्रायोग्य संख्यात हजार हैं. यह उक्त कथनका तात्पय है । 
परन्तु शेष गतियोमे जिन्होंने दर्शनमोहका क्षय कर दिया है ऐसे जीब 'णियमा' अर्थात्‌ 
निशरचयसे असंख्यात है. एसा निए्चय करना चाद्दिए, क्योंकि उन गतियोंमें प्राप्त आयुस्थितिके 
भीतर आगमानुसार ब्ष प्रथक्त्वके अन्तरसे संचित हुए श्लायिक सम्यग्दृष्टि जीव पल्योपमके 
असंख्यातबे भागप्रमाण उन गतियोंमे बन जाते हैं । 

विशेषार्थ--इस गाथासूत्रमे किस गतिमें कितने क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब हैं इस बात- 
का निर्देश किया गया है। मनुष्योंम गर्भज संज्ञी पद्म निद्रय पर्याप्त मलुष्योंकी कुछ संख्या ही 
संख्यात है, अतः उनकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्योपमके भीतर संचित हुए क्षायिक सम्यर्दृष्टि 
कुल मनुष्य संख्यात हजार ही हो सकते है। इसका एक मुख्य कारण यह भी हे कि जो कम- 
भूमिज मनुष्य तीथंकर, केवली या श्रुतकेवढीके पादमुलम क्षायिक सम्यग्दशनको इत्पन्न 
करते है उनमेंसे कुछ तो उसी भवम मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं. ओर जो वद्भव मोक्षगामी नहीं 
होते हैं वे जेसी आयुका बन्घ किया हो उसके अनुसार चारों गतियोंमे मरकर उत्पन्न होते 
रहते हैँ। तथा गर्भज संज्ञी पव्चेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्योंका कुछ प्रमाण संख्यात होनसे 
अन्य गतियोमें संचयका जो नियम है बह यहाँ छागू नहीं होता, इसी छिए मनुष्यगतिमे 
क्षायिक सम्यस्वृष्टियोंका प्रमाण संख्यात हजार बतलाया दहे। शेष तीन गतियोंमें बषप्रथक्त्वके 
अन्तरसे एक क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब मनुष्यगतिसे आकर जन्म लेता है, इस नियमके अनुसार 
वहाँ प्रत्येक गतिमें अपनी-अपनी भवस्थितिके भोतर संचित हुए क्षायिक सम्यब्दृष्टियोंका 
प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यातें भाग प्राप्त होनेसे बह तत्पमाण कट्दा है। इस प्रकार इस 
गाथासूत्रमें संख्याका निर्देश कर देशामषकभावसे सत्‌ आदि आठों अनुयोगद्वारोंकी सूचना 
दी गई है यह सिद्ध हुआ । 

$ ९, इस प्रकार सवप्रथम दृशनमोहफी क्षपणासे सम्बन्ध रखनेवाछी पाँच सूत्र- 
गाथाओंकी समुत्कीतेना कर अब उनके अथेका व्याख्यान करते हुए उसीके परिकररूपसे 
व्याख्यान करनेफे लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 


# इस प्रकार गाथाव्रत्नोंकी समनुत्कीतंनाके पश्चात्‌ श्रन्नोंकी विभाषा की जाती है । 
उसमें भी सर्वप्रथम परिभाषा जानने योग्य है | 


अत आलीन ४ ०७ ०-० टली बल जी जी ०ल >। 
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१२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


$ १०, का सुत्तविद्दासा णाम  गाह्दसुत्ताणमुच्चारण कादृण तेसिं पदच्छेदाहि- 
मुहेण जा अत्थपरिक्खा सा सुत्तविद्यासा त्ति भण्णदे | सुत्तररिद्वासा पुण गाहा- 
सुत्तणिबद्धमणिबद्धं च पयदोवजोगि जमत्थजाद॑ तं सब्बं पेत्तण वित्थरदों अत्थपरूवणा 
सा ताव पव्वमेत्थाणुगतव्वा । पच्छा सुत्तविह्ठासा कायव्वया। कि कारणं १ सुत्तपरि- 
भासमकादूण सुत्तविदासाए कीरमाणाए सुत्तत्यविसयणिच्छयाणुप्पत्तीदी । तदो सुत्त- 
परिमासमेव पुव्व॑ कुणमाणों तव्विसयं पुच्छावक्कमाह-- 

# में जहा | 

६ ११, सुगम | 

# लिणह कम्माणं ट्विदीओ ओद्विदव्वाओ । 

$ १२, एत्थ ताव जो वेदगसम्माइट्टी दंसणमोहक्खतर्ण पट्ठेबरेह सो प्ुव्य 
चेवाणंताणु बंधिचउक्क विसंजोएड, अविसंजाइदाणंताणुबधिचठक्कस्स  दंसणमोह- 
क्खवणपट्ठवणाणुववत्तीदी । तदो अणंताणुबंधिविसंजोीयणाए अधापवत्तादिकरणपडिबद्धाए 
पुष्वमेत्थाणु गमो कायव्वों। सो उण चरित्तमोहोवसामणार्‌ स्वित्थरं भणिस्समाणत्तादा 
णेह पव॑ंचिज्जदे । तम्हा विसंजोइदाणताणुबंधिचउक्की वेदयसम्मादिद्वी असंजदा 
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$. १०. शंका--सृत्रविभाषा किसे कहते है ! 


समाधान---गाथासूत्रोंका उच्चारणकर उनकी पदच्छेद आदिके द्वारा जो अथंपरीक्षा 
की जाती है उसे विभाषा कहते हैं । 

परन्तु प्रकृतमें उपयोगी जो अथ समूह गाथासूत्रोम नित्रद्धू ह या अनिबद्ध हैं 
बस सबको ग्रहण कर विस्तारसे अथको प्ररूपणा करनेको सूत्र परिभाषा कहते है। उसे सब 
प्रथम यहां जानना चाहिए, उसके बाद सूत्रविभाषा करनी चाहिए, क्योकि सूत्रोको परिभाषा 
न कर सूत्रोंकी विभाषा करने पर सूत्रोंका अथविषयक निश्चय नही बन सकता, इसलिए 
गाथासूत्रोंकी परिभाषाको ही सर्व प्रथम करते हुए तद्विषयक प्रच्छायाक्यको कहते हँ-- 


# बह जैसे | 


$ ११ यह सूत्र सुगम हे । 
# तीनों कर्मोकी स्थितियोंकी प्रथक-पृथक रचना करनी चाहिए । 


$ १२. प्रकृतमें जो वेदकसम्यग्दष्टि जीव दशा नमोहकी क्षपणाका प्रारभ करता हे वह 
पहले ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विप्तंयोजना करता हे, क्‍योंकि जिसने अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की हे वह दर्शनमोहकोी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं कर सकता । इस 
लिए अधःप्रवृत्त आदि करणोंसे सम्बन्ध रखनेबाली अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजनाका 
यहाँ सबप्रथम अनुगम करना चाहिए। परन्तु उसका चारिन्रमोहकी उपश्मनाका कथन 
करते समय विस्तारसे कथन करेंगे, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते है | इसलिये जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना को है ऐसा वेदकसम्यग्दृष्टि असयत, संयतासंयत तथा 


गाथा ११४ ] सुत्तपरिद्दासा १३ 


संजदासंजदी पमत्तापमत्ताणमण्णदरो संजदों वा सव्वविशुद्ेण परिणामेण दंसणमोह- 
क्लवणाए पयटटदि सि घेत्तव्वं। तस्स तहा पयद्डमाणस्स तिण्ह कम्माणं मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णिदाणं. ट्विदीओ अंतोकोडाकोडिमेत्ताओ बुद्धीए पृथ पु 
ओड्टिदव्वाओ विरचेदव्वाओ, अण्णहा तव्विसयट्टिदिखंडयघादादिपरूवणाए सुहाव- 
गमत्ताणुववत्तीदों । एवमेंदेसि कम्माणं परिवाडीए ट्विदीणं विण्णासं कादण पुणों 
किं कायव्वमिच्चासंकाए इृदमाह-- 


# अणभागफइयाणि च ओद्वियव्वाणि | 

$ १३. तेसिं चेव तिण्ह॑ कम्माणमणुभागफदयाणि च जदण्णफदयप्पहुडि जाव 
उक्कस्सफदयं ति ताव ट्विदिं पडि तिरिच्छेण विर्वेयव्वाणि, तेसि विरवणाएं विणा 
तव्विसयकंडयघादादिपरूव णाए सिस्साणं सुद्दाववोहाणुववत्तीदो । एत्थ सेसकम्मा्णं 
पि णाणावरणादीणं ट्विदीओ अगुभागफदयाणि च ओहेयव्वाणि तव्विसयखंडयघांद- 
जाणावणणिमित्तमिदि थे १ सच्चमेदं, तत्थ पडिसेहाभावादों | किंतु पहाण भावेणेदेसि 
तिण्इं कम्माणं विसेसघादपदृप्पायणड्/ विसेसियूण परूवणा कदा, तम्हा तेसिं पि 
ट्विंदि-अणु भागा ओट्विदव्वा । एवमेदं परूषिय संपह्ि एत्थ तिण्हं करणाणं सरूव- 
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प्रमत्तसंयत और अगप्रमत्तसंयतोंमेंसे अन्यतर संयत मनुष्य सब बिशुद्ध परिणामके द्वारा दृशंन 
मोहकी क्षपणा करनेमें प्रबृत्त होता है. ऐसा यहाँ ग्रहूण करना चाहिए । उस प्रकारसे प्रध्ृत्त 
हुए उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन तीन कर्मोकी अन्तः्कोड़ाकोड़ी 
प्रमाण स्थितियोंकों बुद्धिमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ ओद्विदव्बाओ' अर्थात्‌ रचित करनी चाहिए, 
अन्यथा तद्‌ विषयक स्थितिकाण्डकघात आदिको प्ररूपणाका सुखपूवक ज्ञान नहीं हो सकता । 
इस प्रकार इन कर्मोंकी स्थितियोकों परिपाटीसे रचनाकर पुनः क्‍या करना चाहिए ऐसी 
आगंका होनेपर इस सूत्रवचनकों कहते है-- 


# तथा उन्हीं तीनों कर्मकि अनु भाग स्प्घंकोंकी भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ रचना करनी 
चाहिए | 


$ १३ उन्हीं तीनों कर्मोंके जघन्य स्पर्धंकसे लेकर उत्कृष्ट स्पधक तक अनुभागरपधकों- 
की भी प्रत्येक स्थितिके प्रति तियंकरूपसे रचना करनी चाहिए, क्योकि उनकी रचना किये 
बिना तद्विषयक काण्डफघात आदि भ्ररूपणाका शिष्योंको सुखपूवंक ज्ञान नहीं हो सकता। 

शंका--यहाँ पर ज्ञानावरणादि शेष कर्मोकी भी स्थितियों और अनुभागस्पधकोके 
तद्विषयक काण्डकघातका ज्ञान करानेके छिए रचना करना चाहिए ( 

समाधान---यह कहना सत्य है, क्योंकि इस विषयमें प्रतिषेधका अभाष है। किन्तु 


प्रधानरूपसे इन तीन कर्मोंकी विशेष बातका कथन करनेके लिये विशेषरूपसे प्ररूपणा की हे, 
इसलिए उन आनावरणादि कर्मोंको भो स्थिति और अनुभागकी रचना करनो चाहिए | इस 





१, ता* प्रतौ ओट्रिदब्बाओ अण्णहा इति पाठ: । 


१४ जयघबछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवणा 


णिद्देसं कुणमाणों सुत्तमुत्तरं मणइ--- 

तदोी अ०्णमधापवत्तकरणं पढम॑, अपुच्बकरणं विदियं, अणियहि- 
करणं तदियं | 

$ १४, तदो एदेसिं कम्माणं ठिदि-अगुभागफदयाणमोकडुणादों अणंतरमेदेसि 
तिण्हं करणाणं पादेकमंतोम्ृहुत्तद्धापडिबद्धाणमेयसेढीए जदाकमम्रृड्डायारेण समय- 
विरचर्ण कादृण तत्थ समयाविरोहेण परिणामरचणा कायव्वा त्ति वुत्त होइ। एत्थ 
अण्णमधापवत्तकरणं'इृदि भणंतस्साहिप्पाओ पुव्वं ट्विदि-अगुभागाणं रचणा परूविदा । 
संपष्दि तत्तो पुधभावेण एदेसिं तिण्इं॑ करणाणं रचणा होह त्ति जाणावणईं अण्णं! 
इृदि भणिद । 

# एदाणि ओइ दूण अधापवत्तकरणस्स लक्खरणं भारियदव्वं | 

$ १५७, “जहा उद्देसो तहा णिद्देसो'! त्ति णायबलेण पढ़म ताव अधापवत्त- 
करणस्स लक्खणमिह मणियूण गेण्हियलमिदि वुत्तं होइ । तस्स च लक्खणे भण्ण- 
माणे जहा दंसगमोहोब्सामणाएं अधापवत्तकरणस्स लक्खणमणुकट्डिआदिविसेसेहिं 
परूविद॑ तहा णिरवसेसमेत्थ परूवेयव्व॑ इृदि गंथगउरवभएण ण पुणो तदुवण्णासों 
कीरदे | 

# एवमपुञज्चकरणस्स वि अणियध्िकिरणस्स वि | 
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प्रकार इसकी प्ररूपणा कर अब यहाँपर तीनों करणोंके स्वरूपका निदेश करते हुए आगेका 
सूत्र कहते है-- 

तत्पश्चात्‌ उक्त रचनासे भिन्‍न अधःप्रइत्तकरण प्रथम, अपूर्करण द्वितीय और 
अनिषृत्तिकरण दृतीय हैं, अतः इनके समयोंकी रचना करनी चाहिए । 

$ १४ तदो' अर्थात्‌ इन कर्मोंकी स्थितियों ओर अनुभागस्पधकोंके अपकषंणके 
अनन्तर प्रत्येक अन्तमुहृत प्रसाण काडसे सम्बन्ध रखनेबाले इन तीन करणोंके समयोंकी एक 
श्रणिमें यथाक्रम ऊध्वाकाररूपसे रचना करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है । यहाँ 
अण्णभधापवत्तकरणं' ऐसा कहनेका यह अभिश्नाय हे कि पहले स्थितियों ओर अनुभागोंकी 
रचनाका कथन किया, अब उससे प्रथक्‌ इन तीन कारणोंको रचना हे ऐसा ज्ञान करानेके 
लिए 'अण्ण' ऐसा कह्दा है | 

# इनके समयोंकी रचनाकर अधःभप्रजृत्तकरणका लक्षण कहना चाहिए । 

$ १५, 'उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता हैं ।' इस न्‍्यायके बलसे सबप्रथम अध' 
प्रवृत्तकरणक लक्षणको यहाँ कद्दकर प्रहण करना चाहिए यह उक्त कथनका तातय है और 
उसका लक्षण कहने पर जिस प्रकार दर्शनमोहदकी उपशामना अनुयोग द्वारमें अनुकृष्टि आदि 
विज्लेषताओंके साथ अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण कट्दा है उस प्रकार पूरा यहाँ पर कहना चाहिए, 
इसछिए प्रन्थके बढ़ जानेके भयसे पुनः उसका उपन्यास नहीं करते है । 

# इसी प्रकार अपू्वंकरण और अनिवृत्तिकरणका भी लक्षण कद्दना चाहिए। 





गाथा ११४ ] अधापव त्तकरणे कज्जविसेसपरूवणा १५ 


६ १६. एवं चेवापुव्वाणियट्विकरणाणं पि लक्खणमेत्थ परूवेयव्वमिदि वुत्तं 
होइ । एदेसि च तिण्हं करणाणं लक्खणविदह्साए उवसामगमंगादो णत्थि णाणत्तमिदि 
पदुष्पाएमाणो उत्तरसुत्तमाइ-- 

# एदेसि लक्खणाणि जारिसारि उवसामगस्स तारिसाशि चेय। 

$ १७, कि कारणं ? अणुकट्टियादिपरूवणाएं तत्तो एदेसि भेदाणुवलंभांदो । 
तदो तत्थतणपरूवणा णिरवसेसमेत्थ वि कायव्या । एवमेदेसि लक्खणपरूव्ण कादूण 
संपहि अधापवत्तकरण विसये चउण्हं सुत्तगाहणं परूवर्ण कुणमाणों उबरिमं पबंधमाह-- 

# अधापवत्तकरणरस चरिमसमए इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परू- 
चेयव्वाओ । 

$ १८. अधापवत्तकरणे ताव इमाओ चत्तारि सुत्तगाहोओ पयदपरूवणाए 
परिभासत्थपदुप्पायणे वावदाओ पढममेव विहासियव्वाओं ति भणिदं होह । 


# लें जहा । 

$ १९, सुगम । 

# दंसणमोहउवसामगस्स ० १, काणि वा पुव्वबद्धाणि०२, के अंसे 
भीथदे पुत्व॑०३, कि ठिदियाणि कम्माणि०४ । 
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$ १६ इसी प्रकार अपूवंकरण ओर अतिषृत्तिकरणके भी लक्षणका यहाँ पर कथन करना 
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय हे किन्तु इन दीनों करणोंके छक्षणोंका विशेष व्याख्यान 
उपशामनाके कथनसे भिन्न नहीं है इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रकों कहते है-- 

# इन तीनों करणोंके लक्षण जिस प्रकार उपशामककी प्ररूपणामें कद आये हें 
उसी प्रकार हैं । 

8 १७ क्योंकि अनुकृष्टि आदि प्ररूपणाकी अपेक्षा बहाँके कथनसे इनके कथनमें भेद 
नहीं पाया जाता | इसलिए बहाँ की गई पूरी प्ररूपणा यहाँपर भी करनी चाहिए। इस प्रकार 
इनके छक्षणका कथन करके अब अध:प्रवृत्तकरणके त्रिषयमे चार सूत्रगाथ।ओंका कथन करते 
हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

# अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिस समयमें इन चार सत्र गाथाओंको कथन करना 
चाहिए । 

$ १८. अधश््रवृत्ततरणसम्बन्धी प्रकृत प्ररूपणाके परिभाषारूप अथके कथनमे व्याप्त 
हुई इन चार सूत्र गाथाओंका सर्वप्रथम व्याज्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। 

# वह जैसे । 

$ बज सूत्र सुगम हे । 

कर हकी क्षपणा करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग 








१६ जयधवछासहिदे कसायपाहुढे [ दंसणमोदहकक्‍्खबणा 


$ २०, एदाओ चत्तारि सुत्तगाद्यओं एत्थ बिद्वयासियव्याओ चि सुत्तत्थसम्ुश्चयों | 
कधमेदाओ गाह्दओ चरित्तमोहक्खवणाएं पडिबद्धाओ एत्थ परूवेदुं सक्करिज्जंति त्ति 
णासंकणिज्जं, अंतदीवयभावेण तत्थ एदासिप्लुवण्सादो | तदो दंसगमोहोवसामणाए 
तबखवणाएं चरित्तमोहोवसामणा-खवणासु च साहरणभावेणेदारसि परूवणा चुण्णिसुत्त- 
णिब्रद्धा ण विरुज्ञदि ति सिद्ध | एदासि च विहासाए कीरमाणाएं दंसणमोहउब- 
सामगर्भंगी किंचि विसेसाणुबिद्धों अगुगंतव्वों | त॑ जहा-- 

$ २१, पढमगाहाए पृव्वद्धम्मि ताव णत्थि परूवणाणाणत्त परिणामों विसुद्धो 
पुष्व॑ पि अंतोधुहदत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विसोह्दीए विसुज्ञ्माणो आगदो त्ति 
एवंविहाए परूवणाएं उदयत्थ समाणत्तदंसणादों | पच्छड्ठें जोगे त्ति विहासा अण्णदर- 


ब्लिन्ल्््ल्िजिि जी जज न्‍न्‍ बट ४ 


कषाय और उपयोगमें बिद्यमान उसके कौन सी लेश्या और वेद होता है।॥ १ ॥ 
पूवंबद्ध कम कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन कर्माशोंकों बाँधता है कितने कर्म उदया- 
वलिमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मों का प्रवेशक होता है २ ॥ दर्शनमोहकी 
क्षपणाके सन्मुख होनेपर पूर्व ही बन्ध और उदयरूपसे कौनसे कर्माश क्षीण होते हैं, 
आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मो का क्षपण 
करता है ॥ ३ ॥ क्षपणा करनेवाला वही जीव किस स्थितिवाले कर्मो का तथा किन 
अनुभागोंमें स्थित कमों का अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त दोता 
है॥४॥ 

$ २०. इन चार सूत्रगाथाओका यहाँ पर व्याख्यान करना चाहिए यह सूत्राथथ 
समुच्चय है | 

शंका--ये सूत्रगाथाएँ चरित्रमोहकी क्षपणा अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखलेबाली है 
उनका यहाँ कथन करना केसे शक्य हे ? 
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समाधान--ऐसी आज्ंका नहीं करनों चाहिए, क्योंकि अन्तदीपकरूपसे वहाँ इनका 
कथन किया है, अत दश्शनमोहकी उपशामना, दश् नमोहकी क्षपणा, चारित्रमाहकी उपज्ञामना 
और चारित्रमोहकी क्षपणा इन चारों अनुयोगद्वारोंमें साधारणरूपसे चूणिसूत्र विषयक इन 
चार गाधाओंको प्ररूपणा बिरोधको प्राप्त नहीं होती यह सिद्धू हुआ और इनका व्याख्यान 
करने पर वह दर्शनमोदह्दकी उपशामना अनुयोगद्वारमें किये गये व्याख्यानके समान है। तो 
भी जो थोढी सी विशेषता हे उसका अनुगम करते है। यथा-- 


६ २१, प्रथम गाथाके पूर्बाधमें तो प्ररूपणा भेद है नहीं, क्योंकि परिणाम विशद्ध होता 
है. । अन्तमुंहत पहलेस दो विशुद्ध परिणाम अनन्तगुणी बिज्वद्धिसे उत्तरोत्तर विश्वद्ध होता 
हुआ आया है। इस प्रकार ऐसो एकरूप प्ररूपणा दश्नमोहकी उपशासना और क्षपणा इन 
दोनों अनुयोगद्वारोंमें समानरूपसे देखी जाती है। प्रथम सूत्र गाथाके उत्तराध में आये हए 
योग इस पदकी विभाषा--अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचनयोग या भदारिक काययोग 





गाथा ११४ ] अधापवत्तकरणे फठजविसेखरूपवणा १७ 


मणजोगो वा अण्णदरवचिजोगो वा ओरालियकायजोगो वा । णत्तयि अण्णकायजोग- 
संभवो । कसाए त्ति विदासाए णत्थि जाणत्त । कि कारणं १ अण्णदरो कसाओ, सो 
च णियमा हायमाणगों ण बड़्ढमाणगों चि एदेण मेदाभावादों। उवजोगे सि 
विह्यासा । एत्थ वि णत्थि णाणत्त। णियमा सामारोवजोगो इच्चेदीए परूवणाए 
उहयत्य साहारणभावेणावद्ठाणादो । अथवा अण्णेण उब्रदेसेण सुदणाणेण वा मदि- 
णाणेण वा अचक्खुदंसणेण वा चक्खुदंसणेण वा उवजुत्तो त्ति वत्तव्वं। लेस्सा त्ति 
बिद्दासा। एत्थ वि णाणत्तं णत्यि | तेउ-पम्म-सुक्काणं णियमा वड्ढमाणलेस्सा त्ति 
एदेण मेदाणुवलद्धीदो | वेदो व को भवे सि विद्दासा। एत्थ वि णत्यि णाणच- 
संभवो, अण्णदरो वेदो त्ति एदेण विसेसाणुवलंभादो । 


$ २२, संपह्दि विदियगाहाएं विद्यासा बुच्चदे । तं जद्दा--काणि वा पुव्वबद्धाण 
त्ति विहासा । एत्थ पयडिसंतकम्म॑ ट्विदिसंतकम्म॑ अणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च 
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होता है । अन्य काययोंग सम्भव नहीं हे । कषाय इस पदको विभाषाकों अपेक्षा नानात्व 
अर्थात्‌ भेद नहीं है, क्योंकि अन्यतर कषाय होती है और वह नियमसे हीयमान होती दे, 
वद्धंमान नहीं इस प्रकार इस अपेक्षासे दोनों जगह भेदका अभाव है । उपयोग इस पदकी 
विभाषा | इस विषयमें भी नानात्व अथीत्‌ भेद नहीं हे, क्‍योंकि नियमसे साकार उपयोग 
होता है इस प्रकार इस भ्ररूपणाका दोनों स्थलोंपर समानरूपसे अवस्थान पाया जाता हे। 
अथवा अन्य उपदेशके अनुसार श्रतज्ञान, मतिश्ञान, अचक्षुदुशन या चक्षदशनरूप उपयोगसे 
उपयुक्त होता है यह कहना चाहिए | लेइया इस पदकी विभाषा। इसमे भी नानात्व नहीं है, 
क्योंकि तेज, पद्म ओर शुक्छ लेश्याओंमेसे नियमसे बद्धंमान लेश्या होती है इस प्रकार इस 
कथनफो अपेक्षा दोनों स्थछोंमे भेद नहीं पाया जाता हे। वेद कौन होता है. इस पदकी 
विभाषा । इसमें भी नानात्व सम्भव नहीं हे, क्योंकि अन्यतर बेद होता है. इस प्रकार इस 
कथनकी अपेक्षा दोनों स्थलॉमें विशेषता नहीं पाई जाती हे। 


विशेषाथ--यहाँ चूर्णिसृत्रमें जिन चार गाथाओंका निर्देश किया गया है. उनमेंसे 
प्रथम गाथाके अनुसार दक्षनमोहके उपशामकके परिणाम आदिका जैसा व्याख्यान दशनमोहके 
उपशामक जीवको छक्ष्य कर किया हे बह सब यहाँ किचित्‌ भेदके साथ जान लेना चाहिए। 
भेद इतना ही है क्रि दक्षनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है, अन्य 
गतियोंमें नहीं, इसलिए यहाँ काययोगके भेदोंमेंसे एक ओदारिककाययोग ही स्वीकार किया 
गया है। यहाँ उपयोगकी चर्चा करते हुए मतान्तरका उल्लेख कर जो यह बतछाया है कि 
ऐसा जीब श्रुतश्लान, मतिशञान, चक्षदशन या अचक्षदर्शन इनमेंसे किसी एक उपयोगमें उपयुक्त 
होता हे सो इसका यह आशय प्रतीत होता दे कि अत्य किसो आचायका यह मत रहा है 
कि पेसे जीवके अधःभप्रवृत्तकरणके अन्तिस समयमें उपयोग परिवर्तन भी हो सकता है और 
उपयोगपरिवतनके काछमें मतिज्ञान, चक्षदशन या अचक्ष॒दर्श न भी हो सकता है । 


६ २२. अब दूसरी गाथाकों विभाषाका कथन करते हैं । यथा--'पू्वबद्धकर्म कौन हैं” 
इनकी विभाषा । यहाँ प्रकृतिसत्कमं, स्थितिसत्कमं, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका 
३ 


१८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


मग्गिदव्वं | तत्थ पयडिसंतकम्ममग्गणाएं उवसामगर्भंगो। णवरि अणंताणुबंधि- 
चउक्कसंतकम्मं णत्थि त्ति वत्तव्वं। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णियमा संतकम्मिओ । 
आउशअस्स णियमा मणुस्साउअं झ्रुंजमाणं होदूण परभवियमणुस्साठएण सह सेसाणि 
तिण्णि वि संतकम्मभावेण मयणिज्जाणि, पृव्वबद्धाउगं पडुच्च तदविरोहादों | णामस्स 
उवसामगर्भगो चेव | णवरि तित्थयराह्ारदुगं सिया अत्थि | वृत्तपयडीणं ट्विदि- 
अणुभाग-पदेससंतकम्ममग्गणाए उवसामगर्भंगादों णत्थि णाणत्त | णवरि उवसामगस्स 
ट्विदिसंतकम्मादों एदस्स ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणदीणं तस्सेवाणुभागसंतकम्मादो 
एदस्साणुमागसंतकम्ममर्णतगुणद्दीणमिदि वत्तध्वं | एवं संतकम्ममग्गणा समत्ता | 


$ २३, के वा अंसे णिबंधदि! त्ति विहासा। एत्थ पयडिबंधो ट्विदिबंधों 
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अनुसन्धान कर लेना चाहिए। उनमेंसे प्रकृतिसतकर्मका अनुसन्धान करनेपर उसका भग 
डपशामकके समान है | इतनी विशेषता है. कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सत्ता नहीं है एसा 
कहना चाहिए। सम्यकत्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नियमसे हैं। आयुकमकी अपेक्षा 
मनुष्यायु नियमसे भुज्यमान होकर परभवसम्बन्धी मनुष्यायुके साथ शेष तीन आयुएऐ भी 
सत्कमंरूपसे भजनीय है, क्योंकि दर्श नमोहकी क्षपणाके पूरे जिन्होंने उक्त आयुओंका बन्ध किया 
है उनकी अपेक्षा उनको सत्ता स्वीकार करनेमें विरोध नहीं आता। नामकमंका भंग उप- 
शामकके समान ही है । इतनी विशेषता है कि तीथंकर और आद्वारकट्धिककी सत्ता कदाचित्‌ 
है। इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियोंकी सत्ता कही है उनकी अपेक्षा स्थितिसत्कम, अनुभाग- 
सत्कर्म ओर प्रदेशसत्कर्मंका अनुसन्धान करनेपर उपशामकके भंगसे यहाँ कोई भेद नहीं हे । 
इतनी विशेषता है कि उपज्ञामकके स्थितिसत्कमसे इसका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा हीन 
होता है। उसीके अनुभागसत्कमंसे इसका अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा दीन होता हे ऐसा 
कहना चाहिए । इस प्रकार सत्कर्ममार्गणा समाप्त हुई । 

विशेषार्थ--जिस वेदकसम्यग्दृष्टि जीवने अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की हे 
वही दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोक्री क्षषणा कर सकता हैं, इसलिए इसके अनन्‍्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी सत्ताका निषेधकर सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ताके नियमसे होनेका 
विधान किया है | सभो सम्यग्दृष्टि जीव तीथकर प्रकृतिका बन्ध नहीं करते ओर ऐसे वेदक- 
सम्यग्दृष्टि जीब भी क्षायिक सम्यक्त्वको भ्राप्त कर सकते हैं. जिन्हे अप्रमत्तसंयत गुणस्थानकी 
कभो भी प्राप्ति नहीं हुई हे या जिन्होंने अप्रमत्तसंचत ग़ुणस्थानमें आह्ारक॒द्ठिकका बन्ध 
कर बादमें मिध्यादृष्टि होकर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रसाण काल द्वारा उनकी उद्देछना 
कर पुनः यथागम वेदक सम्यक्‍्त्व प्राप्त किया है. ऐसे जीव भी 'क्षायिकसम्यक्त्यको प्राप्त 
कर सकते हैं या जो अप्रमत्तसंयत होकर भी आह्वारकद्विकका बन्ध नहीं करते ऐसे वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव भी क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्षायिक सम्थक्त्यको 
प्राप्त करनेबाले जीबोंके तीथंकर और आहारकट्ठिककी सत्ता विकल्पसे कही है। आहारक- 
बन्धन और आद्वारकसघात आद्ारकशरीरके अविनाभाषी होनेसे उनका ग्रहण हो ही जाता 
है। शेष कथन सुगम हैे। 

$ २३ “बतंमानमें किन कर्माशोंको बाँधता है! इनकी विभाषा। यहाँ पर प्रकुतिबन्ध, 


गाथा ११४ ] अधापवत्तकरणे कब्ज ब्िसेसपरूवणां १५ 


अणुभागबंधो परदेसबंधो व मग्गियज्वों | तत्थ ताव पयडिबंधस्स मग्गण्ण कस्सामो | त॑ 
जहा--पंचणा णावरण-छदंसणावरण-सादावेदणी य-बारसकसाय- पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- 
दुम७-देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउज्विय - तेजा - कम्महयसरीर - समचउरससंठाण - बेउव्विय- 
अंग्रोबंग-देवमदिपाओग्गाणु पुम्चि-वण्ण-गंध-रस - फास-अगुरुअलहुअ४ - पसत्थविद्दा य गइ- 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्ते यसरीर-थिर-सुभ-सु भग-सुर्सर-आदेज्ज-जसमित्ति-णिमिणणामाणि 
तित्थयरं सिया० उच्चागोद-पंचंतराइयाणि त्ति एदाओं पयडीओ बंधह, अवसेसाओ 
ण बंधह । एदमसंजदसम्मादिट्टिं पडुच्च वुत्त | एवं संजदासंजदस्स वि वत्तव्व | णवरि 
अपच्चक्खाणचउक्क ण बंधह । एवं पमतसंजदस्स । णवरि पच्चकक्‍्खाणचउ क्कषंधो 
णत्थि । एवं चेव अप्पमत्तसंजदस्स वि। णवारें णामपयडीसु आहारदु्गं सिया बंधह 
त्ति वत्तव्वं | एसो पयडिबंधणिदेसो । एदासि चेव पयडीणं पयडिबंधे णिद्टिद्वाणमंतो 
कोडाकोडिमेचट्टिदं संतादों हेड्ढा संखेज्जमुणददीण बंधह | एसो ट्विदिबंधणिदेसों । 
तासि चेव पयडीणमप्पसत्थाणं विद्वाणिओं अणंतगुणदीणों अणुभागबंधों । पसत्थाणं 
च चउड्टाणिओ अणंतगुणो अगुभागबंधों । पदेसबंधो पृण तासि चेंव पयडीणमज- 
हण्णाणुक्कस्सो । णवरि णिद्दा-पयला-अट्ठकसाय-हस्स-रइ-भय-दुगुंछा-देवगहचउक्क- 
आह्ारदुग-समचउरससंठाण-पसत्थविद्दायगदि-सुभग-सुस्सरादेज्ज-तित्थयरणामाणं सिया 
उक्कस्सो । एवं बंधमग्गणा समत्ता | 
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स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका अनुसन्धान करना चाहिए। उसमे सर्वप्रथम 
प्रकृतिबन्धका अनुसन्धान करेंगे। यथा--पाँच ज्ञानावरण, छह दशनाबरण, सातावेदनीय, 
बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पव्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, बेक्रियिकशरीर आंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी, बण, गन्ध, रस, स्पञ्न, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक- 
झरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशञ:कोर्ति, निर्माण, स्थात्‌ तोथकर, उच्चगोत्र 
ओर पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका बन्ध करता है, अवशेष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता। 
यह असंयतस म्यग्दृष्टिकी अपेक्षा कद्दा है। इसी प्रकार सयतासंयतके भी कहना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि यह अप्रत्याख्यानचतुष्कका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार प्रमत्तसंयतके 
भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि यह प्रत्याख्यानचतुष्कका बन्ध नहीं करता । इसी 
प्रकार अप्रमत्तसंयतके भी कहना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि यह नामकमेकी प्रकृतियोमे 
से आहारकट्ठिकका स्यात्‌ बन्ध करता है ऐसा कहना चाहिए | यह प्रकृतिबन्धका निर्देश 
है | प्रकतिबन्धमें निर्दिष्ट को गई इन्हीं प्रकृतियोंकी सत्कमरूप स्थितिसे नीचे संख्यातगुणी 
हीन अन्तःकोढ़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका बन्ध करता दे । यह स्थिविबन्धका निर्देश है। उन्हें 
बन्धप्रकृतियोंमेंसे अभ्नशस्त प्रकृतियोंका अनन्तगुणा हीन द्विस्थानीय अनुभागबन्ध द्वोता हे । 
और प्रशस्त प्रकृतियोंका अनन्तगुणा चतुःस्थानीय अनुभागबन्ध होता है। तथा उन्हीं 
प्रकृतियोंका अजघन्यानुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । इतनी विशेषता हे कि निद्रा, प्रचठा, आठ 
फृषाय, द्वास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, आहारकटद्ठिक, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
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३० जयधघबवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबण्णा 


६ २४, 'कदि आवलियं पविसंति' त्ति विहासाए उवसामगर्भगो । 'कदिण्हं वा 
पवेसगो” त्ति विहासा मुलपयडीणं सब्वासि पवेसगों । उत्तरपयडीणं व पंचणाणा- 
वरणीय-चउ दंसगावरणी य-सम्मत्त-मणुस्साउ -मणु सगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा- 
कम्मश्यसरीर-ओरालियसरीरअंगोबंग-बण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ ४ - विराधिर- 
सुमासुभ-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराश्याणं णियमा पवेसगो । सादासादाणमण्णदरस्स 
पवेसगो | चदुण्दं कसायाणं तिण्ह वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसगों। भय- 
दुगुंछाणं सिया पवेसगो । छण्हं संठाणाणं छण्ह संघडणाणमण्णदरर्स पवेसगों | दो- 
विहायगड़ -सुभगदुभग-सुस्सरदुस्सर-आदेज्जअणादेज्ज-जसगित्तिअजसगित्ती णमण्णदरस्स 
पवेसगो । णवरि संजदासंजद-संजदेसु सुमगादेज्जजसकित्तीणं चेव पवेसगो । 

$ २७ संपद्टि तदियगाहाएं किंचि विसेसपरूव्ं कस्सामों। त॑ जद्दा-'के 
अंसे झीयदे पुव्व॑ बंधेण उदएण वा” त्ति विहासा । तत्थ पयडिबंधे जाओ पयडीओ 


विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और तोथकर इन प्रकृतियोंका स्यात्‌ उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
होता है । इस प्रकार बन्धमागंणा समाप्त हुई । 

विशेषार्थ--क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके सन्मुख हुआ जीव नियमसे कर्म- 
भूमिज संज्ञी पर्याप्त मनुष्य होता हे, इसलिए एक तो इसके मनुष्यगतिके साथ मनुष्यगत्या- 
जुपूर्वी, औदारिक शरीर ओर ओदारिक आंगोपांगका बन्ध नहीं होता | दूसरे यह बिशुद्धि 
युक्त परिणामबाला होता है, इसलिए इसके असातावेदनीय अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ 
और अयश्ञःकीर्तिका बन्ध नहीं होता । इस अवस्थामें आयुबन्धके योग्य परिणाम नहीं होते, 
इसलिए मनुष्यायु ओर देवायुक। भी बन्ध नहीं होता | इस प्रकार असंयत सम्यग्दृष्टिके बन्ध 
योग्य ७७ प्रकृतियोंमेंसे १२ प्रकृतियोंके कम हो जानेपर यहाँ कुछ ६० प्रकृतियोंका बन्ध होता 
हे । शेष कथन सुगम हे । 


$ २४, कितनी प्रकृतियाँ उदयावलियें प्रवेश करती हूँ” इसको विभाषाका भंग उपशा- 
मकके समान है। “कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है” इसको विभाषा। मूल प्रकृतियोंका 
सबका प्रवेशक होता है। उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दक्ञनावरण, सम्यकत्व, 
मनुष्यायु, मनुष्यगति, पब्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरोर, औदा- 
रिकझरीर आंगोपांग, बण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलूघुचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
निर्माण, उच्चगोन्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे प्रवेशक होता है। साता और असाता- 
वेदनीय इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक द्ोता हैे। चार कषाय, तीन, वेद और दो युगल भ्रत्येक 
इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक द्वोता है । भय ओर जुग़॒ुप्साका स्यात्‌ प्रवेशक होता है । छद्द 
संस्थान और छट्द संहनन प्रत्येक इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक द्वोता है । दो विह्ायोगति, 
सुभग-दुभंग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय तथा यशञःकीर्ति-अयश्कीर्ति इनमेंसे अन्यतर एक- 
एकका प्रवेश्क होता हे। इतनी विशेषता हे कि संयतासंयत और संयतोंमें सुभग, आदेय 
और यशाःकीर्तिका ही प्रवेशक होता है । 


$ २५. अब तीसरी सूत्रगाथाका कुछ विशेष कथन करेंगे। यथा--'उक्त जीवके बन्ध 
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उदिद्ुओ तत्तो अण्णांति पयडीणं बंधो पृव्यमेव वोच्छिण्णो त्ति वत्तव्व | तहा 
जाति पयडीणं पवेसगों ताओ मोत्तण सेसाणं पयडीणग्ुदयों वोच्छिण्णो ति वत्तव्वं 
ट्विदि-अशुभागपदेसाणं पि बंधोदयबोच्छेदविचारों एदेणेव गयत्यो चि ण पृणों 
जदे । अंतरं वा कहिं किच्चा के के खबगो कहिं' ति विद्वासा। एत्थ 
अंतरकरणं णत्थि | खबगो च मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-सम्मत्ताणं पुरदो होहिदि । 


$ २६. 'किं ठिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा! एदिस्से चउत्थीए 
गाहाए अत्थविहासा उवसामगर्भगेण कायव्वा | एवमेदासि चउण्ह॑ गाहाणमधा- 
पवत्तचरिमसमए विहासं कादुण तदों पयदपरूवणा अपुव्वक्रणपढमसमयप्पहुडि 
आहवेयब्बा त्ति पदुष्पायणडडम्नुत्तरसुत्तावयारो-- 


# एदाओ चत्तारि सुक्तगाहाओ विहासियूण अपुष्बकरणपहमसमए 
आहढवेयव्वों । 
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ओर उदयकी अपेक्षा कौन-कौन कर्माश क्षीण होते हैं” इसको विभाषा। वहाँ प्रकृतिवन्ध में 
जिन प्रकृतियोंका निर्देश किया दे उनके सिवाय अन्य प्रकृतियोंका बन्ध पहले ही व्युच्छिन्न 
हो जाता है ऐसा कहना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियोंका प्रवेशक हे उनके सिवाय शेष 
प्रकृतियोंकी उद्यव्युच्छित्ति हो जाती है ऐसा कहना चाहिए। स्थिति, अनुभाग और प्रदेश 
विषयक भी बन्ध ओर डद्यव्युच्छित्तिका विचार उक्त कथनसे ही गताथ है, इसलिए इनका 
पुनः कथन नहीं करते हैं। उक्त जीब “अन्तर कहाँपर करता है और कहाँ किन-किन कर्मोंका 
क्षपक होता है” इसकी विभाषा। यहाँ दर्शनमोहकी क्षपणामें अन्तरकरण नहीं होता तथा 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका आगे क्षपक होगा | 

विशेषा्थ--दर्शनमोहकी 'क्षपणा करनेबाला जीव वेदकसम्यस्दृष्टि होता हे। 
इसके क्षायिक सम्यक्त्वके उत्पन्न दोनेके प्रथम समयके पूब तक वेदकसम्यक्त्व बना रहता 
है ओर क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति द्षममोहनीयको तीनों प्रकृतियोंका क्षय होनेपर होती 
है, इसलिए दह्नमोहकी क्षपणामें अन्तरकरणका निषेध किया है | शेष कथन सुगम है | 

& २६. उक्त जीव “किस स्थितिवाले कर्मॉंकरा और किन अलुभागोंमें स्थित कर्मोंका अप- 
बतन करके किस स्थानको प्राप्त करता है ।' इस चौथी गाथाकी अथविभाषा उपश्ञामकके 
समान करनी चाहिए। इस प्रकार इन चार गाथाओंकी अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें 
विभाषा अर्थात्‌ बिशेष व्याख्यान करके तदनन्तर प्रकृत प्ररूपणाकों अपूर्वकरणके प्रथम समय- 
से लेकर आरम्भ करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिये उत्तर सूत्रका अवतार 
करते हैं-- 

# इन चार सत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करके अपूबव करणके प्रथम समयमें 


प्रकृत प्रस्षणाका आरम्म करना चाहिए | 


हीजीजल+ 


है, ता»प्रतौ बंधोदयजिचारों इति पाठ । २, ता“प्रतौ एबमेदेसि हति पाठ. । 
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$ २७, एबमेदाओ अणंतरणिदििद्वाओ चत्तारि सुत्तगाह्यओं विद्यासियूण तदो 
अपुव्यकरणपढमसमए पयदपरूवणापबंधो ट्विदि-अगुभांगघादादिलक्खणो आढवेयव्यो 
त्ति मुत्तत्यसंगहों | अधापवत्तकरणे चेव ट्विदि-अगुमागघादादिलक्खणों पयदपरूवणा- 
पवंधो क्रिण्णाहविज्जदि त्ति णासंकणिज्जं, अधापवत्तपरिणामाणं ट्विदि-अगुभाग- 
खांडयघादणसत्तीए संभवाभावादो । संपद्दि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणडस्रत्तरसुत्तमोहण्णं- 


# अधापवत्तकरण ताव णत्थि ट्विदिधादों था अणुभागघादों वा 
गुणसेठी वा ग्रणसंकमो वा | 

$ २८, गयत्थमेदं सुत्त | 

# णवरि विसोहीए अणंतगुणाए वड़दि, सुहाण कम्मंसाणमणंत- 
गुणवष्डिबंधो, अखुहाणं कम्माणमरणंतगुणहाणिबंधो, बंधे पुणे पलिदो- 
वमस्स संखेजदिभागेण हायदि। 

$ २९, एतदुक्त मवति--पडिसमयमण्णतगृुणाए विसोहीए वड्माणों अधा- 
पवत्त करणो सुभाणं कम्माणं सादादीणमणंतगुणवड्ीए अणुभागबंधं कुणह । असुभाणं 


$ २७ इस प्रकार अनन्तर पूष कही गई इन चार सूत्रगाथाओंका बिशेष व्याख्यान 
करके तदनन्तर अपूवंकरणके प्रथम समयमें स्थितिघात ओर अनुभागधात-आदि रक्षणवाले 
प्रकृत प्ररूपणाप्रबन्धका आरम्भ करना चाहिए यह सूत्रा्थका संग्रह है । 

शंका--अधः्मवृत्तकरणमें ही स्थितिघात ओर अनुभागधात आदि छक्षणबाले प्रकृत 
प्ररपणाप्रबन्धका क्‍यों नहीं आरम्भ किया जाता ! 

समाधान--ऐसी आज्ंका नही करनी चाहिए, क्‍योंकि अधश्प्रवृत्तकरण परिणामोंमें 
स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातरूप शक्तिका अभाव है । 

अब इसी अथके स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 

# अधःभप्रवृत्ततरणमें स्थितिघात, अनुभागधात, गुणभ्रेणी ओर गुणसंक्रम 
नहीं है । 


$ २८ यह सज्न गताथे हे । 

# इतनी विशेषता दे कि वह प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे बृद्धिकों प्राप्त 
होता रहता है। शुभ कर्माशोंका ( अनुभागकों अपेक्षा ) अनन्तगुण बृद्धिकों लिये 
हुए वन्ध होता है, अशुभ कर्मोका ( अनुभागकी अपेक्षा ) अनन्तगुणी द्ानिकों लिये 
हुए बन्ध होता है तथा अन्तसुहृते काल तक होनेवाले एक-एकस्थितिबन्धके पूर्ण 
( समाप्त ) होनेपर पल्योपमके संख्यातवें भाग कम स्थितिबन्ध करता है । 


$ २९. उक्त कथनका यह तालये हे--प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त 
होता हुआ अधशभअ्रवृत्तकरणमें स्थित जीब सातावेदनीय आदि शुभ कर्मोंका अनन्तगुणी बृद्धि- 
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पंचकम्माणं पंचणाणावरणादीणमणणंतगुणहाणीए अगुभागबंधभोवद्डदे । अण्णं च 
ट्िदिबंधे अंतोम्मुहत्तकालपडिबद्धे पृण्णे अण्णं ट्विदिबंधमाठवेमाणों पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागेण दाइट्ण बंधहू, विसोहिपरिणामस्स ठिदि-बंधवुट्टिविरुद्सद्ावत्तादों त्ति। 


$ २९, एवमेत्तितण पबंधेण अधापवत्तकरणविसयं फलविसेसमुवर्संदरिसिय 
संपह्दि तव्विसयपरूवणमुव॒संहारेमाणो हृदमाह--- 


# एसा अधापवत्तकरणे परूवणा। 


$ ३०, एसा अणंतरणिदिद्ठा परूवणा अधापवत्तकरणविसये परूविदा क्ति भणिदं 
होह । एवमेदसुवसंहरिय संपह्ि अपुन्बकरणविसयं परूवणापबंधमादवेमाणों हृदमाह-- 


# अपुव्चकरणस्स पहमसमए दोण्ह जीवाणं ठिदिसंतकम्मादों 
ठिदिसंतकस्मं॑ तुल्ल वा विसेसाहिय वा संखेज्लगुण वा। ट्विदिखंडयादो 
वि हिविखंडयं दोण्ह जीवाणं तुल्लं वा विसेसाहिय॑ं वा संखेज्गुण्ण वा । 
को लिये हुए अनुभागबन्ध करता देँ। पाँच ज्ञानाबरणादि अशुभ कर्मोंका अनन्तगुणी हानि- 
रूपसे अनुभागबन्वका अपवर्तेन करता हे । तथा अन्य अन्तमुंहूरत काल्सम्बन्धी स्थितिबन्धके 
पूण होनेपर अन्य स्थितिबन्धका आरम्भ करता हुआ पल्योपमके संख्यातयें भागप्रमाण 
स्थितिकों घटाकर बॉघवा हे, क्योंकि बिश्लुद्धिरूप परिणाम स्थितिबन्धकी वृद्धिके विरुद्ध 
स्वभाववाला होता हू । 

विशेषार्थ---अधःप्रवृत्तक रणमें यद्यपि स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुण- 
श्रेणिशचना और गुणसंक्रमस्वरूप कार्य विशेष नहीं होते तथापि वहाँ परिणामोंमें प्रत्येक 
समय अनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे सातादि शुभ कर्मोंका प्रति समय अनन्‍्तगुणी वृद्धिस्वरूप 
ओर ज्ञानावरणादि अश्युभ कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी हानिस्वरूप अनुभागबन्ध करता 
है। तथा अधःप्रबृत्तकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण प्रथम अन्तमुहू् में प्रतिसमय जितना 
स्थितिबन्ध करता है, दूसरे अन्तसुंहतमें उसकी अपेक्षा पल्योपमका सख्यातवाँ भागकम 
स्थितिबन्ध करता है । इस प्रकार यह्‌ क्रिया अधश्रवृत्तकरणमें बराबर चालू रहती है । 

$ २० इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा अध प्रवृत्तकरणविषघयक फलछविशेषको दिखला- 
कर अब तह्विषयक प्ररूपणाका उपसंद्दार करते हुए इस सत्रको कहते हैं-- 

# यह अधःप्रवृत्तकरणविषयक प्ररूपणा है | 

$ ३०, यह अनन्तर कह्दी गई प्ररूपणा अधप्रवृत्तकरणविषयक कही गई है यह उक्त 
कथनका वात्पय है । इस प्रकार इसका उपसंद्वार कर अब अपूबकरणविषयक प्ररूपणाप्रबन्ध- 
का आरम्भ करते हुए यद्द सत्र कहते हैं-- 


# अपूर्वकरणके प्रथम समयमें दो जीवोंमें से किसी एकके स्थितिसत्कर्मसे दूसरे 
जीवका स्थितिसस्कर्म तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है और संख्यातगुणा 
भी होता है। इसी प्रकार दो जीवोमेंसे किसी एकके स्थितिकाण्डकसे दूसरे जीबका 
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$ ३१, त॑ जहा--दो जीवा कदासेसपरिकरा होदृण जुगवं दंसणमोहक्खबण- 
माठविय अधापवत्तकरणदूं बोलेयूणापुव्वकरणपढमसभण बट्माणा इद णिरुद्धा कायव्वा । 
तेसिमेवं णिरुद्धाणं दोण्दंं जीवा्ण मज्झे अण्णदरस्स ठिदिसंतकम्मादों हृदरस्स ठिदि- 
संतकम्म॑ सरिसं पि होदण लब्भह, विसरिसं पि। विसरिसभावे च्‌ संखेज्जासंखेज्ज- 
भागवड़ीए विसेसाहियं पि होदूण लब्भह, संखेज्जयुणाहियं च। एवं ट्विद्खिंडयस्स 
वि वत्तव्बं, ट्विदिसंतकम्माणुसारेणेव तव्विसयाणं ट्विदिस्यंडयाणं पि पवुत्तीए णाहय- 
त्तादो। ट्विदिसंतकम्मे सरिसे संजादे तव्विसयाणि ठिदिखंडयाणि बि-सरिसाणि चेव 
भवंति । विसेसाहियठिद्सितकम्मविसये विसेसाहियाणि चेव हवंति। संखेज्जगुणे 
ट्विदिसंतकम्मे संखेज्जगुणाणि चेव होंति त्ति भावत्थों । 


$ ३२, कथं ताव दोण्दं ठिदिसंतकम्माणं सरिसत्तमिदि चे ! वुधददे--दो जीवा 

जुगवमेव पढमसम्मत्त घेत्तण पुणो समकालमेत्राणंताणुबंधिणों विसंजोएद्ण दंसण- 
मोहक्खवणाएं अब्ध्ृट्टिदा अपुव्वकरणपदमसमये जुगवमेव दिद्ठा, तेसिं दोण्हं पि 
ट्विदिसंतकम्मण्णोण्णेण सरिसं, ट्विदिखंडयाणि वि सरिसाणि चेव भवंति, तत्थ 
विसरिसत्ते कारणाणुवलंभादों | संपद्दि विसेसाहियत्तस्स कारणं बुच्चदे | त॑ जद्दा-- 
स्थितिकाण्डक तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भो होता है ओर संख्यातगुणा भी 
होता है | 

$ ३१. यथा--जिन्होंने पूरो तैयारी कर छी है ऐसे दो जीव एक साथ दञ्ननमोहको 
क्षपणाका आरम्भ कर अधःप्रवृत्तकरणके काहूको बिताकर अपूबकरणके प्रथम समयमें बते- 
मानरूपसे यहाँ विवक्षित करने चाहिए। इस प्रकार विवक्षित किये गये उन दोनों जीबोंमेंसे 
किसी एकके स्थितिसत्कर्मसे दूसरे जोवका स्थितिसत्कम सदृश द्वोकर भी प्राप्त होता हे 
तथा विसदृश द्वोकर भी प्राप्त होता है । बिसदृश दोनेपर संख्यात भागवृद्धिरूपसे या असंख्यात 
भागवृद्धिरूपसे विशेष अधिक द्वोकर भी प्राप्त होता है तथा संख्यातगुणा अधिक होकर भी 
प्राप्त द्ोता है । इसी प्रकार स्थितिकाण्डकके विषयमें भो कथन करना चाद्दिए, क्‍योंकि स्थिति- 
सत्कमंके अनुसार ही तद्विषयक स्थितिकाण्डकोंकी भी भ्रवृत्ति होना न्यायप्राप्त है। स्थिति 
सत्कमके सदृश होनेपर तद्दिषयक स्थितिकाण्डक भी सदृश ही होते हैं। विशेष अधिक स्थिति- 
सत्कमंके होनेपर स्थितिकाण्डक भी विशेष अधिक ही होते हैं। तथा संख्यावगुणे स्थिति- 
सत्कर्मके होनेपर स्थितकाण्डक भी संख्यातगुणे ही होते हैं यह उक्त कथनका भावाथ है। 

$ ३२. शंका--दो स्थितिसत्कर्मोंका सदृशपना केसे बन सकता है 


समाधान--कहते हैं, एक साथ दी प्रथम सम्यकत्व॒को ग्रहण कर पुनः एक समय द्टी 
अनल्तानुबन्धीकी बिसंयोजनाकर दर्शनमोह॒को क्षपणाके छिये उद्यत हुए दो जीब अपूर्षकरणके 
प्रथम समयमें दिखाई दिये, उन दोनोंका स्थितिसत्कम परस्पर सहश होता है। तथा स्थिति- 
काण्डक भी सदृश्ञ हो होते हैं, क्योंकि उनके विसदृश् होनेका कारण नहीं पाया जाता। 
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दोसु णिरुद्धजीवेस एगो वेच्छावट्टिसागरोवमाणि परिममिय दंसणमोहक्खवणाए 
अब्भुद्टिदों । अण्णेगो वेछाव्टिमपरिभमिय दंसणमोहखवणाए अब्भुड्टिदों । एब्मब्यु- 
हुदाण मपुन्वकरणपढमसमण ट्विदिसंतकम्माणि विसरिसाणि होंति ठिदिखंडयाणि च, 
भमिदवेच्छाबट्टिसागरोवमस्स ठिद्सिंतकम्मादों हयरस्स ट्विदिसंतकम्मस्स बेच्छावड्रि- 
सागरोव प्रमेत्षणिसेएहिं समद्ियत्तदंसगादों । एसा उकस्सपकक्‍्खेण विसेसाहियभाव- 
परूवणा कदा | अण्णहा पुण समयुत्तरादिकमेण सव्ववियप्पा वेछाव्टिपज्जंता लब्भंति 
त्ति वत्तव्वं | एवं ट्विदिख्ंडयस्स वि तदणुसारेण विसेसाहियत्तमणुगतत्वं । 

$ ३३, अधवा दोण्डं जीवाणमेगो उवसमसेदिं चढिय हेड्ढा ओसरियूणंतोयरुहुत्त- 
मच्छिदो । षुणो अण्णेगो पच्छा उवसमसेढ़िं चढिय हेड्ढा ओदिण्णो । एवमोदरिय 
दो वि समकालमेव दंसणमोहक्खणमाठविय अपुव्वकरणपठमसभये समवद्ठिदा । एवं- 
मवद्ठिदाणं पुव्विल्लस्स ट्विदिसंतकम्मादों पच्छिन्लस्स ट्विदिसंतकम्मं॑ विसेसाहियं भवदि । 
कि कारणं ? पुव्विल्लद्विदिसंतकम्प्रमधट्टिदीए अंतोभुहत्तकालं गलिदं । पच्छिल्लसस 
पुण ण गलिदमिदि | एवं ठिदिख्ंडयादो वि ट्विदिखांडयस्स तहाभावो जोजैयव्बो । 


अब विशेष अधिकपनेके कारणका कथन करते हैं। यथा-दो विवक्षित जीबोंमेंसे 
एक जीब दो छथासठ सागरोपम काछ तक परिभ्रमण कर दशनमोहकी क्षपणाके लिये उद्यत 
हुआ तथा दूसरा एक दो छथासठ सागरोपम काल तक परिभ्रमण किये बिना दर्शनमोहको 
क्षपणाके लिये उद्यत हुआ। इस प्रकार उद्यत हुए उन दोनों जीबोंके अपूर्वकरणके प्रथम 
समयमें स्थितिसत्कम विसदृश्ञ होते हैं और स्थितिकाण्डक भी विसदृश होते हैं, क्योंकि दो 
छथासठ सागरोपम काल तक भ्रमण करनेवाले जीवके स्थितिसत्कमंसे दूसरे जीबका स्थिति- 
सत्कम दो छयासठ सांगरोपमकालके समय प्रमाण निपषेकोंकी अपेक्षा विशेष अधिक देखा 
जाता है । यह उत्कृष्ट पक्षकी अपेक्षा विशेषाधिकपनेकी प्ररूपणा की है । अन्यथा एक समय 
अधिक आदिसे लेकर दो छथासठ सागरोपम कालके जितने समय होते हैं उतने सब विकल्प 
प्राप्त होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए। इसी प्रकार तदनुसार स्थितिकाण्डकका भी विशेष 
अधिकपना जान लेना चाहिए | 

$ ३३. अथवा दो जीवोंमेंसे एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर तथा नीचे उतरकर 
अन्तमुंहूत कालतक ठहरा रहा । पुनः अन्य एक जीब बादमें उपशमश्रेणिपर चढ़कर नीचे 
उतरा | इसप्रकार उतरकर ये दोनों जीब एक काछमें ही दशममोहकी क्षपणाका आरम्भ कर 
अपूर्यकरणके प्रथम समयमें अवस्थित हुए । इस प्रकार अवस्थित हुए इन दोनोंमेंसे पहले जीबके 
स्थितिसत्कमंसे पिछले जीवका स्थितिसत्कम विशेष अधिक होता दे, क्‍योंकि पहले जीबके 
स्थितिसत्कमंकी अधःस्थिति अन्तमुंहूर्त कालप्रमाण अधिक गल गई है। इसी प्रकार एक जीवके 
स्थितिकाण्डकसे दूसरे जीवके स्थितिकाण्डककों भी उसी प्रकार योजना कर छेनी चाहिये । 

विशेषा्---दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाछे जो दो जीव एक साथ अपू्वकरणके प्रथम 
समयमें प्रवेश करते हैं उन दोनोंके परस्पर स्थितिसत्कम समान या असमान केसे होते हैं 


१. ता०प्रतौ एगो वेछाबट्ठिसागरोवमाणि परिभमिय दंसणमोहक्खवणाए अब्भुटरठदों | एवमब्भुद्ठिदाण- 
इति पाठ: । 
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$ ३४, संपद्टि सखेजगुणस्स ट्विदिसंतकम्मस्स ठिदिखंडयसस च संभवविसय- 
प्यदंसणड्ुम्ुवरिमं सुत्तप्बंधभाह-- 

ते जहां | 

$ ३७, सरिसट्ठिदिसंतकम्स॑ विसेसाहिय ड्लिदिसंतकम्म॑ च सुगममिदि तपुल्लं- 
पियूण संखेजगुणट्विदिसंतकम्मट्टिदिखंडयविसयमेवेद पृच्छासुत्तमुवइड दहुव्यं | 

वोण्ह जीवाणमेकी कसाए उवसामेयूण खीणदंसणमो हणीयो जादो। 
एक्तो कसाए अणुवसासेयूण ख्रीणदंसणमोहणीओ जादो । जो अणुषसामेयूण 
स्वरीणदंसगमो हणीओ जादो तरस ट्विदिसंतकम्मं संस्वेज्गुणं । 


कु ली अच्डप्टल जन 


इस तथ्यका यहाँ विचार करते हुए सदृशपनेका और विसदृश होकर भी विशेषाधिकपनेका 
सयुक्तिक विचार किया गया हू | सदृशपनेका विचार करते हुए जो कुछ बतलाया 6 उसका 
आशय यहद्द है कि ऐसे दो जीव छो जिन्होंने एक साथ प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्वको प्राप्तकर 
अनन्तर एक साथ ही अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी विसयोजना की है । समझो, पुनः वे ही दोनों 
जीब एक साथ दशनमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत होकर क्रमसे एक साथ दी अपूवकरणमे 
प्रवेश करते है तो उन दोनोंके स्थितिसत्कम सदृञ्ञ ही होते हैं। विसद्शपनेका स्पष्टीकरण 
करते हुए जो कुछ बतलछाया हैं डसका एक प्रकार तो यह है कि ऐसे दो जीव लो जिन्होंने 
दुक्षनमोहकी क्षपणास पूवं अन्य सब काय तो कालभेदसे किये है, किन्तु दशनमोहकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करनेमे यदि समय भेद नहीं हुआ तो उनके अपूबंकरणके प्रथम समयमें 
एक साथ प्रवेश करनेपर भी स्थितिसतकममे असमानता बन जाती हे। इसे स्पष्ट करते हुए 
जयघवलामें बतछाया है. कि एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर उतरा तथा ठहरा रहा | पुन 
दूसरा जीब अन्तमुंहृत बाद डपशमश्रणिपर चढ़कर उतरा। इसके बाद इन दोनोने दर्शन- 
मोहकी क्षपणाका प्रारम्भकर एक साथ अपूबंकरणमें प्रवेश किया ता उनके स्थितिसत्कम में 
नियभसे विसदृशता होगी । इन दोनों जीवोंमें समान क्रिया करनेमें जितने कालका षीचमें 
अन्तर हुआ, पहले जीवका स्थितिसत्करम दूसरे जीवकी अपेक्षा उतना ही अधिक होगा | यह 
एक प्रकार है। दूसरा प्रकार दो छथासठ सागरोपम काल तक एक जीबके परिभ्रमण करने 
और दूसरे जीवके परिभ्रमण न करनेकी अपेक्षा बतछाया गया है। इस प्रकार नाना जीबोंके 
स्थितिकमर्में विसदशता बन जानेसे दशनमोहके क्षपकोंके अपूवकरणके प्रथम समयमें भी 
विसद॒शता बन जाती है, भले ही उन्होंने एक साथ अपूवकरणमें प्रवेश किया हो ! 

$ ३४ अब संख्यातगुणा स्थितिसत्कमं ओर स्थितिकाण्डक सम्भव है इसका विषयको 
दिखिलानेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हँ--- 

# वह जेसे | 

8 ३५ सद॒श स्थितिसत्कर्म और विशेष अधिक स्थिविसत्कम सुगम हैं, इसलिए उनका 
उल्लंघनकर संख्यातगुणे स्थितिसत्कम ओर स्थितिकाण्डक विषयक ही यह प्रच्छासूत्र कहा 

» गया जानना चाहिए | 
# दो जीवोंमेंसे एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर ओर कपायोंका उपशमनकर 


दर्शनमोहकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ | दूसरा जीव कषायोंका उपशम किये बिना 
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$ ३६, एत्थ खीणदंसणमोहणीयमाविणो अपुव्यकरणस्सेव खीणदंसणमोहबवणसो 
तसि कादूण सुत्तत्थपरूवणा एवमणुगंतव्वा | तं जहा--दोण्डं जीवाणं मज्झे एक्को 
उवसमसेढिं चढिय अपुव्वाणियद्विकरणेईिं ट्विदीए संखेज्जे भागे घादेदुण संखेजदि- 
भागं परिसेसिय तदो कमेण कसाये उवसामेयूण हेड्ढा परिवर्डिय अंतोम्महुत्तेण विसोहिं 
प्रेदूण दंसणमोहक्खवर्ण पट्ठविय खीणदंसणमोहणीयभाविओ अपुव्वकरणो जादो । 
अण्णेगो कसाए अणुवसामेयूण दंसणमोहक्खवणमाढविय खीणदंसणमोहभाविओ 
अपुव्वकरणो जादो । एवमेदेसिमपुव्वकरणपढमसमण वह्ढडमाणाणं मज्झे जो कसाए 
अणुवसामेयूण. खीणदंसणमोहपज्जायाहिमुद्दों जादा तस्स ट्विदिसंतकम्ममियरस्स 
ट्विदिसंतकम्मं पेक्खियूण संखेजगुणं होइ । कि कारणं ? उवसमसेढीए अपुव्बकरणादि- 
परिणामेहिं पुव्वमपत्तघादत्तादो । एवं ट्विदिखंडयस्स वर संखेज्जगुणत्तं वत्तव्य । 
एवमेदं परूविय संपह्ति एत्थुद्रेसे अण्णं पि विचारं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भगइ-- 


जो पुव्व दंसगमोहणीय खवेदूण पच्छा कसाए उवसासेदि जो वा 
दंसणमोहणीयमक्खवबदूण कसाए उबसामेह तेसि दोणहं पि जीवाणं 
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दशनमोहकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ। इनमेंसे जो जीव कषायोंका उपशम किये 
विना क्षीण दशनमोहनीय हुआ है उसका स्थितिसत्कर्म प्रथम जीवकी अपेक्षा संख्यात- 
गुणा अधिक होता है | 


६ ३६. यहाँपर जिसका भविष्यमें दश्शनमोहनीय क्षीण होगा ऐसे अपूर्बकरण जीबकी 
हो 'क्षीणदर्शनमोह' संज्ञा है ऐसा समझकर सूत्रके अर्थकरी प्ररूपणा इस प्रकार जाननी 
चाहिए । यथा--दो जीवबोंमेंसे एक जीव उपश्मश्रणिपर चढ़कर, अपूवकरण और अनिधृत्ति- 
करण परिणामोंके द्वारा स्थितिके संख्यात बहुभागका घात कर और संख्यातब भागको शेष 
रखकर अनन्तर क्रमसे कपायोंका उपशमकर तथा नोचे उतरकर अन्तमुहूत काल द्वारा बिश्द्धि 
को पूरकर तथा दशनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भकर भविष्यमें जिसका द्शनमोहनीय क्षीण 
होगा ऐसा अपूर्वकरण परिणासवाला हो गया | तथा अन्य एक जीव कषायोंका डपद्माम किये 
बिना दशा नमोहकी क्षपणाका आरम्भकर जिसका अन्तमुहतमें दशशनमाहनीयका क्षय होगा 
ऐसा अपूबंकरण परिणामवाछा हो गया । इस प्रकार अपूबकरणऊे प्रथम समयमें विद्यमान 
इन दोलोंमेंसे जो कषायोंका उपशम किये बिना दर्शनमोहके क्षयसे उत्पन्न हुई पर्यायके अभि 
मुख हुआ है उसका स्थितिसत्कम दूसरेके स्थितिसत्कमंको देखते हुए संख्यातगुणा पाया 
जाता हे, क्‍योंकि उपशमश्रेणिमें अपूबंकरण आदि परिणामोंके द्वारा पूबमें उसकी स्थितिका 
घात नहीं हुआ हे । इसी प्रकार उसके स्थितिकाण्डक भी संख्यातगुणा कहना चाहिए। इस 
प्रकार इसका कथनकर इस स्थल्ूपर अन्य तथ्यका भी बिचार करते हुए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# जो जीव पहले दश्ननमोहनीयका क्षय करके बादमें कपायोंका उपशम करता 


है अथवा जो जीव दशनमोहनीयका क्षय किये बिना कपायोंका उपशम करता है उन 


१८ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोदहक्खबणा 
कसायेसु उचसंतेसु तुल्लकाले समधिच्छिदे तुल्ल ठिदिसंतकस्म। 

$ ३७ एदेसि दोण्हमणंतरणिरुद्धजीवाणं कसाएसु उवसंतेसु तुल्ले च विस्समण- 
काले अधड्ठडिदिगालणवाबारेण समइकंते संते सरिसं येव ट्विदिसंतकम्म॑ होइ, ण 
विसरिसमिदि वृत्तं होह | कि कारणं १ जो पुव्यं दंसगमोहणीयं खवेमाणों जीवो सो 
जश्ट वि अप्पणो ठिदिसंतकम्मस्स संखेज्जे भागे हणइ तो विसो तेण घादिजमाणो 
ठिदिविसेसो चरित्तमोहोंवसामगेण धादिज्जमाणट्विदिविसेसरस अंतो चेव णिवददि तत्तो 
बहिव्भूदस्स तस्साणुवलंभारों । खबिददंसणमोहणीओ कसाये उवसामेमाणों सेसोव- 
सामगेण घादिदावसेसट्टिदिसंतकम्मादो हेड्ददी पेल्लियूण किण्ण घादेदि त्ति चे ! ण, 
तचो हेड्टा तस्स घादणसत्तीए असंभवादों। कुदो एवं णब्बदे ? एदम्हादों चेव 
मुत्तादो । तदो दोण्ह पि अप्पप्पणों विधाणेणागंतृण कसायोवर्सामणाए अब्भुद्ठि दाण- 
मणियट्टि पठमट्टिदिखडये णिवदिदे तदों प्पहुडि सब्बत्थेव ट्विदिसंतकम्म॑ सरिसं चेव 
दहोह सि सिद्ध । 
दोनों ही जीवोंके कपायोंके उपज्ञान्त होकर समान काल व्यतीत होनेपर समान 
स्थितिसत्कर्म होता है । 


$ ३७ अनन्तर विवक्षित हुए इन दोनों जोबोंके कषायोके डपशान्त होनेपर और 
अध:स्थितिगालनरूप व्यापारके द्वारा समान विश्रामकालके व्यतीत होनेपर स्थितिसस्कम 
समान ही होता है, विसदृश नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय है, क्‍योंकि जो पहले 
दह्मममोहनीयका क्षय करनेवाला जीव है वह यद्यपि अपने स्थितिसत्कर्मके संस्यातबहुभागका 
घात करता है तो भी उसके द्वारा घाता जानेवाछा बह स्थितिविशेष चारित्रमोहनीयके उप- 
शामक द्वारा घाते जाननेवाले म्थितिविशेषके भीतर ही पतित होता है, उससे अधिक बह नहीं 
पाया जाता | 

शंका--जिसने दह्मनमोहनीयका क्षय किया है ऐसा जांव कषायोंका उपशम करता 
हुआ दूसरे उपश्ञामकके द्वारा धात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कमंसे नीचे अपकर्षणकर क्यों 
नहीं घातता है ! 

समाधान --नहीं, क्योंकि उससे नीचे उसके घात करनेकी हाक्तिका पाया जाना 
असम्भव हें। 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान---ईसी सूत्रसे जाना जाता हे । 


इसछिये अपनी-अपनी विधिसे आकर कथषायोंकी उपशमना करनेके लिये उद्यत हुए 
दोनों ही जीवबोंके अनिवृत्तिकरणके प्रथम सर्थितिकाण्डकके पतित होनेपर वह्ाँसे छेकर सबंतन्न ही 
स्थितिसत्कम सदृश ही होता हे यह सिद्ध हुआ । 


विशेषार्थ---यहाँ यह बतलाया है कि चाहे दर्शनमोहनीयका क्षयकर कषायोंका उप- 


गाथा ११४ ] अपुन्यकरणे कब्ज विसेसपरूबणां श्र 


$ ३८. संपह्दि एगो जीबो कसाये उबसामेयूण पच्छा दंसशमोहणीयस्स खबगो 
जादो । अण्णेगों पृष्बयमेव दंसणमोहणीयं खबेदण पच्छा कसायोवर्सामणाएं बावदो | 
एदेसि दोण्ह॑ जीवाणं णिट्टि किरियाणं समाणसमये वद्डमाणाणं ट्विदि-संतकम्माणि 
कि सरिसाणि होंति, आहो बिसरिसाणि त्ति एवंविदह्यासंकाए णिरारेगीकरणड प्रत्तर- 
सुत्तमाह--- 


जो पुष्व॑ कसाये उबसामेयूण पच्छा दंसणमोहणीय ख्थघेहट, अरणो 
पुथ्व॑ दंसणमो हणीयं खवबेयण पच्छा कसाए उबसासेह एदेसिं दोणहई 
पि स्वीणदंसणमो हणीयार्ण खबणकरणेसु उवसमकरणेसु च णिट्टिदेख तुन्ले 
काले विदिक्कंते जेण पच्छा दंसणसोहणीय खबिदं॑ तस्स ट्विदिसंतकस्सं 
थोव॑ | जेण पुत्च दंसणमो हणी य॑ खवेयण पच्छा कसाया डबसामिदा तस्स 
द्विदिसंतकम्म संग्वे्लगुरं । 

$ ३९, एदस्स सुत्तसस अत्थो वुच्चदे । तं॑ जहा--दोण्हमेदेसि जीवाणं॑ खीण- 
दंसणमोहणीयाणं खबणाकरणेसु उवसामणाकरणेसु च अधापवत्तमेदमिण्णेसु जहा- 
णिद्धारिदेण कमेण णिद्ट्वेसु तुल्ले च विस्समणकाले विदिकंते जेण पच्छा दंसण- 


ख््खि्च्न्त्टिलिजजलखिजतर तल ज पल >प- 2प> सर ५ल्‍प>प> पल >« बन टइ ली पीपल ललपन्‍ चल + <- तप टन टधल 3०४५ आल- > अप डअट-घ पक >3 बल ता जल पट 


शम करनेबाला जीब हो, चाहे दा नमोहनीयका क्षय किये विना कषायोंका उपहाम करनेवाला 
जीब है । इन दोनोंके अनिशृत्तिकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकका पतन दोनेपर जो स्थिति शेष 
रहती दे वह समान ही होतो हे । प्रथम जीवके दूसरे जीबकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणमें प्रथम 
स्थितिकाण्डकक्रे पतनके बाद और कम स्थिति नहीं हो सकती | उक्त शंका-समाधानका भो 
यही तात्पय है । 

$ ३२८ अब एक जीव कषायोंका उपशम करके बादमें दशनमोहनीयका क्षपक हुआ। 
तथा अन्य एक जीव पहले ही द्शनमोहनीयका क्षय करके बादमें कृषायोंकी उपशासनामें 
व्यापृत हुआ। अपनी क्रियाकों समाप्तकर समान समयमें वतमान इन दोनों जीबॉंके स्थिति- 
सत्कस क्या सदृश होते है या विसदृश होते हैं. ऐसी आशंका होनेपर निश्शंक करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते है--- 

# जो पहले कषायोंको उपशमाकर बांदमें दश्शनमोहनीयका क्षय करता है और 
अन्य जीव पहले दशनमोहनीयका क्षय कर बाद में कपायोंकों उपशमाता है, दशशन- 
मोहनीयका क्षय करनेवाले इन दोनों ही जीवोंके क्षपणाकरण और उपशमनाकरणके 
समाप्त होकर तुल्यकालके व्यतीत होनेपर जिसने बादमें द्शनमोहनीयका क्षय किया 
है उसका स्थितिसत्कर्म थोड़ा होता है। जिसने पहले द्शनमोहनीयका क्षय कर 
बादमें कपायोंको उपशमाया है उसका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा होता है । 

$ ३९. इस सूत्रका अथ कहते हैं। यथा--जिन्‍्होंने दर््ममोहनीयका क्षय किया 
दे ऐसे इन दोनों जीबोके अधःभ्रवृत्तभेदसे भेदको प्राप्त हुए क्षपणाकरणों ओर उपशामनाकरणों- 
के यथानिधोरित क्रमसे सम्पन्न होनेपर तथा समान विश्रामकालके व्यतीत हो जानेपर जिसने 
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मोहणीयं खबिदं तस्स ट्विदिसंतकम्ममियरट्वटिदिसंतकम्मादों थोवयरं होह । कि कारणं ! 
कसायोवर्सामणापरिणामेदिं पत्तघादस्स तस्स पुणो वि दंसणमोहकखबगपरिणासेडिं 
घाददंसणादों | जेण पुण पुव्ब॑ दंसणमोदणीयं खवेदूण पच्छा कसाया उवसामिदा 
तस्स ट्विदिसंतकम्म॑ पुव्विल्लादों संखेज्जगुणं होदि। कि कारणं ! दंसणमोह- 
क्खबणाणिबंधणट्टिदिघादजणिदविसेसस्स पुणरुत्तभावेण तत्थाणुवलंभादो | तं पि कुदो ! 
कसायोवसामगेण घादिज़माणट्वेदिविसए चेव तस्स पवुत्तिदंसणादों । णेदमसिद्धं, 
अक्खविददंसण मोहणीयस्सियरस्स च कसायोवर्सामणाएं वावदस्स घादिदावसेसट्टिदि- 
संतकम्माणं सरिसभावज्शुवगमेण सिद्धत्तादों। एदं सब्बं॑ प्सगागद विचारिदं, 
दंसणमोहक्खवगापुव्वकरणपठमसमये सब्वस्सेदस्सत्थविचारस्स संभवाणुव्लंभादो | एत्थ 
पुण पयदोवजोगियमेत्तियं चेव--कसाये उवसामेयूण पच्छा खीणदंसणमोहभाविणों 
अपुव्वकरणस्स पढमसमण ट्विदिसंतकम्मं ट्विदिखंडय च अणुवसामिदकसायस्स खीण- 
दंसणमोहभाविणो अपुन्यकरणस्स पढमसमए ट्विंदिसंतकम्मादो ट्विदिखंडयादों च 
संखेज्जगुणहीणमिदि । संपहि अपुव्वकरणपढमसमयादों आढविय ट्विदिखंडयादि- 
परूवर्ण परिवाडीए कुणमाणो सुत्तपबंधम्त्तर भणइ--- 


बादमें दर्शनमोहनीयका क्षय किया है उसका स्थितिसत्कर्म दूसरेके स्थितिसत्कर्मस बहुत 
थोड़ा होता हे, क्योंकि कषायोंकों उपशमानेयाले परिणामोंसे घातको प्राप्त हुई स्थितिका फिर 
भी दह्मनमोहकी क्षपणा करनेवाले परिणामोंके द्वारा घात देखा जाता हैं. | परन्तु जिसने पहले 
दृशनमोहनीयका क्षयकर बादमें कपायोंको उपशमाया ह उसका स्थितिसत्कम पूवमें कहे गये 
उक्त जीवके स्थितिसत्कमंसे संख्यातगुणा होता हे, क्योक्ति द़्नमोहकी क्षपणाके निर्मित्तसे 
होनेवाले स्थितिधातसे उत्पन्न हुआ विशेष पुनरुक्तरूपसे बहाँ नहीं पाया जाता। 


शंका--वह भी केसे ? 
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समाधान---कषायोंको उपशमानेवालके द्वारा घाती जानेवाली स्थितिमें ही उसकी 
प्रवृत्ति देखी जाती है। यह असिद्ध भी नहीं हैं, क्‍योंकि जो जीव दह्मनमोहनीयकी क्षपणा 
किये बिना कषायोंके उपशमानेमें व्याप्त होता हे और जो जीव दशनमोहनीयकी क्षपणाकर 
कषायोंके उपशामानेमें व्याप्तत होता है उन दोनोंका घात करनेसे शोष बचा स्थिति सत्कम 
सदृशरूपसे स्वीकार किया गया है, इससे उक्त कथन सिद्ध है । 

प्रसंग प्राप्त इस सबका विचार किया, क्‍योंकि दर्शनमोहके क्षपकके अपूर्यकरणके 
प्रथम समयमें इस सब अथके विचारकी आवश्यकता नहीं हे। परन्तु यहाँपर प्रकृतमें 
उपयोगी इतना ही हे कि कषायोंको उपशमाकर बादमें दर्शनमोहनोयका क्षय करनेवाले 
जीवके अपूबकरणक प्रथम समयमें प्राप्त स्थिति सत्कर्मं ओर स्थितिकाण्डक जिसने कषायोंको 
नहीं उपशमाया है ऐसे दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाले जीवके अपूबंकरणके प्रथम समयमें 
प्राप्त स्थितिसत्कम_ और स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा हीन होता हे। अब अपू्बकरणके 
प्रथम समयसे आरम्भकर स्थितिकाण्डक आदिका कथन परिपाटीक्रमसे करते हुए आगेके 
सूत्र प्रबन्धको कहते हैं- 


गाथा ११४ ] अपुव्बकरणे कञ्जविसेसपरूयणा ३१ 


# अपुव्यकरणस्स पढमसमए जहरणगेण कम्मेण उयड्डिदस्स ट्विवि- 
सखंडगं पलिदो वमस्स संखेज्दिभागो, उक्कस्सेण उथड्डिवस्स सागरो- 
वमपुघत्त | 


$ ४०. जो जीवो जहण्णद्विदिसंतकम्मेणागंतृण दंसणमोहक्खवणाए पढ्ुवगो 
जादो तस्सापुथ्वकरणपढमसमए वद्ठमाणर्स आउअवज्जाणं कम्मार्ण जदृण्णयं ट्विदि- 
खांडयं होइ । त पुण किंपमाणमिदि आसंकाए पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो त्ति 
तप्पमाणणिदेसो कदो । एदेण पलिदोव्स्सासंखेजभागादिवियप्पाणं पडिसेहों कओ 
दड़व्यों । एदं च जहण्णयं ट्विदिखंडयं जहण्णद्विदिसंतकम्मपडिबद्धं कस्स होदि स्ति 
पुच्छिदे जेण कसाया पृव्यम्नवसामिदा तस्से ति भणामो, तदण्णत्थ पयदविसयह्टिदि- 
संतकम्मस्स सव्वजहण्णत्ताणुवलंभादो । उकस्सट्टिदिसंतकम्मं पुण जेण कसाया पुच्व- 
मणुवसामिदा तस्स दद्॒व्यं, पुव्विल्लादों एदस्स ट्विदिसंतकम्मस्स संखेज्जगुणत्तसिद्धीए 
अणंतरमेव समत्थियत्तादों तस्सेवुकस्सयं ट्विदिखंडयं होइ | तस्स च पमाणं सागरोबम- 
पृधत्तमिदि णिच्छेयव्बं | 


# अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिसत्कमके साथ उपस्थित हुए 
जीवका स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है । 


$ ४०. जो जीव जघन्य स्थिति सत्कमंके साथ आकर दशनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक 
हुआ है, अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विद्यमान उसके आयुकमके अतिरिक्त शेष कर्मोंका 
जघन्य स्थितिकाण्डक हांता हे। परन्तु कितने प्रमाणवारा होता हे ऐसी आश्ञका होनेपर 
बह पल्योपमके संख्यातरें भागप्रमाण द्वोता है इस प्रकार उसके प्रमाणका निर्देश किया। 
इस बचनके द्वारा पल्योपमकफे असख्यातबें भागप्रमाण आदि विकल्पोंका प्रतिषेध किया गया 
जानना चाहिए। जघन्य स्थितिसे सम्बन्ध रखनेबाला यह जघन्य स्थितिकाण्डक किसके 
होता है ऐसी प्रच्छा हानेपर जिसने पहले कषायोकों उपशमाया हे उसके होता हे ऐसा हम 
कहते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य जीबके प्रकृतमें विवक्षित स्थितिसत्कर्म सबसे जघन्य 
नहीं उपलब्ध होता । परन्तु उत्कृष्ट स्थितिसत्कम जिसने पहले कषायोंको उपड्माया नहीं 
है उसके जानना चाहिए, क्‍योंकि पूब॑में कह्टे गये उक्त जीवकी अपेक्षा इसका स्थितिसत्कर्म 
संख्यातगुणा होता है इसका समथन अनन्तर पव॑ ही कर आये हैं। उसीके उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्डक होता है। ओर बह सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण है ऐसा निश्चय करना चाहिए। 


विशेषाथे---यहाँपर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक किसके द्वोता 
है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक किसके होता हे और उनका प्रमाण कितना है इन सब बातोंका 
खुलासा करते हुए बतछाया है कि जो जीब उपशमश्रेणिसे उतरकर दर्शनमोहनीयको क्षपणा 
करता है उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघधन्य स्थितिसत्कर्म होनेसे जघन्य स्थिति- 
काण्डक द्ोता है, जिसका प्रमाण पलयोपमके संख्यातर्व भागप्रमाण है। तथा जो जीव 
कृषायोंको उपशमाये बिना दर्शनमोहनीयको क्षपणा करता है उसके अपूबंकरणके प्रथम 
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श्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंसणमोहक्खबणा 


६ ४१. संपहि तत्थेव ट्विदिबंधोसरणस्स प्माणविसेसावहारणडुमिदमाइ--- 

# ट्विदिवंधादों जाओ ओसरिदाओ ट्विदीओ ताओ पलिदोवमस्स 
ससवेश्दिमागो | 

६ ४२. अधापवत्तकरणचरिमसमयभाविणोी. तप्पाओग्गंतोकोडाकोडियेक्तद्विदि- 
बंधादो जाओ ट्विदीओ एण्दिमोसारिदाओ तासिं पमाणं पलिदोवमस्स संखज़दिभागों 
येवेत्ति णिच्छेयव्यं | संपद्दि तत्थेवाणुमागखंडयपमाणावहारणइुमिद्माइ--- 

# अप्पसत्थाणं कस्माणमणभागखंडयपमाणमणुभागकयाणमण्णता 
भआागा आगाहदा | 

$ ४३. पृव्वमोवद्धिदागमणु भागफद्धयाणमणंता भागा आउगवज़ाणं अप्प- 
सत्थाणं कम्माणं अगुभागखंडयत्थमागाइदा। पसत्थाणं कम्माणमाउअस्स च विसोहीए 
अणुमागगखंडयघादाभावादो । एत्थाणुभागखंडयमाहप्पजाणावणइमप्पाबहुअं परुव्ब॑ व 
क्रायव्यं । संपहि एत्थेवाउ गवज़ाणं सव्बकम्माणं मुणसेटिणिक्खेवों वि पारड्रो त्ति 
पदुष्पायणट्डमिदमाह -- 
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समयमें पूवके स्थितिसत्कमंसे संख्यातगुणा उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म द्वोनेसे सागरोपम प्रथक्त्व- 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक होता हे । 

$ ४१९. अब वहींपर स्थितिबन्धापसरणके प्रमाणविशेषका अवधारण करनेके लिए 
इस सूत्रको कहते हैं-- 

# पिछले स्थितिबन्धसे यहाँपर जिन स्थितियोंका अपसरण किया हे वे पल्‍यो- 
पमके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

$ ४२. अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें हनेबाले तत्प्रायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ो प्रमाण 
स्थितिबन्धसे जिन प्रकृतियोंका यहाँपर अपसरण किया है उनका प्रमाण पलयोपमके संख्यातवे 
भागप्रमाण ही है ऐसा निश्चय करना चादिए। अब बहींपर अनुभागकाण्डकके प्रमाणका 
निश्चय करनेके लिए इस सूत्रकों कहते हैं-- 

# अप्रशस्त कर्मोके अनुभागकाण्डकका प्रमाण अनुभागस्पड्कॉंका अनन्त 
बहुभाग ग्रदण किया | 

$ ४३. पहले अपवर्तित किये गये अनुभाग स्पधकोंमेंसे अनन्त बहुभागप्रमाण स्प्धक 
आयुक्रमके अतिरिक्त अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकाण्डकके लिए ग्रहण किये, क्योंकि प्रशस्त 
कर्मोका ओर आयुकरमंका अनुभागकाण्डकघात नहीं द्ोता। यहद्दाँपर अनुभागकाण्डकके 
माहत्म्यको जाननेके लिए अल्पबहुत्व पहलेके समान फरना चाहिए | अब यहींपर आयुकर्मके 
'अतिरिक्त सब कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ किया इस बातके कथन करनेके दिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१. ता“प्रती एत्याणुभागखंडयमाहप्पजाणावणट्ठमिदमाह इत्ति पाठ. । 


गाथा ११४ ] अपुव्वकरणे कज्जविसेसपरूवणा श्३ृ 


# गुणसेटी उदयावलियवाहिरा ! 

$ ४४. अपुव्यकरणपढससमए वेब गुणसेटी आठत्ता । सा वुण एत्थ उदया- 
वलियबाहिरा दड्वव्वा, उदयादियुणसेटिणिक्खेबस्स एदम्मि विसये संभवामावादों। 
तिस्‍्से पुण आयामो एत्थतणापुव्ञाणियड्टिकरणद्वाहिंतो विसेसाहियमेतों होह । एत्थेब 
मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं गुणसंकमों वि पारद्धों त्ति वक्‍्खाणेयव्वं । सुत्ते वहा परूवणा 
किण्ण कया ? ण, वक्‍खाणादो चेव तहाविद्विसेससिद्धी होदि त्ति सुत्ते तदपरूवणादो । 








# उदयावलिके बाहर गुणश्रेणिकी रचना की । 

६ ४४ अपूर्बंकरणके प्रथम समयमें ही गुणश्रेणिको रचना को। किन्तु उसे यहाँपर 
उदयावलिके बाहर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँपर उदयादि गुणश्रेणिका निक्षेप सम्भव नहीं 
है। परन्तु उसका आयाम यहाँके अपूबकरण और अनिमशृश्िकरणके काछसे विशेष अधिक 
प्रमाण हे | तथा यहींपर मिथ्यात्व ओर सम्यगम्मिथ्यात्वका गुणसंक्रम भी प्रारम्भ किया ऐसा 
व्याख्यान करना चाहिए। 

शंका--सेत्रमें उस प्रकारकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की १ 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि व्याख्यानसे ही उस प्रकारके विशेषकी सिद्धि दोती हे, 


अतः सूत्रमें उस प्रकारकी प्ररूपणा नहीं की | 

विशेषार्थ--यहाँ अधः्प्रवृतकरणसे अपूर्वकरणमे उसके प्रथम समयसे छेकर जिन 
विशेष कार्योंका प्रारम्भ हो जाता है उनका उल्लेख करते हुए बतलाया है कि अपूयकरणके 
प्रथम समयसे स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डक्घात, गुणअ्रेणिरचना और गुणसंक्रम 
ये चार विशेष काये प्रारम्भ हो जाते हैं। काण्डक एक पब ( पोर ) या हिस्सेका नाम हे । 
आयुकमको छोड़कर शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मोंकी क्रमसे उपरितन एक-एक काण्डक- 
प्रमाण स्थितिका फालिक्रमसे एक-एक अन्त्मुहृर्तमं घातकर अभाव करना स्थितिकाण्डफघात 
कहलाता है। जैसे छकड़ीके किसी कुन्देके करवतके द्वारा चोरकर अनेक फछक बना लिये 
जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक काण्डकप्रमाण स्थितिके तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहृत कालछप्रमाण फालि 
(फलक) बनाकर एक-एक समय द्वारा एक-एक फाछिका अभाव करना यह एक स्थितिकाण्डकघात 
कहलाता हे । अपनी-अपनी सक्त्वस्थितिके अनुसार यद्दाँपर जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके 
संख्यातवें भागप्रमाण है ओर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपथक्त्थप्रमाण है। इसी 
प्रकार अनुभागकाण्डकघात समझना चाहिए। इतनो विशेषता हे कि अनुभागकाण्डक्चात 
अप्रशस्त कर्मोंका ही होता है, प्रशस्त कर्मोंका नहीं, क्‍योंकि वर्दाँ प्राप्त विश्युद्धिफे कारण आयु- 
कसके साथ प्रशस्त कर्मोंके अनुभागका घात नहीं होता । तथा अप्रशस्त कर्मोंका जितना 
अनुभाग सत्तामें होता हे उसके अनन्त बहुमाग प्रमाण अनुभागका प्रथम अनुभागकाण्डक 
होकर उसका भी फालिक्रिमसे अभाव होता हे । इसी प्रकार द्वितीयादि अनुभागकाण्डकोंके 
विषयमें भी समझ लेना चाहिए | विबक्षित कालप्रमाण निषेकोमें उपरितन स्थितियॉके द्रव्यको 
अपकर्षण करके गुणित क्रमसे देना गुणश्रेणिनिश्षेप हे। यहाँ उदयादि गुणश्रेणि रचना न 
होकर उदयावलिके बाहर उपरितन प्रथम स्थितिसे लेकर अन्तमुंहत कालप्रमाण मिवेदो्म 
उसकी रचना होती है। प्रकृतमें अपूषंकरण ओर अनिवृत्तिकरणका जितना काछ है इससे 
उक्त अन्तमुंहूर्त कुछ बड़ा दे । प्रत्येक समयमें तक्मायोग्य काछ तक विवक्षित कमंपरमाणुओं का 

५ 





३४ जयधवछासदिदे कसायपाहुडे [ दंसणसोहक्खबणा 


$ ४५. एवमपव्वकरणपटमसमए समगमाठत्ताणं ट्विदि-अणुभागखंडय-तब्बंधो- 
सरणाणं गुणसेडिणिक्खेवस्स च विदियादिसमएसु कर्थ पधुत्ती, किमण्णारिसी आदो 
तारिसी चेवे त्ति एदस्स णिण्णयविहाणडपुत्तरसुत्तारंभो-- 

# विदिसमए ते चेव ट्विदिखंडयं, ते चेव अणुभागस्ंड्यं, सो चेव 
दिदिवंधो, गुणसेढी अण्णा | 

$ ४६, विदियसमए ताव टड्विदि-अगुभागखंडय -ट्विदिबंधोसरणेसु णत्थि णाणत्तं, 
पढमसमयमादचाणं चेव तेसिमंतोप्नहुत्तकालमव्टिदभावेण पवुत्तिदंसणादो । गुणसेढी 
पुण अण्णारिसी होह। कि कारणं ? पढमसमयोकद्ठिददव्वादों असंखेज्जगुणं दव्व- 
मोकड्डियूण उदयावलियबाहिरे गलिदसेसायामेण तण्णिक्खेबं करेदि त्ति । तम्द्दा गुण- 
सेढिणिक्खेवे वेव थोबयरो विसेसो । 


गुणितक्रमसे अन्य सज़ातीय प्रकृतियोंमें संक्रमित होना गुणसंक्रम कहलाता हे। यहाँ 
मिथ्यात्व और सम्यर्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका गुणसंक्रम प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार 
अपूर्यकरणके प्रथम समयसे लेकर ये चार काय विशेष प्रारम्भ हो जाते है ऐसा यहाँ 
समझना चाहिए । 

$ ४५. इस प्रकार अपूब करणके प्रथम समयमें एक साथ आरम्भ किये गये स्थिति- 
काण्डक, अनुभागकाण्डक, स्थितिबन्धापसरण, अनुभागबन्धापसरण ओर गुणश्रेणिनिक्षेपकी 
द्वितीयादि समयोंमें किस प्रकार प्रवृत्ति होती है, कया अन्य प्रकारकी द्वोती है या उसी प्रकार- 
की होतो है इस प्रकार इसके निर्णयका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ है-- 

# दूसरे समयमें वही स्थितिकाण्डक है, वही अनुभागकाण्डक है, वही स्थिति- 
बन्ध है, किन्तु गुणश्रेणि अन्य होती है । 

$ ४६. दूसरे समयमें भी स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक ओर स्थितिबन्धापसरणमें 
भेद नहीं दे, क्योंकि प्रथम समयमें आरम्भ किये गये उन्‍्हींकी अन्तमुंहूत काल तक अवस्थित 
रूपसे प्रवृत्ति देखी जाती द्वे। परन्तु गुणश्रणि अन्य प्रकारकी द्वोती हे, क्योंकि प्रथम समयमें 
जितने द्रव्यका अपकर्षण हुआ है उससे असंख्यातगुणे द्रब्यका अपकर्षणकर उद्यावलिके 
अं बह शेष आयामरूपसे उसका निश्षेप करता दे | इसलिए गुणश्रणिनिक्षेपमें ही थोड़ो 

षता हे । 

विश्ेषार्थं---यह तो पहले ही बतछा आये हैं. कि गुणश्रेणि आयाम अपूर्बकरण और 
अनिवृत्तिक रणके कालसे कुछ अधिक काहप्रमाण है । यतः यह गढिताबशेष गुणश्रणि हे, 
अतः दूसरे समय उसके आ।याममें एक समयको कमी हो जाती है। इसो प्रकार आगे भो 
उसके आयाममें एक-एक समयको कमी तब तक जानना चाहिए जब तक उसकी रचना 
होती रहती हे । साथ ही श्रथम समयमें गुणश्रेणि आयाममें जितने द्रव्यका निश्षेप होता है 
उससे असंख्यातगुणे द्रव्यका लिश्षेप उसमें दूसरे समयमें होता है | इसी प्रकार आगे भी 
प्रत्येक समयमें असंख्यावगुणे असंख्यादगुणे द्रव्यका निक्षेप गुणश्रेणि रचनाके अन्तिम समय 
तक जानना चाहिए। 





१. ता० प्रतौ ताव अगुभागलंडय- इति पाठ: । 


भाथा ११४ ] अपुन्बकरणे कड्जविसेसरूपबण। ३५ 
# एवमंतों महु्त जाब अणुभागरवंडय पुण्णं। 
$ ४७, एवमेदीए विदियसमयपरूवणाएं अणृणाहियाए णेदब्बं जाव अंतोप्ठुहृत्त- 
धरपरें गंतूण पढमाणुमागखंडयं णिट्टिदमिदि । तम्मि णिट्टिदे किये णाणत्तमत्यि | 
त॑ जहा--त॑ चेव ट्विदिखंडयं, सो चेव ट्विदिबंधो, सा चेव पोराणिया उदयावलिय- 
बाहिरे गलिदसेसा गरुणसेढी । अणुभागर्ंडयं षुण अण्णमादविज्जई, पढमाणुमाग- 


खंडयुक्कीरणद्भाएं तत्थ परिसमत्तीदो त्ति एसों एदस्स सुत्तस्स भावत्थी । पढमद्ठिदि- 
खंडगद्धा पृण णाज्ज वि समप्पदि, तिस्से संखेज्जदिभागस्सेव गयत्तादो । 


# एयमणमागखंडयसहस्सेस पुण्णेसु अण्णं ट्विदिखंडय ट्विदिबंध- 
मणभागखंडयं च पट्ठवेह। 


$ ४८, एवमेदीए परूवणाएं संखेज्जसहस्समेत्तेस्ु अगुभागखंडएसु पृण्णेसु 
ताधे पढमद्ठिदिखंडयं पढमों ट्विदिबंधो तदित्थमणुमागरांडयं च जुगवं परिसमत्ताणि । 
तकाले चेव अण्णं ट्विदिखंडयमण्णो ट्विदिबंधो अण्णं च अणुभागरांडयमाठ्वेदि त्ति 


ली जल खिलजी च िजिजिजितिज व तट" 


# इस प्रकार एक अलुभागकाण्डकके पूर्ण अर्थात्‌ व्यतीत होनेके अन्तप् ह॒र्त 
काल तक जानना चाहिए । 


$ ४७ इसप्रकार दूसरे समयको न्यूनाधिकतासे रहित इस प्ररूपणाको अन्तमुंहूर्त का 
ऊपर जाकर प्रथम अनुभागकाण्डकके समाप्त होनेतक ले जाना चाहिए। उसके समाप्त 
होनेपर कुछ भेद दै। यथा--बह्दी स्थितिकाण्डक हे, वही स्थितिबन्ध है, वही पुरानी 
उदयावलिके बाहर गछितावशेष गुणश्रेणि है । परन्तु यहाँसे अन्य अनुभागकाण्डकका आरम्भ 
करता है, क्‍योंकि प्रथम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाछ वहाँ समाप्त हो जाता है यह इस 
सूत्रका भाषाथ हे। परन्तु प्रथम स्थितिकाण्डक काछ अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि 
अभी इसका संख्यातबाँ भाग ही व्यतीत हुआ है। 


# इसप्रकार हजारों अनुभागकाण्डकोंके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिकाण्डक, 
अन्य स्थितिबन्ध और अन्य अनुभागकाण्डकको आरम्म करता है । 

6 ४८. इसप्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार संख्यात हजार अनुभागकाण्डकोंके समाप्त 
होनेपर उस समय प्रथम स्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिबन्ध और उस कालमें प्रवृत्त अनुभाग- 
काण्डक एक साथ समाप्त होते हैं। तथा उसी समय अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध 


ओर अन्य अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता दे इसप्रकार यह यहाँपर इस सूत्रके अथका 
निशचय हे। अब प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामसे दूसरे स्थितिकाण्डकका आयाम सदृश 


१, ता०प्रतो णिट्ठिदमिदं इति पाठ: । हे 


१६ जअयधबवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसगमोहक्खबर्ण' 


यायामो सरिसो विसरिसो वा त्ति आसंकिय तत्तो तस्स विसेसद्दोणत्तसाहणड - 
मप्पावहुअपबंधमाह--- 

# पढम॑ टिंदिखंडयं बहुअं, विदिय टविदिस्वंडयं विसेसहीणं 
तदिय ट्विविखंडयं विसेसहीण । 

$ ४९, एवमेदेसिं ड्विदिखंडयांणमणंतराणंतरं पेक्खियूण विसेसद्ीणभावेण पतुर्च 
होह । एत्थ विसेसहाणिमागहारों संखेज्जरूवमेत्तो त्ति घेत्तव्वो । एवं विसेसदाणिकमेण 
गच्छमाणेसु ट्विदिखंडएसु अप॒व्वकरणद्वाए केत्तियं पि अद्भाणं गंतृण पढमद्ठिदि 
खंडयादो संखेज्जगुण हीणं पि ड्रिदिखंडयमत्थि त्ति जाणावणद्डमिदमाह--- 


# एवं पढमादो टद्विद्िखंडयादों अंतो अपुज्यकरणद्धाए संखेज्लगुणही० 
पि अट्थि । 


$ ५०, एत्थ अंतो अपुव्वकरणद्वाएं त्ति वुत्ते अपुव्वकरणचरिमसमयमपावेय्‌० 
हेहा चेय तकालब्भंतरे पढमट्टिदिखंडयादो सखेज्जगुणद्वीणं ठिदिखंडयमुवलूब्भद्ट र 
घेत्रव्व, अपुन्वकरणद्वाए संखेज्जाणं ट्विदिखंडयगुणहाणीणमुवलंभादो । वमेदेण 
विंहाणेण संखेज्जसहस्समेत्तेसु ट्विंदिबधसमाणकालपारं भपज्जवसाणेसु पादेकमणुभाग- 


होता हे या विसदृश होता हे ऐसी आशंका करके उससे उसकी विशेषह्दीनताकी सिद्धि 
लिये जल्पयहुत्बप्रबन्धको कहते हैं-- 


# प्रथम स्थितिकाण्डक बहुत है, उससे दूसरा स्थितिकाण्डक विशेष हीन है, 
उससे तीसरा स्थितिकाण्डक विशेष हीन है । 


$ ४९. इसप्रकार इन स्थितिकाण्डकोंको अनन्तरपू्ष अनन्तरपूव स्थितिकाण्डककों देखते 
हुए विशेष दीनरूपसे प्रवृत्ति होती हे | यहाँपर विशेष हानि छानेके लिये भागहार संख्यात अंक 
प्रमाण अहण करना चाहिए। इसप्रकार उत्तरोत्तर विश्वेष हानिके क्रमसे स्थितिकाण्डकोंके 
व्यतीत दोनेषर अपूर्वकरणके कितने ही भागको विताऋर प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यावगुणा 
हीन भी स्थितिकाण्डक होता है इस बातका ज्ञान करानेके छिये इस सूत्रको कहते हैं-- 


# इसग्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकसे अपूवकरण कालके भीतर संख्यातगुणा 
दीन भी स्थितिकाण्डक होता है । 


६ ५०. यहाँपर “अपूवकरणकाछके भीतर” ऐसा कहनेपर अपूंषकरणके अन्तिम 
संभयको न प्राप्कर पहले ही उसके कालके भीतर प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणाद्दीन 
स्थितिकाण्डक शंपछज्घ होता हे ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि अपूर्वकरणके काछमें 
संस्यात स्थिशिकाण्डक गुणहानियाँ उपलब्ध होती है। इसप्रकार इस विधानसे जिनका प्रारम्भ 
और सम्रज्ति स्थितिवन्‍्धके काछके समान है और जिनमेंसे प्रत्येक हजारों अनुभागकाण्डकोंक! 


गाथा ११४ ] अपुन्बकरणे कड्जविसेसपरूवणा ३७ 


खंडयसहस्साविणा भावीसु गदेसु तदो अपुव्यकरणद्धाचरिमसमयमेसो पावदि त्ति 
पदुष्पायणड्टमुत्तरसुत्तावया रो -- 


# एदेण कमंण ट्विदिखंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुष्यकरणद्धाए 
चरिससमय पत्तों | 

६ ५१, गयत्थमेदं सुत्त । 

# तत्थ. अणुमागखंडयउक्कीरणकालो. ट्विदिखंडयउक्कीरणकालो 
दविदिबंधकालो व समगं समत्तो | 

$ ५२. गयत्थमेदं पि सुत्त । 

६ ५३. एवमपुव्वकरणे ड्विदिखंडयादिपरूव्णं समाणिय संपह्दि तत्थेव ट्विदि- 
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अविनाभाबी हे ऐसे हजारों म्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर तदनन्तर अपूवकरणकालछके 
इक समयको यह जीब प्राप्त करता हे इंस बातके कथनके लिये आगेफे सूत्रका अब- 
तार हे-- 

% इस कऋ्रमसे अनेक हजारों स्थितिकाण्डकॉंके व्यतीत होनेपर अपूरवकरणके 
कालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । 

६५१ यह सूत्र गताथ है। 

# वहाँ अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल, स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल 
और स्थितिबन्धकाल एक साथ समाप्त होते हें । 

$ ५२ यह सूत्र भी गतार्थ है । 

विशेषार्थ--यहाँ उक्त सब कथनका तात्पय यह है कि अपूर्वेकरणके प्रथम स्थिति- 
काण्डकका जितना आयाम हे, उससे दूसरेका विशेषद्वीन हे, दूसरेसे तीसरेका विशेषहीन 
है | यह क्रम अपूबकरणके अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक जानना चाहिए। किन्तु 
इसभ्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामकी अपेक्षा आगेके स्थितिकाण्डकोंके आयामको देखा 
जाय तो अपूर्बंकरणके काछके भोतर ही मध्यके स्थितिकाण्डकका आयास प्रथम स्थिति- 
काण्डकके आयामसे संख्यातगुणा हीन हो जाता है और इसप्रकार अपूवंकरणके समस्त 
कालके भोतर संख्यात स्थितिकाण्डक गुणहानियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह तो एक विशेषता 
हुई | दूसरी विशेषता यह हे कि यहाँ सजंत्र प्रत्येक स्थितिकाण्डकका काछ और स्थितिबन्धका 
काल समान होता हे । इसका तात्पये यह है कि अपूयकरणमें जितने स्थितिकाण्डकघात 
होते हैं, उतने ही स्थितिबन्धापसरण भी होते हैं, क्योंकि दोनोंका काछ समान है। तीसरी 
विशेषता यह है कि एक-एक स्थितिकाण्डफघातके काछमें हजारों अनुभागकाण्डकघात होते 
हैं। चौथी विशेषता यद्द दे कि अपूवकरणके काछके समाप्त होनेफे साथ बहाँ प्राप्त अनुभाग 
काण्डक उत्कौरणकालछ, स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धकाल ये तीनों एक साथ 
समाप्त होते हैं । 


$ ५३. इसप्रकार अपूबकरणमें स्थितिकाण्डक आदिकी प्ररूपणा समाप्त करके अब 


जल ल्‍प्टििओतओत 


ईै८ जयंधयछासहिदे कसाथपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


संतकम्मगयविसेसपरूवणडूमिदमाह--- 

# वरिमसमयअपुच्वकरणे ट्विद्संतकम्म॑ थोष॑ । 

$ ५४, कुंदो ! संखेज्जसहस्सेद्िं ट्विदिखंडएहिं घादिदावसेसपमाणत्तादो । 

# पढमसभय-अपुव्वकरणे ट्विदिसंतकम्मं संखेजगुण । 

$ ५७, कुंदो ? अपुव्वकरणपरिणामेहिं अपत्तघादत्तादो । णवरि णाणावरणादीण- 
मपुवन्चकरणचरिमससमए . ट्विदिसंतकम्ममंतोकीडाकोडिसेत्त॑ चेव होह,  दंसण- 
मोहणीयस्स पृण विसेसघादवसेण सागरोबमलक्खपृथत्तमेत्तमंतोकोडाकोडीए होह 
सि घेत्तव्वं । ट्विदिबंधो वि णाणावरणादिकम्मविसयो एदेणेवप्पाबहुअविद्विणा अपृव्ब- 
करणपठमसमयभाबिओ होदि त्ति पदुष्पायणफलमुत्तरसुत्तं-- 

# ट्विदिधंधो वि पठमसमयअपुव्वकरणे बहुगो चरिमसमयअपुब्य- 
करणे संखेज्गुणहीणो । 

$ ७६ ट्विदिबंधोसरणबससेण तेसि तहाभावसिद्धीए बाह्मणुव॒लंभादों । एव- 
मपुव्वकरणपरूवणा समत्ता । 

# पढमसमयअणियध्किरणपविठिस्स अपुठ्य ट्विदिखंडयमपुव्यमण- 
भागखंडयमपुव्यो ट्विदिबंधो, तहा चेव गरुणसेढी | 


शी 


बहीीपर स्थितिसत्कर्मंगत विशेषताका कथन करनेके लिये इस सूत्रको कहते है-- 
# अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म थोड़ा है । 
$ ५४ क्योंकि संख्यात हजारों स्थितिकाण्डकोंका घात होकर दक्तप्रमाण स्थिति- 
सरव शेष रहा हे । 
(१ स्थिति 6 
# उससे अपूवकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है | 
$ ५५ क्योंकि अपूवकरणरूप परिणामोंके द्वारा अभी उसका घात नहीं हुआ है । इतनी 
विशेषता है कि अपूतकरणके अन्तिम समयमे ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अन्तः- 
कोड़ाकोड़ी प्रमाण दी दे, परन्तु विशेष घातके कारण दर्शनमोहनीय कमका अन्तःकोड़ाकोड़ीके 
भीतर छक्षप्रथक्त्व सागरोपमश्रमाण है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अपूबंकरणके प्रथम 
समयथमें ज्ञानावरणादि कम विषयक स्थितिबन्ध भी इसी अल्पबहुत्व विधिके अनुसार होता 
इस विषयका कथन करना उत्तर सूत्रका प्रयोजन हे-- 
( 
# अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध मी बहुत होता है तथा अपूर्व- 
करणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा दीन होता है । 
$ ५६. क्योंकि स्थितिबन्धापसरण होनेके कारण स्थितिबन्धके उक्त प्रकारसे सिद्ध 
होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती । इस प्रकार अपूर्वकरण-प्ररूपणा समाप्त हुई । 


# अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवके अपूर्ब स्थितिकाण्डक होता 


+> ली जीव ली 





गाथा ११४ ] अणियट्टिकरणे कज्जविसेसपरूवणा ३९, 


$ ७७ एचो पहुडि अणियट्टिकरणविसया परूवणा दद्वत्वा। तत्थ ताब 
पढमसमयअणियट्टिकरणस्स अधुष्यकरणचरिमद्विदिखंडयादों विसेसहीणमण्णं ट्विदि- 
खंडयं होह। त॑ पुण जदण्णेण ट्विदिसंतकम्मेण उवद्विद्रस जहण्णं होह । उकस्सेण 
उबड्विदस्स उकस्स । जहृण्णादो उकस्स संखेज्जभागुत्तरं होह । विदियादिद्विदिखंडयाणि 
पृण सब्वेसि जीवाणं सरिसाणि चेव, तत्थ विसरिसत्ते कारणाणुवलद्धीदो | एदं 
दंसणमोहणीयं पडुच परूविदं, सेसाणं कम्प्राणं जाणिय वत्तव्वं | तत्थेवाणि- 
यद्टिकरणपदमसमए अण्णमणुभागखंडयं, चरिमसमयापुव्यकरणेण घादिदसेसाणु- 
भागसंतकम्मस्साणंता भागपमाणमागाइदं | द्विदिबंधों वि अपुब्यो, अणंतरहेट्टिमादों 
पलिदोवमस्स संखेज्जमागेण परिद्दीणो तत्थेवादत्तो । शुणसेढी पुण तहां चेव गलिद- 
सेसायामेण उदयावलिपवाहिरे णिक्खित्ता असंखेज्जगुणा च्‌। मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण 
गुणसंकमो वि तहा चेव पयद्वदि त्ति वत्तव्बं, सुत्तणिदेसाभावे वि तस्स अत्थावत्ति- 
गम्मस्स वक्‍्खाणे विरोहाभावादो । 


है, अपूर्व अनुभागकाण्डक होता है, अपूर्व स्थितिबन्ध होता हे तथा गुण श्रेणि पूर्वोक्त 
प्रकारकी ही होती है । 


६ ५७ यहाँसे आगे अनिवृत्तिकरणबिषयक प्ररूपणा जाननी चाधहिए। उसमें अनि- 
वृक्तिकरणके प्रथम समयमें अपूर्वकरणके अन्तिम स्थितिकाण्डकसे विशेष हीन अन्य स्थिति- 
काण्डक होता दे । किन्तु बह जघल्य स्थितिसत्कमंके साथ उपस्थित हुए जीवके जघन्य 
होता है और उत्कृष्ट स्थितिसत्कमके साथ उपस्थित हुए जीवके उत्कृष्ट होता दहे। तथा 
जघन्यसे उत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग अधिक होता है। परन्तु द्वितीयादि स्थितिकाण्डक सभी 
जीबोंके सदृशञ होते हैं, क्योंकि वहाँ उनके विसदृश दोनेका कारण नहीं पाया जाता। यह दशन- 
मोहनीयकी अपेक्षा कद्दा है, शेष कर्मोंका जानकर कहना चाहिए। बह्दीं अनिवृत्तिकरणके 
प्रथम समयमें अन्य अनुभागकाण्डक होता है, क्योंकि अपूवंकरण परिणामके द्वारा अन्तिम 
समयमें घात करनेसे शेष रद्दे अनुभागसत्कर्मंका अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभाग अनुभागकाण्डक 
रूपसे ग्रहण किया | स्थितिबन्ध भी अपू्व होता है, क्योंकि अनन्तर अधस्तन स्थितिबन्धसे 
पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिबन्ध वहाँपर ग्रहण किया । परन्तु गुणश्रेणि पहलेके 
समान ही गछित शेष आयामवालछो उद्यावलिके बाहर निक्षिप्त की, जो कि पिछढे समयकी 
अपेक्षा असंख्यावगुणे परिमाणकों छिए हुए निश्षिप्त की। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
गुणसंक्रम भी उसी प्रकार तवृत्त रहता है ऐसा यहाँ कहना चादिए, सूत्रमें इसका निर्देश 
नहीं होनेपर भी अथोपत्तिगम्य उसका व्याख्यान करनेमें विरोधका अभाव है । 


विशेषार्थ---अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें जो स्थितिकाण्डक आदि प्रवृत्त थे वे वहीं 


समाप्त हो जाते हैं और अनिषृत्तिकरणमें नया स्थितिकाण्डफ, नया अनुभागकाण्डफ और 
नया स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। मात्र गुणश्रेणिका क्रम पहलेके समान द्वी चालू रहता है । 
जैसे पहले अपूबकरणमें गछित शेष आयामरूपसे उदयावक्िके घाहर गुणश्रेणिका द्रव्य 
निक्षिप्त होता था वैसे अब भी निश्षिप्त होवा है और जैसे पहुछे पिछले समयसे अगले समयमें 


छ० जयधबछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसगमोहक्खबणा 


# अणियध्ििकरणस्स पठससमये_ दंसणसो हणीयमपसत्थम॒व- 
सामणाए अणवंसतं, सेसाणि कम्माणि उवसंताणि च अणुचसंताणि च | 


$ ५८, एदेण सुत्तेण अणियट्विकरणपविद्ठपटमसमए चेव मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्माभिच्छत्ताणमप्पसत्थोवसामणाकरणस्स  हेड्ठा सव्वत्थेव  अप्पडिहयपसरस्स 
विणासो परूविदों | का अप्पसत्थडवसामणा णाम १ कम्मपरमाणूणं बज्यंतरंगकारण- 
वसेण केत्तियाणं पि उदीरणावसेण उदयाणागमपहण्णा अप्पसत्थउवसामणा त्ति 
भण्णदे । एवंविहा पहण्णा इृदाणिं विणद्वा, सव्वासि ठिदीणं सब्वे चेव परमाणू ओकट्ठि- 
यूणुदीरेदूं सकणिज्जा संजादा त्ति भावत्यथो | ण केवलमप्पसत्थोवसामणा चेव थक्‍का, 
किंतु णिधत्त-णिकाचिदकरणाणि वि. दंसणमोह॒तियसर्स णद्ठाणि त्ति वत्तब्वं, तेसिं पि 
अप्पसत्थोवसामणामेदत्तादा । सेसकम्माणि अप्यसत्थोवसामणाएं उवसंताणि च॑ 
अणुवसंताणि च दड्ृग्वाणि, तेसिमेत्थ पुव्यपहण्णापरिच्रागेणेबावद्ाणादों | 
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गुणभ्रेणिमें असंख्यातगुणे परमाणुओंका निश्षेप होता था, वह्दी क्रम यहाँ भी चालू रहता हे । 
तथा मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका गुणसंक्रम भी पहलेके समान ही होता रहता है । 


# अनिषृत्ति करणके प्रथम समयमें द्शनमोहनीयकर्म अग्रशस्त उपशामनारूपसे 
अनुपश्चान्त हो जाता है, शेष कर्म उपशान्त और अनुपशान्त दोनों प्रकारके रहते हें । 


$ ५८, सिध्यात्व, सम्यक्टव और सम्यम्मिथ्यात्वका जो अग्रशस्त उपशामनाकरण 
पहले सत्र दी अभ्रतिहत प्रसारबाछ्ा था उसका इस सूत्र द्वारा अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट 
होनेके प्रथम समयमें ही विनाश कहट्दा गया है । 


धंका---अप्रशस्तोपशामना किसे कहते हैं ? 
समाधान--कितने दी कर्म परमाणुओंका बहिरंग-अन्तरग कारणवश उदीरणा द्वारा 
उदयमें अनागमनरूप प्रतिज्ञाको अभ्रशस्तोपशामना कहते है । 


इस प्रकारकी श्रतिज्ञा इस समय नष्ट हो गई, क्योकि सभी स्थितियोंके सभी परमाणु 
अपकषण द्वारा उदीरणा करनेके छिए समर्थ हो गये है यह उक्त कथनका भावार्थ है। वक्त 
तीनों प्रकृतियोकी केंबछ अग्नशस्त उपशामना ही विच्छिन्न नहीं हुई, किन्तु दह्ञनमोहत्रिकके 
निधित्तिकरण ओर निकाचित्तकरण भी नष्ट हो गये ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि वे भी 
अप्रशस्त उपश्ञामनाकरे भेद हे। शेष कर्मोंकी अग्रश्यस्त उपशासमना उपश्ञान्त और अनुपशञान्त 
दोनों प्रकारकी जानती चाहिए, क्‍योंकि उनका यहाँपर पूर्व प्रतिज्ञाफे त्याग बिना ही अब- 
स्थान बना रहता है । 

विशेषाथ--दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश फरनेके 
पूबंतक सर्वत्र मिथ्यात्व, सम्यक्त्ब॒ और सम्यग्मिथ्यात्वके कितने ही पमाणुओंके यथास्थान 
यथासम्भव अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधक्तिकरण और निकाचितकरण चाहू रहते हैं। 
इसका यह तात्पय हे कि उक्त करणमें प्रवेश करनेके पृथंतक सर्वत्र दृशनमोइनोय त्रिकके कुछ 
ऐसे भी परमाणु होते हैं. जो डदीरणा रूपसे डदयके अयोग्य होते हैं, कुछ ऐसे भी परमाणु 
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# अणियध्िकरणस्स पढसससए  दंसणसोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्स 
सागरोबमसदसहस्सपुधत्तमंतो कोडीए । सेसाणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्स 
कोडिसद्सहस्सपुधत्तमंतो कोडाकोडीए | 


6 ५९, एदेण सुत्तेणाणियड्टि करणपटमसभमण सब्वेसि कम्माणमाउगवज्जाणं 
ट्विदिसंतकम्मपरूवणावहारणं कीरदे । तत्थ ताव दंसणमोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मं 
सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंती कोडीए' होदण ट्विदं, तस्स विसेसघादबसेण 
तहामावोववत्तीदों । सेसाणं सब्वकम्माणं णाणावरणादीणं ट्टिदिसंतकम्म॑ कोडिसद- 
सहस्सपुधत्तमंतोफोडाकोडीए संजादं, तेसिमेत्थ विसेसघादाभावादों । 


% तदो टदविदिखंडयसहस्सेहि अणियध्शिद्धाए संस्वेज्जेसु भागेसु 
गदेखु असण्णिट्टिदिबंधेण दंसणमोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं समगं। 
होते हैं ज्ञो उदीरणारूपसे उदयके अयोग्य और संक्रमके अयोग्य दवोते हैं. और कुछ ऐसे भी 
परमाणु होते हैँ जो इन दोनोंके साथ उपकर्षण और अपकषणके भी अयोग्य दवोते हैं । किन्तु 
क्षपक जीबके अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें ही ये तीनों करण नष्ट दो जाते 
हैं। यहाँ सूत्रमें केबछ अग्रशस्त उपशामना करणके नष्ट होनेका निर्देश किया हे और टोकाम्में 
इसके साथ निधक्तिकरण और निकाचितकरणके नष्ट द्वोनेका भा निर्देश किया है। प्रश्न यदद 
दे कि चूर्णिसूजमें हो उक्त तीनों करणोंके नष्ट होनेका निर्देश क्‍यों नहीं किया ? इसका जो 
समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि निधत्ति ओर निकांचितकरणका अश्नशस्त 
उपशामनाके भेद स्वीकार करनेसे उनका भी ग्रहण द्वो जाता दे, क्‍योंकि व्यापक दृष्टिसे विचार 
करनेपर रक्त दोनों करणोंका भी अभ्रशस्त उपशामनामें ही अन्तर्भाव हो जाता हे। 


# अनिषृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म एक कोटिके 
भीतर अतसहस्रएथक्त्वसागरोपमश्रमाण होता है और श्रेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म 
कोड़ाकोड़ीके भोतर कोटिशतसइस्रप्थक्त्वप्रमाण होता है । 


ब्ो $ ५९. इस सूत्र द्वारा अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें आयुकमके अतिरिक्त सब 
फर्मोक स्थितिसत्कमंका निश्चय किया गया है। उनमेंसे द्शनमोहनोयका स्थितिसत्कर्म तो 
एक कोटिक भीतर शतसहख्रप्रथक्त्वसागरोपमप्रमाण होकर स्थित होता है, क्‍योंकि विशेष 
घात वश उसको उस प्रकारकी व्यवस्था बन जाती द्े। परन्तु शेष ज्ञानावरणादि सब कर्मोंका 
स्थितिसत्कर्म कोढ़ाकोढ़ोक भीतर कोटिशतसहस्रप्रथक्त्वप्रमाण हो जाता है, क्‍योंकि उनके 
यहाँ विशेष घातका अभाव है। 
विशेषा्थ---वात्पय यह दे कि दर्शनमोह क्षपक अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें 
दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म छक्षप्रथक्त्बसागरोपसप्रमाण द्ोता है और आयुकर्मक अति- 
रिक्त शेष कर्मोंका स्थितिसत्कम कोटिप्ृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होता है । 


# उसके बाद इजारों स्थितिकाण्डकॉंके द्वारा अनिद्नत्तिकरणके कालके संख्यात 
है. ताइपत्रप्रतेः संशोधने 'कोडाकोडीए' इति पाठ: समायातः । 
६ 


छ्र जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्ख बणा 


$ ६०, तदो पढमट्टिदेखंडयादो विसेसद्ीणसरूवेण द्विदिखंडयसहस्सेहिं बहूई 
ठिदिसंतकम्ममोवद्ेमाणस्स अणियद्विअद्धाएं संखेज्जेस भागेसु गदेसु संखेज्जदिभागे 
च सेसे तम्मि उद्देसे दंसणमोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ सागरोबमसदसदस्सपुधत्तादो 
कमेण परिद्ाहदूण असण्णिट्विदिबंधेण संपुण्णसागरोवमसहस्समेत्तेण समग॑ जादमिदि 
एसो सुत्तत्थसमुच्ओ । सेसकम्माणं ठिदिबंधो ठिद्सिंतकम्मं च अणियद्विकरणद्वाए 
सब्वत्थेव अंतोकोडाकोडीए चेव वइदि त्ति घेत्तव्वं | 

# ली ट्विदिखंडयपुघत्तेण चठरि दियबंधेण ट्विदिसंतकम्म समर । 

# लदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण तीइंदिययंधेण ट्विदिसंतकम्म॑ समगं। 

# लदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण बीइईंदियबंधेण ट्विदिसंसकम्म॑ समगं | 

# लदो ट्विदिखंडयपुधक्तेण एडदियबंधेण ट्विदिसंतकम्म समय | 

$ ६१, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । णवरि सब्वत्थ ड्विदिखंडयपुधत्त णिददेसस्स 
वहपृललवाचित्तेण वकक्‍्खाणं कायव्वं, ट्विदिखंडयपुधत्तवहुत्तेण विणा णिरुद्धचउरिंदियादि- 
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बहुभाग व्यतीत दोनेपर दशनमोदनीयका स्थितिसत्कर्म असंशी पश्चेन्द्रियफे स्थिति- 
धके समान हो जाता है । 

$ ६० तत्पश्चात प्रथम स्थितिकाण्डकसे छेकर विशेष हीनरूपसे बहुत हजार स्थिति 
काण्डकोंके द्वारा स्थितिसत्कमंका अपव्तन करनेबाले जीवके अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात 
बहुभाग व्यतीत होनेपर ओर संख्यातवाँ भाग होष रहनेपर उस जगह दक्ष नमोहनीयका 
स्थितिसत्कर्म लक्षप्रथक्त्वप्रमाण सागरोपमसे क्रमशः घटकर पूरा एक हजार सागरोपमप्रमाण 
असंज्ञीके स्थितिवन्धके समान हो जाता हे यह इस सूत्रका समुच्चयाथ हे। शेष कर्मोका स्थिति 
बन्ध और स्थितिसत्कभ अनिवृतक्तिकरणके कालमें सर्वत्र ही अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण 
ही रहता हे ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 

# उसके बाद स्थितिकाण्डकपृथकत्वके सम्पन्न होनेपर चतुरिन्द्रिय जीवोंके 

बन्धके समान दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कम हो जाता है । 

# उसके बाद स्थितिकाण्डक एथक्त्वके सम्पन्न होनेपर त्रीन्द्रिय जीबोंके बन्धके 
समान दशनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म हो जाता है । 

# उसके बाद स्थितिकाण्डकप्रथक्त्वके सम्पन्न होनेपर द्वीन्द्रियके जोवोंके 
बन्धके समान दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म हो जाता है। 

# उसके बाद स्थितिकाण्डकए्थक्त्वके सम्पन्न होनेपर एकेन्द्रिय जीवोंके 

५ 
' समान द्शनमोहनीयका स्थितिकत्कम हो जाता है । 

$ ६१. ये सूत्र सुगम हैं | इतनी विशेषता है कि सबंत्र स्थितिकाण्डकप्रथक्त्वके निर्देश 

का विपुलताबाचीरूपसे व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थितिकाण्डकप्ठ थक्त्वके बिना 
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दिदिवंधेहिं सरिससंतकम्माणुप्पत्तीदी। एत्थ हेड्टिमोवरिमद्विदिबंधाणमण्णोण्णेण 
विसेसं कादूण ट्विदिखंडयपुधत्ताणं बहुत्तसंखाविसेसिदाणमियत्तावद्वारणं दरिसेयव्यं। 
संपद्दि एत्तो वि ट्विदिसंतकम्मस्स ओवइ्णाकमों सुत्ताणुसारेणाणुमग्गिज्जदे । 

# तदो ट्विदिखंडयपुघत्तेण पलिदोवमठिदिगं जाद॑ दंसणभो हणीय- 
ट्िंदिसंतकम्म | 

8 ६२ सुगममेदं सुत्त । 

# जायब पलिदो वमट्टिदिसंतकस्मं ताव पलिदो वमस्स संखेज्ञदिभागों 
ठिदिखंडयं । पलिदोवसे ओलुक्ते तदों पलिदोवमस्स खखेजा भागा 
आगाहदा | 
विवक्षित चतुरिन्द्रिय आदि जीबोंफे स्थितिबन्धोंके समान सत्कम नहीं हो सकता। यहाँपर 
नीचे ओर उऊपरके स्थितिबन्धोंका परस्पर अन्तर निकालकर बहुत संख्याविशिष्ट स्थिति- 
काण्डकप्रथक्त्वोंकी इयप्ताका परिमाण दिखिलाना चाहिए। अब इससे आगे भी स्थितिसत्कम 
अपवतंनाक्रमसे सूत्रके अनुसार जान लेना चाहिए । ५ 

विशेषार्थ--दर्श नमोहनीयके तीनों भेदोंका स्थितिसत्कर्म स्थितिकाण्डकघातोंके द्वारा 
उत्तरोत्तर किस प्रकार घटता जाता है यह यहाँ पर सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहले 
अपूबंकरणके प्रथम समयमें वह अन्तः्कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण था। फिर हजारों 
स्थितिकाण्डकघात होकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें बह लक्षप्रथक्तव सागरोपमप्रमाण 
रह गया। उसके बाद भो उक्त विधिसे बह घटता हुआ असंज्ञी पव्म्चेन्द्रिय जीबोंके स्थिति- 
बन्धके समान एक हजार सागरोपमप्रमाण रह गया। पुनः उक्त विधिसे घटता हुआ क्रमसे 
चतुरिन्द्रिय जीबॉंके सो सागरोपमप्रमाण, त्रीनिद्रिय जीबोंके पचास सागरोपमप्रमाण, द्वीन्द्रिय 
जीबोंके पच्चीस सागरोपमप्रमाण और एकेन्द्रियनीबोंके एक सागरोपमग्रमाण रह जाता है । 
यहाँ सवंत्र स्थितिकाण्डकॉंका प्रमाण (संख्या ) सवंन्न पूवके ओर बादके इस प्रकार दो 
स्थितिबन्धोंके बीचके अन्तरकों निकाहकर उसके अनुसार जान छेना चाहिए । उदाहरणाथे 
असंज्ञी पन्चेन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धोंमें नौ सो सागरोपमोंका अन्तर है, 
अतः एक हजार सागरोपमसे सौ सागरोपमप्रमाण स्थितिसक्ष्वके होनेमें जितने स्थिति- 
फाण्डकोंकी संख्या होगी आगे वह सो सागरोपमप्रमाण स्थिति ससतवसे त्रीन्द्रिय जीवॉके 
स्थितिबन्धके समान पचास सागरोपमप्रमाण स्थितिसत्त्वके होनेमें स्थितिकाण्डकोंकी संख्या 
कम होगी । इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। 


# इसके बाद स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके द्वारा दशनमोहनीयका स्थितिसत्कम 
पल्योपमग्रमाण स्थितिवाला हो जाता है । 


६ ६२. यह सूत्र सुगम हे । | 
# जबतक पल्योपमसे अधिक स्थितिकत्कर्म रहता है तबतक पल्योपमके 


१ ता“प्रतौ औसुछुत्ते इति पाठ । 


४४ जयधवलछासहिंदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खंबर्णा 


$ ६३, पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मांदो पुथ्व॑ सब्वत्थेवापुव्वकरणपटमसमयप्पहुडि 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो चेष ट्विदिखंडयायामों होह | एण्दि पृण पलिदोवमे 
ओलुत्ते पलिदोवममेत्ते ट्विदिसंतकम्मे अवसिद्दें ट्विदिकंडयपमाणं तस्स संखेज्जा भागा- 
याम॑ होइ। छुदो एवं चे ! सद्दावदों चेव तत्थ तदाभावेण ट्विदिखंडयघादपवुत्तीए 
सुत्ततलेण सुणिच्छिदत्तादो । एत्तो उबर प्रि सव्वस्थेव सेसस्स संखेज्जे भागे पेत्तण 
ट्विदिखंडयं णिव्वत्तेदि जाव णिप्पच्छिमो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो परिसिट्ठो 
त्ति । संपष्टि एदस्सेवात्थस्स विसेसपरूवणट्डमिदमाह-- 

# लदो सेसस्स संस्वेखा भागा आगाहवा | 

$ ६४. गयत्थम्रेदं सुत्त । 

# एवं ट्विदिरंडयसहस्सेस गदेखु दूरावकिद्दी पलिदोवमस्स संखेज् 
भागे ट्विदिसंतकम्मे सेसे तदो सेसस्स असंखेज्ला भागा आगाहदा | 

$ ६५. एवं पलिदोवमठिदिसंतकम्मरप्पहुडि सेस-सेसस्स संखेज्जे भागे घेत्तण 
संख्यातवें भागप्रमाण प्रत्येक स्थितिकाण्डक होता है। तथा पल्योपमप्रमाण स्थिति- 
सच्तके अवशिष्ट रहने पर आगे स्थितिकाण्डकरे लिए पल्‍योपमके संख्यात बहुमागको 
भ्रहण किया । 

$ ६३ पल्योपमप्र माण स्थितिसत्कर्म रहनेसे पूष सबत्र हो अपूर्वकरणके प्रथम समय- 
से छेकर स्थितिकाण्डकका आयाम पलयोपमके संख्यातर्बे भागप्रमाण ही होता है । परस्तु 
यहाँपर 'पलिदोबमे ओलुत्त' अर्थात्‌ दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म पल्‍्योपमप्रमाण अवशिष्ट 
रहने पर उसका आयाम पल्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण होता है । 

शंका--ऐसा किस कारणसे होता हे ! 

समाधान--इई्स सुत्रके बलसे निश्चित होता हे कि वहाँपर उस प्रकारसे स्थिति- 
काण्डकघातकी प्रवृत्ति स्वभावसे ही होतो हे । तथा इसके आगे भी पलल्‍्योपमका अन्तिम 
संख्यातवाँ भाग शेष रहने तक सवत्र ही जो स्थिति सत्कर्म शेष रह्दे उसके संख्यात बहुभाग- 
को ग्रहण कर स्थितिकाण्डक बनता है। अब इसी अथको विशेषताका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

# उसके बाद जो स्थितिसत्कम शेष रहे उसके संख्यात बहुमागको स्थितिकाण्डक 
के लिये ग्रहण किया | 

$ ६४. यह सूत्र गताथ है। 

# इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकॉके व्यतीत होनेपर तथा पन्‍्योपमके 
संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मके श्रेष रहनेपर दूरापकृष्टि होती है । उसके बाद 
शेष स्थितिसत्कमंके असंग्व्यात बहुभागकों स्थितिकाण्डकके लिए ग्रहण किया । 

$ ६५ इस प्रकार पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कमंसे छेकर उत्तरोत्तर शेष रहनेवाले 
१. ता०्प्रतो ओमुलुत्ते इति पाठ.) 


बढ >ललीजीतीी मा 23८ लजर जन बल सन >न्‍चल>त पता अत ढ जन 


ही ली जी डक जीप लत 6 2 ५७०५४ढ४३ ५८७ 


धाया ११४ ] अजियट्टिकरणे कज्ज विसेसपरूबणा ४५ 


ड्रिदिसंडयघादं कुणमाणस्स संखेज्जसदस्समेतेसु ठिदिखंडएसु गदेसु तदो हेट्ठा दर- 
यरमोशण्णस्स दुरावकिट्टिसण्णिदं सब्वपच्छिमं पलिदोवमस्स संखेज्जभागपसाणं 
ट्विदिसंतकम्ममवसिट्वं होह । पुणो तत्तो प्पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएंतो 
ड्रिदिखंडयघादमाढठवेह, तदवत्थाएं जीवस्स तह्ाा घादणसत्तीए बज्ञंतरंगकारणसण्णि- 
हाणवसेण सप्ुप्पण्णत्तादो । का द्रावकिट्ठी णाम १ वुच्चदे--जत्तो ट्विदिसंतकम्मा- 
बसेसादो संखेज्जे भागे घेच्तण ठिदिखंडए घादिज्जमाणे घादिदसेसं णियमा पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागपमाणं होदूण चिट्नदि तं सव्वपच्छिमं पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागपमाणं ट्विदिसंतकम्म॑ द्रावकिट्टि ति भण्णदे | कि कारणमेदस्स ट्विदिविसेसस्स 
द्रावकिट्विसण्णा जादा त्ति चे! पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मादो सुद्दु द्रयरमोसारिय 
सव्वजहृण्णपलिदोवमसंखेजभागसरूवेणावट्टाणादो । पलयोपमस्थितिकर्म णो5धस्ताइर- 
तरमपक्ृष्टत्वादतिकृशत्वाच द्रापकृष्टि रेषा स्थितिरित्युक्त भचति | अथवा दूरतरमप- 
कृष्यतेःस्याः स्थितिकरंडकमिति दरापकृृष्टि । इतः प्रभृत्यसंख्येयान्‌ भागान्‌ गृहीत्या 
स्थितिकांडकघातमाचरतीस्यतो द्रापकृष्टिरेति यावत्‌ । किमेसा दुरावकिट्टी एगवियप्पा 
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स्थितिसत्कमंके संख्यात बहुभागको ग्रहण कर स्थितिकाण्डकधात करनेवाले जीबके संख्यात 
हजार स्थितिकाण्डकोंके जानेपर उससे नीचे बहुत दूर गये हुए जीवके दूरापकृष्टि संज्ञावाला 
सबसे अन्तिम पल्‍्योपमके संख्यातबे भागप्रमाण स्थितिसत्कम शेष रहता है | पुनः उससे 
आगे झेषके असंख्यात बहुभागको अ्रहण करता हुआ स्थितिकाण्डफघात करता है, क्योंकि 
उस अबस्थामें जीवके बाह्य और आशभ्यन्तर कारणोंका सन्निधान दोनेसे उस प्रकारके घात 
करनेको शक्ति पाई जाती हे । 


शंका--दूरापकृष्टि किसे कहते हैं ? 


समाधान --कहते हैं--जिस अवशिष्ट सत्कर्ममेंसे संख्यात बहुभागकों प्रहण कर 
स्थितिकाण्ठकका घात करने पर घात करनेसे शोष बचा स्थितिसत्कम नियमसे पल्योपमके 
असंख्यातर्व भागप्रमाण होकर अवशिष्ट रहता है उस सबसे अन्तिम पल्योपमके संख्यावव 
भागप्रमाण स्थितिसत्कमको दूरापकृष्टि कहते हैं । 


शंका---इस स्थितिविशेषको दूरापकृष्टि संज्ला किस कारणसे हे ? 


समाधान---कयोंकि पल्योपसप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे अत्यन्त दूर उतर कर सबसे 


जघन्य पल्योपमके संख्यातवें भागरूपसे इसका अवस्थान है । पल्योपसप्रमाण स्थितिसत्क्मसे 
नोचे अत्यन्त दूर तक अपकर्षित की गई होनेसे ओर अत्यन्त कृश-अल्प दोनेसे यह स्थिति 
दूरापकृष्टि हे यह उफक्त कथनका तात्पय हैे। अथवा इसका स्थितिकाण्डक अत्यन्त दूरतक 
अपकर्षित किया जाता है, इसलिये इसका नाम दूरापकृष्टि है। यहाँसे लेकर असंख्यात 
बहुभागोंको प्रहण कर स्थितिकाण्डकधात किया जाता है, अतः यह दूरापकृष्टि कहछाती दे यह 
दक्त कथनका तात्पय हे । 


४६ जयघवछास हिंदे कसायपाहुड़े [ दंसणमोहक्खबणा 


आहो अगेयवियप्पा त्ति। के वि भणंति एयबियप्पा एसा, णिव्वियप्पपलिदोवमस्स 
संखेजदिभागविप्पडिबद्धत्तादो | सो च णिव्वियप्पो पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागों 
पलिदोवमं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिय तत्थ रूवाहियएयखंडमेत्तो । एत्तो एक्रस 
वि ट्विदिविसेसस्स परिहणीए पलिदोवमासंखेजभागवियध्युष्प्तीओं ति। बय॑ तु 
मणामो अणेयवियप्पा एसा त्ति। कि कारणं १ पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तड्िदि- 
संतुप्पत्तिणिबधणाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागड्विदिवियप्पाणमसंखेज्जपलिदोवर्म- 
पढ़मवग्गमूलमेत्ताणमुवर्लमभादो । तं जहा--उकस्ससंखेज्जं विरलेयूण पलिदोवर्म समखंड 
करिय दिण्णे एकेकस्स रूपस्स असंखेज्जाणि पलिदोवसपमवस्गमूछाणि पार्वेति 
तत्येयरूबधरिदपमाणं सव्वजहण्णयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो त्ति भण्णदे | 
संपह्दि एदरसब्भंतरे जद एगरूवं परिहायदि तो थि£ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों 
चेव | दोसु रूवेसु परिद्दीणेसु वि पलिदोवस्म संखेज्जदिभागों चेव । एवमेगुत्तरड़ीए 
रूवेसु परिहीयमाणेसु जदि सुट्ु बहुगं परिहायदि तो एदमेगरूवधरिदं पुणो जह्ण- 
परित्तासंखेजेण खंडेयूणेयखंडमेच्ं जाव ण परिहीणं ताव पलिदोवमस्स संखेजदि- 
भागमेत्तमेदस्स ण फिड्टदि। संपुण्णेगखंडपरिहीणे विणा' जहण्णपरित्तासंखेज्ेण 
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शंका--क्या यह दूरापकृष्टि एक विकल्पवाली है या अनेक विकल्पवाछो है ? 





समाधान--कितने ही आचाय कहते हैं कि बह एक विकल्पवाल्ठी है, क्‍योंकि वह 


पल्योपसके निर्विकल्प अर्थात्‌ सबसे जघन्य प्रमाणरूप संख्यातव भागसे प्रतिबद्ध है। और बह 
निर्विकल्प पल्योपम्का संख्यातवाँ भाग, पल्योपमको जधन्य परीतासंख्यातसे भाजितकर वहाँ 
जो एक अधिक शक भाग प्राप्त हो, तत्ममाण है। क्योंकि इसमेंसे एक भी स्थितिविशेषकी हानि 
होनेपर पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागश्रमाण विकल्पकी उत्पत्ति होती हे। किन्तु हम कहते 
हैं.कि वह अनेक विकल्पबाली है, क्योंकि पल्‍्योपमके असंख्यातव सागप्रमाण म्थितिसस्कर्मकी 
उत्पत्तिके कारणभूत पल्‍्योपमके संख्यातव भागप्रमाण स्थितिके बिकल्प पल्योपमके असंख्यात 
प्रथम वर्गमूलप्रमाण उपलब्ध होते हैं। यथा--उत्कृष्ट संख्यातका विरछनकर बिरलन अंकोंके 
प्रत्येक एकके प्रति पल्योपमके समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर विरलनके एक-एक अंकके 
प्रति पल्योपमके असख्यात प्रथम बगमूल प्राप्त होते हैं। बहाँ बिरलनके एक अंकके प्रति 
प्राप्त राशिका प्रमाण पल्योपमका सबसे जघन्य संख्यातवाँ भाग कहा जाता है। अब इसमेंसे 
यदि एक अंककी हानि होती हे तो भी पल्योपमका संख्यातवाँ भाग ही शेष रहता दै। दो 
अंकोंकी हानि होनेपर भी पल्योपमका संख्यातवाँ भाग ही होष रहता है । इसप्रकार एक-एक 
अंकको बढ़ाकर अंकोंके कम होनेपर यदि बहुत-बहुत अंकोंकी द्वानि होती है तो बिरलनके 
एक अंकके प्रति प्राप्त इस द्रव्यको पुनः जघन्य परोतासंख्यातसे भाजितकर जो एक भाग 
प्राप्त दो उतना जब तक द्वीन नहीं होता तब तक इसका पल्योपमका संख्यातवाँ भागपना नहीं 
फेटता, क्योंकि सम्पूर्ण एक भागके द्वीन हुए बिना पल्योपममें जधन्य परीतासंख्यातका भाग 


१, ता० प्रतोवि णा ] इति पाठ । 


गाथा ११४ ] अणियट्टिकरणे कब्ज विसेसपरूवणा ७ 


खंडिदपलिदोवममेत्तट्टिदिसंतवियप्पाणुप्पत्तीदो । तम्हा दूरावकिड्डी असंखेजपलिदो- 
वमपटमवग्गमूलमेत्तवियप्पसदिदा त्ति सिद्ध । णिदरिसणमेत्तं चेदं परूविदं | एदीए 
दिसाए अण्णे वि द्रावकिद्विवियप्पा समुप्पाएयव्वा, जदृण्णपरित्तासखेजस्स अड- 
चउब्भागादिरिदेद्दि मि पलिदोवमे खडिदे दुरावकिट्टिवियप्युप्पचीए पडिसेहाभावादों | 
एदेसु वियप्पेष्तु जिणदिद्ठभावण्णदरवियप्पपडिबद्धा दुरावकिड्टी एयवियप्पा हद 
गहेयव्वा, अणियद्टिकरणपरिणामेहिं घादिदावसिद्वाए तिस्से अणेयवियप्पत्तविरोद्दों । 


देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण स्थितिसत्कमरूप विकल्पकी उत्पत्ति नहीं होती हे, 
इसलिए दूरापक्ृष्टि पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण विकल्पवाली हे यह सिद्ध 
हुआ। यह उदाहरणमात्र कहा है । इसी दिशासे अन्य भो दूरापकृष्टिरूप विकल्प उत्पन्न कर 
लेने चाहिए, क्‍योंकि जघन्य परीवासंख्यातके अधभाग और चतुर्थभाग आदिके द्वारा भी 
पलयोपमके भाजित करनेपर दूरापक्रष्टिरूप विकल्पोंकी उत्पत्तिका निषेध नहीं हे । इन भेदोंमेंसे 
जिनेन्द्रदेवने उसे ज्िसरूपमे जाना हो ऐसी किसी अन्यतर भेदसे सम्बन्धित एक भेदबाली 
दूरापक्रष्टि यहॉँपर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अनिषृत्तिकरणरूप परिणामोॉके द्वारा घात 
करनेसे अवशिष्ट रही उसके अनेक भेदवाली होनेका विरोध हे । 


विशेषार्थ--जब स्थिति काण्डकछात होते-होते सत्कर्मस्थिति पल्योपमप्रमाण शेष रह्‌ 


जाती है तब स्थितिकाण्डकका जो प्रमाण पहले था बह बदलकर अवशिष्ट स्थितिसत्कमंका 
संख्यात बहुभाग हो जाता हैं। ओर इसप्रकार उत्तरोत्तर उक्त विधिसेस्थितिकाण्डक घात होते 
होते जब सबसे जघन्य पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण स्थिति शेष रह जाती है तब वह 
दूरापक्रष्टि इस नामसे पुकारी जातो है| यह घटते-घटते अति अल्प रह गई है, इसलिए इसे 
दूरापकृष्टि कहते हैं। अथवा शेष रही इस स्थितिसे आगे उत्तरोत्तर अबशिष्ट स्थितिके 
असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिको ग्रहणकर स्थितिकाण्डकघात होता है, 
इसलिए इसे दूरापकृष्टि कहते है। अब प्रश्न यह दे कि यह दूरापक्रृष्टि एक विकल्पवालो हे 
या बहुत विकल्पवाली है । इस बिषयमें दूसरे आचार्योंके अभिप्रायसे तो टीकाकारने उसे 
एक भेदघाली बतल्ताया हे। उनका कहना है कि पल्योपममें जघन्य परीतासंख्यातका 
भाग देनेपर जो एक भाग रूब्ध आवे उसमें एक अंकके मिलानेपर जो संख्या प्राप्त 
हो; दूरापकृष्टिका प्रमाण उतना द्वी है, क्ग्रोकि इसमें एक भी अंकको हानि होनेपर 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसस्करमसम्बन्धी भेदकी उत्पत्ति होती हे । किन्तु 
टीकाकार म्वयं उस दूरापकृष्टिको अनेक भेदवाली स्वीकार करते हैं। उन्होंने इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए जो कुछ बतलाया है उसका तात्पय यह है कि पलयोपमप्रमाण स्थितिसत्कम में 
उत्कृष्ट संख्यावका भाग देनेपर जो स्थितिविकल्प प्राप्त हो वहाँसे लेकर एक-एक स्थितिविकल्प 
कम करता जाय और इसप्रकार पल्योपमर्में जघन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेपर जो स्थिति- 
सत्कम विकल्प प्राप्त हो उससे पूर्वतक कम करे । इसप्रकार मध्यमें जितने स्थितिसत्कम विकल्प 
प्राप्त हुए वे सब पल्‍्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण होनेसे दूरापकृष्टि उतने विकल्पवाली सिद्ध 
होती हे | टीकाकारने यहाँ दूरापकृष्टिको जो पलल्‍्योपमके असंख्यात प्रथम बर्गमूछ्रमाण कद्दा 


है बह इसी कारणसे कहा दे । 


छ८ जयघवरासहिदे कसायपाइुडे [ €ुूसणसोहक्खवणा 


६ ६६. संपद्दि एवंविहद्रावकिट्टि सण्णिद्निदिसंतकम्मे सेसे एत्तो प्पहुडि सेसस्स 
असंखेजे भागे द्विदिखडयसरूवेणागाएदि सि एदमत्थविसेस जाणाविय एत्ता एदीए 
परूवणाए असंखेजमुणहीणट्विदिखंडएसु बहुसु णिवदमाणेस केत्तिय अद्भाणप्रुवरि 
गंतण तत्थुदेसे विसेसतरसंभवपदृष्पायणट्डमृत्त रतुत्तमोइण्णं-- 

# एवं पलिदोधमसस्स असंखेज्जदिमागिगेसु बहुएसु ट्विदिखंडय- 
सहस्सेसु गयेसु तदो सम्मत्तस्स अमंखेज्ञाणं समयपबद्धाणमुदीरणा | 

$ ६७, द्राबकिट्टीदी हेड्ढा संखेज्जसहस्समेत्ताणि असखेज्जगुणद्वाणिद्विदि- 
खंडयाणि ओसरियूण मिच्छत्तयरिमट्रिदिसडय च सखेज्जसहस्सट्टिदिखंडएहिं. ण 
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इसप्रकार 5त्तरोत्तर एक-एक स्थितिसत्कम विकल्प कम करता हुआ-- 

२०००० > ५-:४०००० पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिसत्कम विकल्पके 
प्राप्त होनेके पूज ४७००१ म्थितिसत्कर्म विकल्पके प्राप्त होने तक कम करे | यहाँ ५००० प्रमाण 
प्रथम स्थितिसत्कर्म बिकल्पसे लेकर ४००१ प्रमाण अन्तिम स्थितिसत्कमंविकल्प तक ये १००० 
स्थितिसत्कम विकल्प पल्योपमके संख्यातर्व भागप्रमाण दोनेसे दूरापकृष्टिके भेद भी उतने ही 
प्राप्त होते हैं ऐसा टीकाकारका अभिप्राय हे । 

इनमेंसे कोई एक विकल्परूप दूरापकृष्टि अनिषृत्तिकरणमें ली गई है। वह कौनसी 
छी गई हे ? इसका समाधान करते हुए उन्होंने बतछाया हे कि इनमेंसे जिस भेदरूप जिनेन्द्र- 
देवने देखी है बह लो गई है । शोष कथन सुगम है । 

$ ६६ अब इस प्रकारके दूरापकृष्टिसअक्षक स्थिविसत्कमंके शेष रहनेपर यहाँसे लेकर 
शेषके असंख्यात बहुभागप्रमाण म्थितिसत्कमंको स्थितिकाण्डकरूपसे प्रहण करता है । इसप्रकार 
इस अर्थविशेषका श्वान करा कर आगे इस प्ररूपणाके अनुसार बहुतसे असंख्यात गुणहीन 
स्थितिकाण्डकोंके पतित होनेपर कितना ही अध्वान ऊपर जाकर उस स्थानपर विशेष अन्तर 
सम्भव है उसका कथन करनेके छिये आगेका सूत्र आया हे-- 


% इस प्रकार पल्योपसके असख्यात्व भागप्रभाणवाले बहुत हजार स्थिति- 
काण्डकोंके ध्यतीत होनेपर वहाँसे लेकर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदी- 
रणा द्वोती है । 


$ ६७. दूरापक्ृष्टिसे नोचे संख्यात हजार असंख्यात गुणद्वानिवाले स्थितिकाण्डकोंका 
अपसरण कर सख्यात हजार स्थितिकाण्डकों के द्वारा मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको 


१ ता० प्रतो खडए हि ( एण्हि ) इति पाठ । 


गाथा ११४ ] अणियट्टिकरणे कज्ज विसेसपरूबणा ४९, 


पावदि क्ति एदम्मि अंतराले सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपषद्धाणप्रुदीरणा पारद्भा 
त्ति सुसत्थणिच्छत । एचो पुव्य॑ व सब्यत्थेव असंखेज्जलोगपडिभागेण सव्वकम्माण- 
मुदीरणा । एण्हि पूण सम्मत्तस्स पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागपडिभागेणुदीरणा 
पयट्टा त्ति ज॑ वुत्त होइ । ओकट्ठटि दसयलद॒व्वस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडि- 
भागियं दव्वमुृदयावलियबाहिरे गुणसेढीए णिक्खिवंदि | गुणसेढिदव्वस्स वि असंखेज- 
भागमेत्त दव्यमसंखेज़समयपबद्धपमाणपडिबद्धमेण्दिमुदीरेदि क्ति एदेण सुत्तेण 
जाणाविदं । एत्तो प्पहुडि सव्वत्थेव उदीरणाकमो एसो चेव सम्मत्तस्स दड्॒व्वों । 

# तदो बहुसु ट्विदिखंडएसु गदेखु मिच्छुतस्स आवलियबाहिरं सब्ब- 
मागाहद । समत्त-सम्माभिच्छुत्ताणं पलिदो वमस्स असंस्वेत्जादिभागों सेसो।| 

$ ६८, एवमसंखेजसमयपरद्धे उदीरेमाणस्स पुणो वि संखेजसहस्समेत्तेसु 


क्‍रीकशील लि जल. 5 - ४४०७ -->बह+>ल > अल जतन पल जल न्‍सटाबट पा. >> ५ --3>७ल+४८ जी ७८५१० ७८ ४७)४ ५०७८१ 


हे इस अन्तरालमें सम्यकत्वके असख्यात समयप्रबद्धोंको उदीरणा प्रारम्भ द्वोती है यह इस 
सूत्रेक अथका निउ्चय हे । यहाँसे पहले सबंत्र ही अस ख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार 
सब कर्मोकी डदीरणा होती रही। परन्तु यहाँपर पल्योपमके असंख्यातर्ष भागप्रमाण 
प्रतिभागके अनुसार सम्यक्त्वकों उदीरणा भ्रवृत्त हुई यह उक्त कथनका तात्पय है । अपकर्षित 
होनेवाले सकल द्रव्यमें पल्योपमके असख्यातर्व भागका भाग देनेपर जो छब्ध आधबे उतने 
द्रव्यको उदयावलिके बाहर गुणश्रेणिमे निश्षिप्त करता है । गुणश्रेणिके भी असंख्यातव भाग- 
मात्र द्रव्यको, जो कि असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण है, इस समय उदीरित करता है इसप्रकार 
इस बातका इस सूत्र द्वारा ज्ञान कराया गया है। इससे आगे सत्र ही सम्यक्त्वकी उदीरणा- 
का क्रम यही जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--दूरापकृष्टिके बाद कितने स्थितिकाण्डकोंके घाते जानेपर मिथ्यात्वका 
कितना स्थितिसत्कर्म शेष रहते हुए सम्यकत्वके असंख्यात समयभ्रबद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ 
होतो हे इस तथ्यको यहाँपर स्पष्ट किया गया है। यहाँसे पूतर सब कर्मोंकी उदीरणा असंख्यात 
छोकके प्रतिभागके अनुसार होती थी । किन्तु यहाँसे सम्यक्त्वकी उदीरणाका क्रम बदल 
जाता हैं । अब यहाँसे आगे सम्यकत्वके द्वव्यमें पल्योपमके असंख्यातब भाग देनेपर जो छब्ध 
आगे उतने द्वव्यकी उदोरणा होने छगी है । इसी बातको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि 
समस्त द्वव्यमें पलयोपमके असंख्यातव भागका भाग देनेपर जो लछब्ध आवबे उतते द्रव्यको 
उदयावलिके बाहर निश्षिप्त करता है तथा गुणश्रणिके द्वव्यका असंख्यातवाँ भाग जो कि 
असंख्यात समयप्रबद्धपरमाण होता है उसे उदीरित करता हे । आगे सत्र उदीरणाका यही 
क्रम चलता रहता है | शेष कथन स्पष्ट ही है। 


# तदनन्तर बहुत स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वके उदयावलिसे 
बाहरके सब द्रव्यको ग्रहण किया। उस समय सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका 
पल्योपमके असंख्यातवें भागश्रमाण द्रव्य शेष रखा, शेष सब द्रव्य घात करनेके लिये 
ग्रहण किया । 


$ ६८. इसप्रकार असंस्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा करनेवाले जीवफे फिर भी जो 
हि | 





५७० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवणा 


असंखेजगुणहाणिद्विदिसंडएसु पादेकमणुमागखंडयसहस्साविणाभावीसु गदेसु_तदो 
मिच्छत्तस्स चरिमह्टिदिखंडयमागाएंतेण उदयावलियवाहिरं सब्बमेव मिच्छत्तट्विदि- 
संतकम्ममागाइद । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं परण हेद्ठा पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागमेत्त मो्तण सेसा असंखेजा भागा आगाहदाणि त्ति अणिदं होइ ! एत्तियमेत्त- 
काल॑ तिण्ह॑ कम्माणं सरिसमेव ट्विदिखंडयघाद॑ कुणमाणों एस्थुद्रेसे किमइमेव 
विसरिसभावेण ट्विदिखंडयमागाएंदि त्ति णासंकणिजं, पृव्यमेव विणस्मंतस्स मिच्छत्त- 
फम्मस्स एस्थुद से विसेसघादसंभवं पडि विरोहाभावादो । एबं मिच्छत्तस्स चरिम- 
ट्विदिखंडयमागाएद्ण॑तोमुहुत्तेण णिट्ववेमाणो मिच्छत्तचरिमफार्लि कि. सम्मामिच्छत्त- 
स्मुवरि सछुद्ददि आहो सम्मत्तस्से त्ति पुच्छिदे णियमा सम्मामिच्छत्तस्सुवरि संछुद्ददि 
त्ति णिच्छओ कायव्वों । 


प्रत्येक स्थितिकाण्डक हजारों अनुभागकाण्डकॉका अविनाभावी है ऐसे संख्यात हजार 
असख्यात गुणद्टानिम्बरूप स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अनन्तर मिथ्यात्वके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकको भ्रहण करते हुए इस जीवने मिथ्यात्वके उदयावलिके बाहरके समस्त 
ही स्थितिसत्कर्मको ग्रहण किया । परन्तु सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके, नोचे पल्‍्योपमके 
असंख्यातवे भागप्रमाण, द्रव्यको छोडकर शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यको प्रहण 
किया यह उक्त फथनका तात्पय है । 


न नल चलन >.. हर" जजिआ नी चित अपील 
बलनर क्‍न्‍र जीजीव जि डओण+ टी ॥॥ 5टी हण32+ल डर ० 





शंका--इतने काछ तक तीनों करके सदृश ही स्थितिकाण्डकघात करनेत्राला जीव 
इस स्थान पर इस प्रकार बिसदृशरूपसे स्थितिकाण्डकघातको किसलिये ग्रहण करता हे ! 


समाधान--ऐसी आश्यका नही करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों कर्मोंम सबसे पहले 


ही विनाशको प्राप्त दोनेबाले मिथ्यात्यकमंका इस स्थान पर विशेष घात सम्भव है इसमें 
कोई विरोध नहीं हे । 


इस प्रकार मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण कर अन्तमुंहूर्त काछ द्वारा 
उसका घात करता हुआ भिश्यात्वकी अन्तिम फालिकों क्या सम्यम्मिथ्यात्वके ऊपर प्रश्षिप्त 
करता दे या सम्यक्त्वके ऊपर ऐसी पच्छा दोनेपर नियमसे सम्यब्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त 
करता है ऐसा निश्चय करना चाहिए । हे 


विशेषाथ--जिस समय यह जीव मिश्यात्व कर्मकी क्षपणाके लिये सिथ्यात्वके 
उदयावल्ि बाह्य समस्त द्र॒व्यकों अन्तिम काण्डकके रूपमे ग्रहण करता है उस समय वह 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यत्वके पल्योपमके असंख्यातवं भागप्रमाण द्ब्यको छोड़कर होष 
असंख्यात बहुभागश्रमाण द्र॒व्यको घात करनेके लिये ग्रहण करता है | इस पर यह झंका उठाई 
गई है कि यहाँसे पूर्व तीनों कर्मोंके सदृश् हो स्थितिकाण्ठकघात होते रहे, यहाँ इस विषमता 
का क्या कारण है? इसका यहाँ जो समाधान किया गया है उसका जद यह है कि 
मिथ्यात्व कमंका सबसे पहले घात होता है, इसलिए यहाँपर उसका शेष दो कर्मोंको अपे 
विशेष घात होनेमें कोई विरोध नहीं है । ' दे 


शाथा ११४ अणियट्टिकरणे कज्जविसेसपरूबण ५९ 


# तदो टिंदिखंडए णिह्ायमाणे णिट्ठिदे मिच्छत्तस्स जहण्णओ 
ट्विदिसंकमो, उक्स्सओ परदेससंकसों । ताथे सम्मामिच्छत्तरत्स उक्स्सगं 
पदेससंतकम्स । 

$ ६९, तम्हि मिच्छत्तस्स चरिमट्विदिखंडश कमेण णिट्ठविज्ञमाणे णिट्ठिदे 
तकाले चेव मिच्छत्तस्स जदृण्णमो ट्विदिसंकमों होह । एत्तो अण्णस्स मिच्छत्तद्विदि- 
संकमस्स जदृण्णस्साणुवलंभादों । ताधे चेब मिच्छत्तस्स उक्कस्समो पदेससंकमो, 
मिच्छत्तदव्वस्स सब्वस्सेव सव्वसंकमण संकममाणस्स तदामावोववत्तीदों। णवरि 
जह एसो गुणिदकम्मंसियणेरइ्यपच्छायदोी समयाविरोहेण सब्बलहुमागंतृण दंसण- 
मोहक्खवणाए अब्सुद्टिदो तो उकस्सओ मिच्छत्तस्स पदेससंकमों होइ । अण्णहा 
वुण अजहण्णाणुकस्सओ पदेससंकमों त्ति वत्तव्वं। सुत्ते पृण गुणिदकम्मंसिय- 
विवक्‍्खाएं उकस्सओ पदेससंकमो णिदिट्वोक्ति ण कि थि विरुद्ध । ताथे चेव सम्मा- 
मिच्छत्तरस उकस्सयं पदेससंतकम्ममुवजायदे, मिच्छत्तदव्वस्स सव्बस्सेव किंचूणदिवड़- 
गुणहाणिमेत्तसमय पबद्धपमाणस्स तस्सरूवेण परिणदत्तादो। तदो मिच्छत्तजहण्ण- 
ट्विदिसंकमसहगदुकस्सपदेससंकमपडिग्गहवसेण._ सम्मामिच्छत्तस्सुकस्सपदेससंतकम्मं 
तककालपडिबद्धमुप्पजदि त्ति सिद्ध । 

# इस प्रकार मिथ्यात्वके समाप्त होनेवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त 
होनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम और उत्टृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है तथा उसी 
समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । 

$ ६९. बहाँपर मिथ्यात्वके क्रससे समाप्त होने योग्य अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त 
होनेपर उसी समय मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रम होता है, क्योंकि मिथ्यात्वका इससे 
जघन्य अन्य स्थितिसंक्रम नहीं पाया जाता। तथा उसी समय मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यका सबसंक्रमसे संक्रम करनेवाले जीवफे 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकी व्यवस्था बन जाती है। इतनी विशेषता है कि गुणितकर्माझिक नारक 
भवसे पीछे आकर मनुष्य पर्यायको ग्रहण करनेबाछा यह जीब आगममें बतलाई हुई विधिके 
अनुसार अति शीघ्र आकर दृशनमोहनीयकी क्षपणाके लिये इच्यत हुआ, तब उसके सिथ्यात्व- 
का उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम होता है । अन्यथा अजघन्य-अनुत्टृष्ट प्रदेशसंक्रम द्वोता है ऐसा कहना 
चाहिए। यश्मपि सूत्रमें गुणिवकर्माशिककी विवक्षासे उत्कृष्ट प्रदेशसक्रमका निर्देश किया है 
तो भी कुछ विरुद्ध नहीं है। तथा उसी समय सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म उत्पन्न 
होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्वका कुछ कम डेढ़ गुणह्ाानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण समस्त द्रव्य 
उस रूपसे परिणम जाता है। इसछिए मिथ्यात्वके जधन्य स्थितिसंक्रमके साथ प्राप्त हुए 
डत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके प्रतिग्रहवश उसी काछसे सम्बन्ध रखनेबाला सम्यम्मिथ्यात्वका उत्झ्ृष्ट 
प्रदेशसत्कर्म होता है यह सिद्ध हुआ | 


कं ५ & 
५३ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणां 


हा ० 


६ ७०. एत्तो दुसमय्रुणावलियमेत्तकाल' गंतुण मिच्छत्तरस जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं 
होदि त्ति जाणावणफलप्त्तरसुत्तं-- 

# तदों आवलियाए दुसमयूणाए गदाए मिच्छुत्तस्स जहण्णयं 
द्विदिसंतकम्मं | 

६ ७१, दुसमयूणावलियमेत्तमिच्छत्तट्विदीओ कमेण गालिय जाघे एयह्टिदी 
दुसमयमेत्तकालावद्टाणा परिसिट्ठा ताघे मिच्छत्तस्स जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं होई. ण्त्तो 
अण्णस्स सव्वजहण्णमिच्छत्तड्िदिसंतकम्मस्साणुवलंभादो । से काले किण्ण लब्भदे ९ 
ण, तत्थ णिल्लेविज्जमाणस्स मिच्छत्तरस पयडि-ट्विदि-अगुभाग-पदेससंतकम्माणं 
णिस्संतभावुवलंभादो । 


जले जस> 





विशेषाथें---जिस समय द्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला यह जीव अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका सबसंक्रमके द्वारा पतन करता है उस समय सिथ्यात्वका सबसे जघन्य 
स्थितिसंक्रम होता है, क्‍योंकि अनिवृत्तिरूप परिणामोके द्वारा दूरापकृष्टिरूपसे घातित करनेके 
बाद शेष बची हुई स्थितिके जघन्य होनेमे बिरोधका अभाव है। इससे अल्प स्थितिसंक्रम 
अन्यत्र सम्भव नहीं है। यदि यह गुणितकर्माशिक होनेके साथ अति शज्ञीघ्र नारक भवसे 
आकर दशनमोहनीयकी क्षपणा करता हे तो इसके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिस फालि- 
के पतनके समय उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योकि इस समय मिथ्यात्वके डेढ़ गुणहानि- 
गुणित समयप्रबद्धप्रमाण समस्त द्रव्यका स्संक्रम देखा जाता हे और यतः इस अन्तिम- 
फालिका पतन सम्यम्मिथ्यात्वमें होता ह,अतः उसी समय सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कम द्वोता है । इसप्रकार इन तीन विशेषताओंका उल्लेख इस सूत्रमे किया गया है। शेष 
कथन सुगम है । 


६ ७० अब इससे आगे दो समय कम एक आव़िमान्र काछ जाकर मिथ्यात्वका 
जघन्य स्थितिसत्कर्म होता हे इसका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 


# तदनन्तर दो समय कम एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्व- 
का जधन्य स्थितिसत्कम दोता है । 

$ ७१ मिथ्यात्वकी दो समय कम एक आबलिप्रमाण स्थितियोंको क्रमसे गछाकर 
जिस समय दो समयमात्र कालवाली एक स्थिति शेष रहती है उस समय मिथ्यात्वका 


जघन्य स्थितिसत्कम होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्वका इससे अन्य सबसे जघन्य स्थितिसत्कम 
नहीं उपलब्ध होता है । 


शंका--तदनन्तर समयमें क्‍यों नहीं प्राप्त होता 


समाधान---नहीं क्योंकि जिस समय सिथ्यान्तकी दो समय स्थिति शेष रहती हे 
उस समय वह स्तिवुकंक्रमके द्वारा सजातीय प्रकृतिमें संक्रमित हो जाती है, इसलिए तद- 


९. ता“्प्रती -मेत्त काल इति पाठ । २. ता“प्रती जह॒ण्णद्विदिसंतकस्म इति पाठ. । 





गाथा ११४ ] अणियट्टिकरणे कब्जविसेसपरूबणा हर] 


# मिच्छुत्षे पठमसमयसंकते सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणमसंखेद्ला 
भआागा आगाहदा | 


$ ७२. मिच्छत्ते सब्वसंकमेण संकते तप्पठ्मसमए चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मण्णं ठिदिखंडयमागाएंतेण घादिदसेसद्विदिसंतकम्मस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा 
त्ति वृत्त होइ । एवमेदेण कमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिंडयधादं कुणमाणो 
तप्पाओग्गसंखेज्जसहस्ममेत्तेहिं ट्विदिखंडए॒हिं सम्मामिच्छत्तरस चरिमद्ठिदिखंडय पावेह | 
तमागाएंतो उदयावलियबाहिर सव्बमागाएंदि त्ति पदुष्पायणफलमुत्तरसुत्तं-- 

# एवं संखेज्जेहि ट्विदिखंडएहिं गदेहिः सम्मामिच्छुत्तमायलिय- 
बाहिरं सव्वमागाहइदं । 


$ ७३, गयत्थमेदं सुत्त । ताधे पुण सम्मत्तस्स उब्बराविजमाणड्विदिविसेस- 
पमाणावहारणट मरुत्त रो सुत्तपबंधो-- 


नन्‍्तर समयमें मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतिसत्कम, स्थितिसस्कर्म अनुभागसत्कर्म और प्रदेश- 
सत्कर्म निःसच्त्वपनेको प्राप्त हो जाते हैं । 

विशेषा्थ--मिश्य[त्व प्रकृतिका मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही उदय पाया जाता है ओर 
उसका क्षय चोथेसे छेकर चार गुणस्थानोमें होता है, अतः जो प्रकृतियाँ परोदयसे क्षयक्रो 
प्राप्त होती हैं, उदय काछके एक समय पू प्रत्येक समयमें स्तिवुकसंक्रमके द्वारा उन प्रकृतियों- 
का उदयमें आनेवाली सजातीय प्रकृतियोंमें संक्रम होता रहता है। यद्दी कारण हे कि 
अन्तमें मिथ्यात्वका दो समय स्थितिवाला एक निषेक होष रहता है जिसका उसी समय 
सम्यक्त्वप्रकृतिमें स्तिवुक संक्रम द्वारा संक्रम हो जानेके कारण अगले समयमें उसका 
सवथा अभाव रहता हे । 

# मिथ्यात्वके संक्रम होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
असंख्यात बहुभागको ग्रहण किया । 

$ ७२. सबसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वके संक्रान्त होनेपर उसके प्रथम सभयमें दी 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके अन्य स्थितिकाण्डकको प्रहण करनेवाले जीवने घात करनेसे 
शेष बचे स्थितिसत्कर्मफे असंख्यात बहुभागको ग्रहण किया यद्ट उक्त कथनका तात्पय है । 
इसप्रकार इस क्रमसे सम्यकत्व और सम्यम्मसिथ्यात्वका स्थितिकाण्डकघात करता हुआ 
तत्पायोग्य संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके बाद सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको 


ग्रहण करता है और उसे ग्रहण करता हुआ उदयांवलिके बाहरके समस्त द्र॒व्यको अ्रहण 
करता है. इस बातके कथनके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# इसप्रकार संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर सम्यग्मिथ्यात्वके 
उदयावलिके बाहर स्थित समस्त द्रव्यको ग्रहण किया | 
$ ७३. यह सूत्र गतार्थ है। परन्तु उस समय सम्यक्त्वके शेष रहे स्थितिविशेषके 


५४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


# लाधे सम्मत्तस्स दोण्णि उबदेसा ! के वि अणंति--संखेज्लाणि 
यस्ससहस्साणि द्विदाणि त्ति। पवाइज्जंत्तेण उचद्सण अट्टवस्साणि 
समम्मत्तस्स सेसाणि, सेसाओ ह्विदीओ आगाइदाआ त्ति। 

६ ७४. ताधे तदवत्थाए सम्मत्तस्स आगाइदसेसद्रिंदिसंतकम्मपमाणपदुष्पायण 
दोण्णि उबएसा, पुव्वाइरियाणमेत्थाहिप्पायमेददंसगादो । तत्थ एक पवाइज्जंतो 
अण्णो च्‌ अपवाइज्जंतों । दोण्हमेदेसिमत्थों पुथ्व॑ व वत्तव्वों । एस्थापवाइज्जमाण- 
मरवए्समवलबमाणा के वि आइरिया भरणंति--सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि सम्भत्तस्स 
तकाले ट्विदाणि, सेसाओ सव्वाओ ट्विदीओ आगाहदाओ त्ति। एदस्स संपदायस्स 
अपवाइज्जमाणत्त कत्तो णव्बदे ! एदम्हादों चेब चुण्णिसुत्तादों । पवाइज्जंतेण पुण 
उवएसेण . सब्बाहरियसम्मदेण. अजमंखु-णागदत्थिमद्ावाचयमुहकमलविणिग्गएण 


जे अली आल: भू 


सम्मत्तसस अट्ववस्माणि सेसाणि, सेसासेसट्रिदीओ आगाइदाओ त्ति पेत्तव्वं । ण चेदस्स 
पवाइअमाणत्तमसिद्धं, एदम्हादो चेव_ जह॒बसहोवएसादो तस्स तहाभारवणिच्छयादों । 
एदेसि दोण्हम्रुवएसाणं थप्पभावावलंबणेण वक्‍खाणं कायव्वं, अण्णदरपरिग्गहे 


प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 

# उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिके सम्बन्धमें दो उपदेश उपलब्ध होते हं--कितने 
ही आचार्य कहते हैं कि संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है। किन्तु 
प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार सम्यक्त्वकी आठ वर्प्रमाण स्थिति शेष रहती है, शेप 
सब स्थितियाँ ग्रहण की जा चुको हैं । अर्थात्‌ स्थितिकाण्डकरूपसे घातको प्राप्त हो 


चुकी हैं । 


६ ७४ 'ताथे' अर्थात्‌ उस अवस्थामे सम्यक्त्वके ग्रहण करनेसे शेष स्थितिसत्कमके 
प्रमाणके कथन करनेमे दो उपदेश उपलब्ध होते है, क्‍योंकि पूर्वाचार्योका इस विषयमे अभि- 
प्रायभेद देखा जाता है। उनमेसे एक उपदेश प्रवाह्ममान है और दूसरा उपदेश अभप्रवाह्ममान 
है। इन दोनोंका अर्थ पहलेके समान कहना चाहिए | यहाॉपर अप्रवाह्ममान उपदेशका अब- 
लम्बन करनेवाले कितने हो आचाय कहते हैं कि उस समय सम्यकत्व प्रकृतिकी संख्यात 
हजार वष स्थिति शेष रहती हैं, शेष सब स्थितियाँ काण्डकघातरूपसे ग्रहण की जा चुकी है । 


शंका---इस सम्प्रदायका अप्रवाह्ममानपना किस कारणसे जाना जाता है ! 
समाधान--इसी चूर्णिसूज्से जाना जाता है । 


किन्तु सबे आचाये सम्मत ऐसे आयमंक्ष और नागहस्ति महाबाचकोंके मुख कमछों- 
से निकले हुए प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार सम्यक्त्वकी आठ वर्ष स्थिति शेष रहती है, शेष 
समस्त स्थितियोंका काण्डकघात हो गया है ऐसा जानना चाहिए। और इसका प्रवाह्ममान- 
पना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी यतिवृषभके उपदेशसे उसके प्रवाह्ममानपनेका निश्चय 
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साथा १९४ ] अणियट्टिकरणे कज्जषिसेसपरूवणा ध्ण 


संपहियकाले विसिट्वोवश्साभावादो | एवं ताव सम्मामिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडय- 
ग्गहणकाले सम्मत्तस्स आगाइदसेसड्टिदीए. परमाणणिण्णयप्युवएसमेदमस्सियूण 
पदुष्पाइय संपह्टि सम्मामिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडए सम्मत्तस्तुवरि सव्वसंकमेण 
संकममाणे जो अत्थविसेसो तप्पदुष्पायणड्डप्नत्तरसुत्तावयारों-- 


# एदम्मि ट्विदिखंडए णिश्ठिदे ताथे जह्णगो सम्मामिच्छत्तस्स 
ट्विदिसंकमो, उकस्सओ पदेससंकमो, सम्मत्तस्स उकस्सपदेससंतकम्मं । 

$ ७७, एदम्मि सम्मामिच्छत्तचरिमड्विदिखंडए चरिमफालिसरूवेण सम्मत्तस्तुवरि 
सब्वसंकमेण संकमियूण णिट्टिदे तकाले सम्मामिच्छत्तस्स जहृण्णओ ट्विदिसंकमों होई । 
अणियट्टिपरिणामेहिं द्रावकिट्टिसरूवेण घादिदावसेसस्स जदृण्णभावे विरोहाभावादों। 
पदेससंकमो पुण ताथे समामिच्छत्तर्स उकस्सो होह, गुणिदकम्मंसियविवक्खाए 
तदविरोहदो । ताथे चेव सम्मत्तस्स उक्कस्सयं परदेससंतकम्म॑ होहई, सम्मामिच्छ- 
चुकस्ससंकमपडिग्गहवसेण तदुबलद्धीदी । एत्तो दुसमयूणावक्तियाए गलिदाए 
सम्माम्तिच्छत्तस्स जहण्णयं ट्विदिसंतकम्ममेयट्विदी दुसमयकालमेत्त होह त्ति अणुत्तं 
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होता है । अब इन दोनों उपदेशोंको संग्रह योग्य समझकर व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि 
बतमान कालमें किसका परिप्रह किया जाय इसप्रकारका विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता । 
इसप्रकार सर्वप्रथम सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकफे ग्रहणके समय सम्यक्‍्त्व 
काण्डकघातरूपसे जितनी स्थिति ग्रहण की जा चुकी हैं उनसे अतिरिक्त शेष स्थितिके प्रमाण- 
के नि्णयका उपदेशभेदके आश्रयसे कथनकर अब सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके 
सम्यक्त्वके ऊपर सबसंक्रमद्वारा सकमित होनेपर जो अथ विशेष प्राप्त होता हे उसका कथन 
करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 


# सम्यग्मिथ्यात्वके इस स्थितिकाण्डकके घाते जानेपर उस समय सम्य- 

ग्मिथ्यातका जधन्य स्थितिसंक्रम और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है तथा सम्यक्‍त्वका 
१६ 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है । 

6 ७५ सम्यम्मिथ्यात्वके इंस अन्तिय स्थितिकाण्डकके अन्तिम फालिरूपसे सम्यक्त्वके 
ऊपर सर्वंसंक्रम द्वारा संक्रमतितकर सम्पन्न होनेपर उसी ससय सम्यग्सिथ्यास्वका जघन्य 
स्थितिसंक्रम होता है, क्योंकि अनिबृत्तिरूप परिणामोंके द्वारा दृशपकृष्टिरूपसे घातित 
करनेफे बाद शेष बचो स्थितिके जघन्य होनेमें विरोधका अभाव है। परन्तु उस समय 
सम्यग्म्रिथ्यात्वका प्रदेशसक्रम उत्कृष्ट होता हे, क्योंकि गुणितकर्माशिक जोवकी विवक्षामे 
उ्त्क्ष्ट प्रदेशसंक्रम होनेमें विरोधका अभाव है। तथा उसी समय सम्यक्त्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कर्म होता है, क्‍योंकि सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका प्रतिग्रह होनेसे उसकी 
डपछब्धि होती है। इसके बाद दो समय कम उदयावलिके गालित होनेपर सम्यग्मिथ्यात्वका 
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! ता«प्रती गालिदाए दृति पाढ़' । 


५६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसगमोहक्खबणा 
हि जाणिज्दे, मिच्छत्तपरूवणाए चेव गयत्थत्तादों । 
$# अट्टथस्सउवदे सेण परूविज़िहिदि । 


$ ७६, पुच्वुत्ताणं दोण्दमरुवएसाणं मज्झे अट्ट वस्सोवएसमेव पहाणभावेणावलंबिय- 
एत्तो उवरिमपरूवण वत्तइस्सामों कि भणिदं होदि | कुंदों एदं चे ! पवाइज़माणत्तेण 
तस्सेत्र पहाणभावोवलंभादो | तम्द्ा अट्डवस्सद्टिदिसंतकम्मं पेत्तण तव्विसयं ट्विदि- 
खंडयादिपरूवणं विसेसियूण परूवेमाणो पबरधविच्छेदभएण आदीदो प्पहुडि पुव्बुत्त- 
ट्विदिखडपबंधेणाणुसधाण कुणमाणों हृदमाह-- 

# ते जहा | 

$ ७७, सुगमसेदम॒वरिमपरूवणापबंधावयारविसय पुच्छावक । 

% अपुव्वकरणस्स पढससमए पलिदोवमस्स संखेजभागिग द्विदिखडयं 
लाव जाच पलिदोंवर्मट्िदिसंतकम्मं जादं | पलिदोवमे ओलुक्त पलिदोंवमस्स 
संखेज्ञा भागा आगाइदा। तम्हि गदे सेसस्स संखेज्ा भागा आगाइदा | एव 
'जघन्य स्थितिसत्कर्म दों समय कारुप्रमाण एक स्थितिरूप होता हे यह बिना कह्दे दी जाना 
जाता है, क्‍योंकि मिथ्यात्यकी प्ररूपणासे ही उसका ज्ञान हो जाता है । 

# अब आठ वर्षके उपदेशके अनुसार प्ररूपणा करेंगे । 


$ ७६ पूर्बोक्त दो उपदेझोमेंसे सम्यकत्वके आठ वर्षप्रमाण स्थितिका निरूपण करने- 
बाले उपदेशका ही प्रधानरूपसे अवलूम्बनकर आगे आगेकी प्ररुपणाकों बतलाबेगे यह उक्त 
कथनका तात्पय है । 


शंका--इसीको क्यों बतढछावेंगे ? 


समाधान---क्योंकि प्रवाह्ममानपनेके कारण उसीकी प्रधानता पाई जाती है। इस- 
लिये आठ बषंप्रमाण स्थितिसत्कमेको प्रहणकर तद्विषयक स्थितिकाण्डक आदिकी प्ररूपणाको 


विशेषरूपसे कथन करते हुए प्रबन्ध-विच्छदके भयवश्ञ प्रारम्भसे लेकर पूर्वोक्त स्थितिकाण्डक- 
सम्बन्धी प्रबन्धके द्वारा अनुसन्धान करते हुए यह्द कट्ठते है-- 


* वह जैसे | 


$ ७७ उपरिस प्ररूपणासम्बन्धी प्रबन्धके अवतारको विष 
व य करनेवाला यह पृच्छा- 
पूः 8 
भ्ः अपूवकरणके प्रथम समयमें पल्योपमके सख्यातर्वें भागग्रमाण स्थिति- 
काण्डक प्रारम्भ होता है। पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कमके प्राप्त होने तक उक्त 





२ ता»प्रतौ एवं चे इति पाठ । 


गाया ११४ ] अणियट्टिकरणे कज्ज विसेसपरूबणा ७७ 


संखेत्ञाणि ट्विदिखंडयस्साणि गदाणि। तदो दूरावकिद्दी पलिदोबसस्स संस्वेजदि- 
भागे संतकम्मे सेसे। तदो टह्विदिखंडयं सेसस्स असंखेजा भागा | एवं 
ताव सेसस्स असंख्ेज्या भागा जाव मिच्छुत्त खबिदं ति। सम्मामिच्छत्त' 
पि खर्वेतस्स सेसस्स असंग्वेज्ञा भागा जाब सम्मामिच्छुत्त' पि खविज्ञमाणं 


खबिदं, संछुब्भमाणं संछुद्ध । ताथे चेव सम्मत्तस्स संतकस्ससद्रवस्स- 
द्विदिंगं जाद॑ । 


$ ७८, सुगममेदं पृव्युत्तत्थोवसंदारसुत्त | णवरि एत्थ 'सम्मामिच्छत्तं खबिज्ज- 
मां खविदमिदि! वृत्ते तस्स ट्विदि-अगुभागा घादिज़माणा णिरवसेसं धादिदा 
त्ति अत्थो पेत्तव्वों | संछुब्भमाणयं संगुद्धं इंदि बुत्ते परपयडिसंकमेण संछुब्भमाणं 
सम्मामिच्छत्तपदेसग्गं सव्वसंकमेणुदयावलियवज सव्यमेव सम्मत्तस्सुवरि संछुद्धमिदि 
अपुणरुत्तमावेण अत्थो वक्‍खाणेयव्वों । 





प्रमाणवाले ही स्थितिकाण्डक चालू रहते हैं। पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके 
अवशिष्ट रहने पर पलल्‍्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिसत्कर्म घातके लिये 
ग्रहण किया । उसके व्यतीत होनेपर शेष रही स्थितिसस्कर्मका संख्यात बहुभाग 
घातके लिये ग्रहण किया। इसप्रकार संख्यात हजार स्थितिकाण्डक व्यतीत हुए । 
इसके बाद पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कमंके शेष रहनेपर दूराषकृष्टि 
संज्ञावाली स्थिति प्राप्त हुई। पुनः वहाँसे स्थितिकाण्डकका प्रमाण शेष रहे स्थिति- 
सत्कमके असंख्यात बहुभागप्रमाण प्राप्त हुआ। इसप्रकार मिथ्यात्वके क्षय होने 
तक उत्तरोत्तर शेष रहे स्थितिसत्करमके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डक प्राप्त 
हुआ । सम्यग्मिथ्यात्वका भी क्षय करते हुए उत्तरोत्तर जो स्थितिसत्कमे शेष रहा उसके 
असंख्यात बहुमागकों स्थितिकाण्डकरूपसे घातके लिए तब तक ग्रहण किया जब 
जाकर क्षयकरो प्राप्त होनेवाले सम्यग्मिथ्यात्वका भी क्षय कर दिया और संक्रमित 
होनेवाले उसका संक्रमण कर दिया । तभी सम्यक्त्वका स्थितिसत्कर्म आठ वर्षप्रमाण 
हो गया | 


6 ७८. पूर्बोक्त अथका उपसंहार करनेवाछा यह सूत्र सुगम हे। इतनी विशेषता दे 
कि इस सूत्रमें 'सम्मामिच्छत्तं खविज्माणं खबिद ऐसा फहनेपर सम्यग्मिथ्यात्वके घाते 
जानेवाले स्थिति और अनुभाग पूरी तरहसे घातित किये गये ऐसा अथ यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए | 'संछुब्भमाणयं संछुद्ध ऐसा कददनेपर परप्रकृतिसंक्रररूपसे सक्रमित द्ोनेबाले सम्यगूर 
मिथ्यात्वके प्रदेशपुंजको सबसक्रमके द्वारा उदयावलिके सिवाय समग्र ही सम्यक्त्वके ऊपर 
संक्रमित किया इसप्रकार अपुनरुक्तरूपसे अथंका व्याख्यान करना चाहिए। 

ढ़ 





५८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवणा 


# लाधे चेव दंसणमोहणीयक्खबगो त्ति मण्णह | 

$ ७९, एवं मणंतस्स सुत्तयारस्सायमद्दिष्पायो--पुव्व पि मिच्छत्तसखवणपारंम- 
पढमसमयप्पहुडि सव्वत्थेव दंसणमोहकखबगववएसो ण विरुद्धों, किंत एत्तों प्पहुडि 
णिच्छएणेव दंसणमोहक्सवगववणएसो एदस्स दद्॒व्यों, मरेण सम्मत्तक्खवणाएं पयइत्तादो 
सि। अथवा मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं खबणावत्थाएं दंसणमोहक्खवयववणएसो 
अविष्पडिवत्तिसिद्धों त्ति ण तत्थ संदेहो, तेसि सम्मत्तसण्णिद्जीवशुणपंडिबंधीणं 
दंसणमोहबवणससिद्धीए मंदबुद्धीणं पि विसंवादाभावादों । किंतु ण सम्मत्तकम्मं 
दंसणमोहणीयं, सम्मत्तगुणसहचरिदोदयत्तादों । तम्हा ण एद खबेमाणों दंसणमोह- 
क्खबगो त्ति एवंविहाए विष्पडिवत्तीए पद्मवश्चिद्रमाणस्स तहाविहविष्पडिवत्ति- 
णिरायरणदुवारेण तक्खवणावत्थाए वि दंसणमोहकखबगववएससमत्थणडमेद भणिद- 
मिदि गहेयव्यं | कथ पृण सम्मत्तपरिणामाविरोहेण एदरस दंसणमोहववएसी त्ति चे १ 
ण, संपृण्णणिम्मलणिच्चलपरमावगाढलक्खणखइयसम्मत्तपडिबधित्तेण तस्म तव्ववण्सो- 
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विशेषाथ---अपू्वंकरणके प्रथम समयसे छेकर अनिवृत्तिकरणमें सम्यक्व्वके आठ 


वर प्रमाण स्थितिसत्कम के प्राप्त द्वोने तक जिन कार्य विश्ेपोंका पहले निर्देश कर आये है उन्हीं 
कायविशेषोंका इस उपसंहार सूत्र द्वारा निर्देश किया गया है। अन्य विशेषपताओके साथ 
पूरे अथंका विशेष स्पष्टीकरण पहले ही कर आये है । 


# इसी समय वह दर्शनमोहनीय-क्ष पक कहलाता है । 


$ ७९ इसप्रकार कद्दनेवाले सूत्रकारका यह अभिप्राय है-पहले भी मिथ्यात्वकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करनेके प्रथम समयसे लेकर सबंत्र ही दर्शनमोहक्षपक सझा विरुद्ध नहीं है । 
किन्तु यहाँसे लेकर नि३चयसे ही इसके दशनमोहक्षपक संज्ञा जाननी च।हिए, क्‍योंकि यहाँसे 
छेकर वेगसे सम्यक्त्वकी क्षपणाके लिये प्रवृत्त हुआ है । अथवा मिथ्यात्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी क्षपणावस्थाके समय दर्मनमोहक्षपक संज्ञा बिना विबाढके सिद्ध है, इसलिये 
उसमें सन्देद् नहीं है, क्योंकि वे सम्यक्त्व सज्ञावाले जीवगुणकों प्रतिबन्धक है, इसलिए 
हनकी दक्ञनमोह संज्ञा सिद्ध दोनेसे मन्दबुद्धिजनोंको भो उसमे विसंवाद नहीं है । किन्तु 
सम्यक्त्यकर्म दशनमोहनीय नहीं हे, क्‍योंकि वेदकसम्यग्दृष्टिके सम्यकस्व गुणके साथ 
उसका उदय होता है। इसलिये इसका क्षय करनेवाला जीव दज्ननमोहका क्षपक नहीं 
है इसप्रकारकी शंकासे प्रसित जीवकी उसप्रकारकी शंकाके निराकरण द्वारा उसकी 
क्षपणावस्थामें दशनमोहक्षपक संज्ञाके समर्थनके लिये यह कह्दा है एसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए । ; 
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शंका--सम्यक्त्व परिणामके साथ विरोध नहीं होनेसे इसको दशशनमोह संज्ञा 
केसे है ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि पूरी तरहसे निमछ और निश्चछ परमावगाढ़ छक्षणवालले 





गांथ ११४ ] अणियड्टिकरणे कज्जविसेसपरूवणी ५९, 
वयत्तीए । एदेण 'मिच्छत्तवेदणीये कम्मे०' इथ्ेदिस्से गाहए अणुसरिदो दडुव्यों । 


$ ८०, एवमेस्थुदेसे दंसणमोहक्खबयववए्समेदस्स दढीकरिय संपष्टि अद्ृ वस्स- 
ट्विदिसंतप्पहुडि सम्मत्त खवेमाणस्स तदवत्थाए कीरमाणकजमेदपदुप्पायणद्गह्ठुवरिमं 
सुत्तपबंधमाटवेइ--- 

# एत्तो पाए अंतोमहुत्तिय ट्विदिखंड्य । 


$ ८१, अद्ववस्समेत्तड्िदिसंतकम्मावसेसप्पहुडि एत्तो उबरि सज्वत्थ ट्विदिखंडय- 
मागाएंतो अंतोमुहत्ततमाणमागाएंदि, पलिदोवमासंखेज़मागादिवियप्पाणमेदम्मि विसये 
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क्षायिकसम्यकत्वके प्रतिबन्धकपनेकी अपेक्षा इसकी वक्त संज्ञा बन जाती है । 


इस कथन द्वारा 'मिच्छत्तवेदगीए कम्मे०' इत्यादिरूपसे इस गाथाके अर्थका अनुसरण 
किया गया है ऐसा जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--दर्शनमोहनीयके दो प्रकृतियाँ मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वके क्षय 
होनेके बाद जब यह जीव सम्यक्त्ब प्रकृतिका क्षय करनेका प्रारम्भ करता है. तब यहाँ इसे 
दक्षनमोहक्षपक कहट्दा गया है। इसीपर यह प्रइन उठा हे कि यह जीब दह्षनमोहनीयका 
क्षय तो पहलेसे ही करता आ रहा है ऐसी अबस्थामें यहाँसे लेकर इसे दशनमोद्दनीयका 
क्षपक क्‍यों कहा ? इस प्रशनका जो समाधान किया गया है. उसका आशय यह है कि 
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ तो जीबके सम्यक्त्व गुणको प्रतिबन्धक हैं 
ही, इसलिए जब यह जीब इन दोनों प्रकृतियोंका क्षय करनेमें प्रवृत्त रहता दे तब तो बिना 
कहद्टे ही इसकी दशा नमोहक्षपक संज्ञा है। इसमें कोई विवाद नहीं। किन्तु सम्यक्त्वश्रकृति 
सम्यक्त्व गुणकी घातक नहीं है, क्‍योंकि वेदक सम्यर्दृष्टिके उसका उदय रहते हुए भी 
सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षय करनेवाले जीवको दशनमोहइक्षपक 
कद्दना योग्य नहीं हे ऐसी जिसके चित्तमें अका हैं उसकी उस श्ंकाका परिद्दार करनेके लिये 
यहाँ सम्यक्त्बप्रकृतिकी क्षपणा करनेवाले जीवकों दर्शनमोहक्षपक कहा है, क्योंकि अति 
निमंछ और निइचछ परमावग!|ढ्लक्षण क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति सम्यक्त्व प्रकृतिका 
क्षय दोनेपर ही होती है। 


$ ८० इसप्रकार इस स्थछूपर इस जीवको दृशनमोहक्षपक इ्स संज्ञाको ड्ढ़ करके 
अब आठ वषप्रमाण स्थितिसत्कमंसे ढेकर सम्यक्त्वका क्षय करनेवाले जोंबके उस 
अवस्थामें किये जानेबरा़े कायभेदका कथन करनेके छिये आगेके सूत्रप्रबन्धकों आरम्भ 
करते हैं-- 

# इससे आगे अन्तप्रहृतंप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है । 


6 ८१, शेष रहे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर इससे आगे सबेत्र घातके लिये 
स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ अन्‍्तमुंहतप्रमाण स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है, क्योंकि 


१ ता»प्रतो कीरमाणाए इति पाठ: । 


क्ष जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणसोहक्खबणा 


संभवाणुबलंभादो त्ति भणिद होदि। एवं पुच्विल्लट्ठिदिखंड रहितो एत्थतण ट्विदि- 
खंडयस्स विलक्खणभावं पदुप्पाइय संपहि पुध्विल्लगुणसेटिणिक्खेवादा वि सपहियगुण- 
सेढिणिक्खेवस्स विलक्खणभावं पदुप्पाएमाणों पुव्विल्लस्सेव दाव अपुब्ब+रणादिगुण- 
सेटिणिक्खेचस्स सरूयाणवाद कुणइ--- ु | 

# अपुध्चकरणस्स पदससमयादों पाए जाव चरिम पलिदो वमस्स 
भसंखेज़ मागद्विविखंडयं ति एदम्हि काले ज॑ पदेसग्गमोकट्टमाणों सब्व- 
रहस्साए आवलिययाहिरड्िदीए पदेसग्ग देदि त॑ं धोवं। समयुत्तराए 
ट्विदीए जं पदेसग्ग देदि तमसंखेज्लगुणं। एवं जाव गुणसेढिसीसय लाव 
असंखेज्लगुणं । तदो गुणसेडिसीसथादों उवरिमाणंतरहिदीए पदेसम्ग- 
मसंखेज्गुणहीणं, तदो विसेसहीणं । संसासु वि छ्विदीसु विसेसहीणं चेव, 
णत्थि गुणगारपरावत्ती | ; 

$ ८२, एदसस सुत्तस्सत्थो बुच्चदे | तं जहा--अपुव्यकरणपढमसमयादों आढत्ता 
जञाब सम्मामिच्छत्तचरिमट्रिदिखडयदुचरिमफालि त्ति ताव एदम्मि अंतराले पडि- 
समयममंखेजगुणाए सेढीए पदेसर्गमोकड्डियूण गुणसेडिविण्णासं करेमाणों अपुत्य- 


इस स्थछूपर पल्योपमके असंख्यातव भाग आदि विकल्प सम्भव नहीं है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। इसश्रकार पहलेके स्थितिकाण्डकोंसे इस स्थलूके स्थितिकाण्डककी विलक्षणताका 
कथन कर अब पहलेके गुणपश्रेणिनिक्षेपसे भी साम्प्रतिक गुणश्रेणिनिक्षेपत्ती विलक्षणताका 


कथन कप सबग्रथम पहलेके ही अपूबंकरण आदिके गुणश्रणिनिक्षेप के स्वरूपका अनु- 
बाद करते हं- 


# अपूर्यकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक इस काहमें जिस प्रदेशपुज्लकक अपकर्पण 
करता हुआ सबसे हस्व उदयावलि-बाह्य स्थितिमें जिस प्रदेशपुअजकी देता है वह 
स्तोक है | इससे एक समय अधिक स्थितिमें जिस प्रदेशपुज्ञको देता है वह उससे 
असंख्यातगुणा है। इसप्रकार गुणश्रेणिशीपेके प्राप्त होनेतक उत्तरोचर प्रत्येक 
स्थितिमें असंख्यातगुणा ग्रदेशपुज्ञ देता है । तदनन्तर गुणग्रेणिशीपसे उपरिम अनन्तर 
स्थितिमें असंख्यातगुणे द्वीन प्रदेशपुञ्जको देता है। उससे आगेकी स्थितिमें विशेष 
हीन प्रदेशपुज्ञकों देता है। आगे भी शेष सब स्थितियोंमें विशेष हीन विशेष ह्वीन ही 
प्रदेश्षपृज्ञ देता है. गुणकार परिवर्तन नहीं है । 

» ८२. इस सूत्रका अर्थ कहते है। यथा--अपूर्बकरणके प्रथम समयसे लेकर सम्य- 
ग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी द्विचरम फालिके प्राप्त होनेतक इस अन्तराडूमें प्रत्येक 
समयमें असंख्यातगुणे श्रेणिरूपसे प्रदेशपुदुच्चका अपकपण कर गुणश्रेणिकी रचना करता हुआ 








१ ता“प्रतो तत्थतण-इति पाठ । 


गाथा ११४ | अणियट्टिकरणे कज्जविसेसपरूवणा ६१ 


करणपढमसभमये ताव सव्वरहस्साए उदयावलियवाहिराणंतरद्विदीए जं पदेसर्ग णिक्खिवदि 
त॑ थोष होह। होंत॑ पि असंखेज़समयपबद्धपमाणमिदि घेत्तव्बं, सब्वजह्णे वि 
गुणसेटिगोवुच्छपलिदोवमासंखेजभागमेसाणं पंचिंदियसमयपबद्धाणमुवरलंभादो । एत्तो 
समयुत्तराए ट्विदीए ज॑ परदेसग्गं णिसिंचदि तमसंखेजगुणं । को गुणगारों ? तप्पा- 
ओग्गो पलिदोवम्स्स असंखेज़दिभागों। एवं जाव शुणसेढिसीसयं पावेह ताव 
असंखेजगुणं चेव देदि | तदो गुणसेढिसीसयादो उवरिमाणतराएं ट्विदीए असंखेज्ज- 
गुणद्वीणं पदेसग्गं देदि | किं कारणं ? तकालोकड्डिदसयलदब्बं तप्पाओग्गपलिदोवमा- 
संखेज्जभागमेत्तमागह्रेण खंडिदेयखंडमसंखेज्जमागूणं गुणसेढिसीसये णिक्खिविय 
पुणो सेसबहुभागे दिवड़्गुणदाणीहिं खंडिदेयखंडमणंतरोबरिमाए ट्टिदीए णिक्खिवदि 
त्ति एदेण कारणेण तत्थ दिज्ञमाणं पदेसग्गमेयसमयपवद्धासंखेज़दिभागपमाणं 
दोदूणासंखेजगुणहीणं जादं | तदो विसेसद्दीणं देदि | केत्तियमेत्तेण ! दोगुणहाणि- 
पडिभागिएण गोबुच्छविसेसेण । एचप्रुवरिमासु वि ट्विदीसु वि विसेसद्दीणं चेव देदि 
जाव अप्पप्पणो ओकह्डिदृड्टिदिमइच्छावणावलियमेत्तणापत्तो त्ति। एसा दिज्जमाण- 
परूवणा | एवं चेव दिस्समाणस्स वि परूवणा कायव्या, विसेसाभावादों। एवं चेव 
विदियादिसमएसु वि कायव्यं जाव पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्तचरिमट्टिदिखंडयं 
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सर्वप्रथम अपूबंकरणके प्रथम समयमें उदयावल्ि बाह्य सबसे हस्व अनन्तर स्थितिमें जिस 
प्रदेशपुञ्नको निक्षिप्त करता है बह स्तोक होता है । स्तोक होता हुआ भी असंख्यात समय- 
प्रबद्धममाण होता हे ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्‍यों कि सबसे जधन्य होने पर भी 
गुणभ्रणिगोपुरुछमें पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रसाण पडचेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध पाये 
जाते हैं । इससे एक समय आगेकी स्थितिमें जिस प्रदेशपुश्नको निक्षिप्त करता है वह उससे 
असख्यातगुणा होता हे । गुणकार क्या है ? तत्प्रायोग्य पल्योपमका असंख्यातवाँ भागप्रमाण 
गुणकार है । इस प्रकार गुणश्रेणिशीपके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें असंख्याव- 
गुणा देता है। तदनन्तर गुणश्रेणिशीषसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन 
प्रदेशपु/ज देता है, क्योंकि उस समय अपकर्षित समस्त द्रव्यकों तत्पायोग्य पल्योपमके 
असंख्यातय भारप्रसाण भागहारसे भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे असंख्यातवाँ भाग 
कम उसे गुणश्रेणिशीषेमें निश्चिप्त कर पुनः होष बहुभागको डेढ़ गुणद्वानिसे भाजित कर जो 
एक भाग लब्ध आबे उसे अनन्तर उपरिम स्थितिमें निक्षिप्त करता है इसप्रकार इस कारणसे 
बहाँ दिया जानेवाछा प्रदेशपुरज एक समयप्रबद्धका असंख्यातवें भागप्रमाण होकर असंख्यात- 
गुणा हीन हो गया। तदनन्तर उपरिम स्थितिमें विशेष हीन देता है। कितना विशेषदीन 
देता हे ? दो गुणद्वानियोंके प्रतिभागसे प्राप्त मोपुचछबिशेषसे होन देता है। 
इसप्रकार उपरिम स्थितियोंमें भी, अपनी-अपनो अपकर्षित स्थितिकी अतिस्थापनावलिके 
प्राप्त होनेके पूज तक, विशेषद्ीन-विशेषद्दीन देता है। यह दीयमान प्रदेशपुब्जकी प्ररूपणा है। 
दृश्यमान भ्रदेशपुवः्जकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई 
भेद नहीं है। इसी प्रकार पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डकके 


६२ ज॑यधबलछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबंण। 


चरिमसमयमणुक्षिण्णं ति, उदयावलियबाहिरे गलिदसेसगुणसेटिणिक्खेव पड़ि सब्बत्य 
मेदाणुबलंभादो | एदं च सब्वमत्थविसेस मणम्मि कादूण 'णत्थि गुणगारपरावत्ती' 
इृदि बुत्त । एदम्मि णिरुद्धकाले दिज्ञमाणस्स दिस्समाणस्स वा पदेसग्गस्स अणंतर- 
परूविदी चेष गुणगारकमों, णत्थि तत्थ अण्णरिसेण कमेण गुणगारपवुत्ति त्ति जं 
वत्त होह । शुणगारों णाम किरियामेदो । सो णत्यि त्ति वा जाणावणईं "“णत्थि 
गुणगारपरावत्ती' इृदि सुत्ते णिह्टि । 


$ ८३, एवं ताव हेट्टिमद्धागे गुणसेढिणिक्खेवादिविसओं किरियाभेदों णत्थि 
सि पदुष्पाइय संपहि एत्तो प्पहुडि ट्विदि-अगुभागखंडए्सु गुणसेढिणिक्खेवे च 
किरियामेदो अत्थि त्ति जाणावणटुम्वरिमं पबंधमाह-- 


# जाधे अट्ववासट्विदिगं संतकम्म॑ सम्मत्तस्स ताधे पाए सम्मत्तरस 
अणुभागस्स अण समय-ओवहणा । एसो ताव एक्को किरियापरिवत्तो । 


अन्तिम समयके अनुत्कीण होने तक द्वितीयादि समयोंमे भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि 
उद्यावलिके बाहर गढ्त शेप गुणश्रेणिनिश्षेपके प्रति सवत्र भेद नहीं उपलब्ध होता । इस सब 
अथ विशेषको मनमें करके “गत्थि गुणगारपराबत्ती' यह वचन कह! है । इस विवक्षित कालमे 
दोयसान और दृश्यमान प्रदेशपुरुजका अनन्तर कहा गया ही गुणकारक्रम हे, वहाँ अन्य 
प्रकारसे गुणकारको प्रवृत्ति नहीं होती हे यह उक्त कथनका ताटर्य है। गुणकार क्रियाभेदकों 
कहते है। वह नहीं है, अथवा इस बातका ज्ञान करानेके लिये 'णत्थि गुणगारपरावत्तो' यह 
वचन सूत्रमें कहा हे । 


विशेषाथ---यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अनिद्गत्तिकरणमें सम्यग्मिध्यात्व- 
के अन्तिम ग्थितिकाण्डककी द्विचरमफालिका जिस समय पतन होता हू उस समय तक 
प्रत्येक समयमे गुणश्ेणि और उससे यथासम्भव उपरिम स्थितियोंमे अपकर्षित द्रब्यका किस 
प्रकार निक्षेप होता है इस तथ्यका स्पष्टरूपसे खुछासा किया गया है। विशेष स्पष्टीकरण 
मूलमें किया ही हे । यहाँ यह तथ्य ध्यानमें रखना चाहिए कि उपरितन जिस स्थितिमेंसे 
पदेशपुदज़का अपकर्षण विव्षित हो उस स्थितिसे नोचे अतिस्थापनाबलिको छोड़कर उदया- 


वलिसे उपरितन प्रथम स्थितिसे लेकर अतिस्थापनावलिसे पू्वेतक अन्य सब स्थितियोंमें उसका 
यथायोग्य निश्षेप द्वोता है । 


$ ८३. इस प्रकार सब प्रथम नीचेके अध्वानमें गुणश्रेणिनिक्षपादिविषयक क्रियाभेद 
नहीं दे इसका कथन कर अब इससे आगे स्थितिकाण्डकों, अनुभागकाण्डकों और गुणभ्रणि- 
निश्षेपमें क्रियाभेद हे इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-... 


# जिस समय सम्यक्‍त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म होता है उस समयसे 
लेकर सम्यक्लके अजुभागका प्रत्येक समयमें अपवर्तन होता है। सर्वप्रथम यह एक 
क्रियांपरावतन है | 
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$ ८४. ज॑ सम्मत्ताणुभागस्स पृथ्व॑ विह्वाणियसरूबस्स एण्डिमेगड्टाणियसरूवेणाणु- 
समयोवट्टरणा पारद्धा त्ति। पृव्वमंतोप्ठ॒ह॒त्रेण कालेणाणुमाग्ंडयं णिव्वत्तेदि । 
हृदार्णि पूण खंडयघादप्ुवसंदरियूण समए समए सम्मत्तस्स अगु भागमरणंतगुणहाणीए 
ओवड्ेदि त्ति बुत्त होह। त॑ पुण अगुसमयोवद्व णमेवमणुगंतव्ब --अणंतरहेद्टिम- 
समयाणुभागसंतकम्मादों संपद्चियसमये अगुमागसंतकम्ममुदयावलियबाहिरमणंतगुणद्वीणं 
एण्दिमुद्यावलियबाहिराणु भागसंतकम्मादो._ उदयावलियब्मंतरमणुप्पविसमाणमण्णत- 
गुणहीणं तत्तो वि उदयसमयं पविसमाणमंणंतगुणद्दीगं। एवं समये समये जाव 
समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोह्दो त्ति। तत्तो परमावलियमेत्तकालमुदयं पविस- 
माणाणुभागस्स अणगुसमयोवद्टणा त्ति | 


# अंतोमुहुत्तिग चरिमद्विदिखंडय । 
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$ ८४. पहले जो सम्यक्त्वका अनुभाग द्विस्थानीयस्थरूप रहा हे उसकी अब एक 
स्थानोय रूपसे प्रतिसमय अपबत ना प्रारम्भ हुई। पहले अन्तमुहृत काल द्वारा अनुभागकाण्डककी 
रचना करता था अब पूवके काण्डकघातका उपसंदारकर प्रत्येक समयमें सम्यकत्वके अनु- 
भागकी अनन्तगुणी हानिरूपसे अपवतना करता है यहद्द उक्त कथनका तात्पय है। पुनः 
प्रत्येक समयमें होनेबाली अपवतनाको इसप्रकार जानना चाहिए--अनन्तर पूथ समयके 
अनुभागसत्कमंसे बतंमान समयमें अनुभागसत्कर्म उदयावलिसे बाहूर अनन्तगुणा हीन हे । 
उदयावलिके बाहर म्थित इस अनुभागसत्कमंसे 5दयावलिके भीतर अनुप्रविशमान अनुभाग- 
सत्कम अनन्तगुणा हीोन है । इसप्रकार दर्शनमोहनीयके क्षय होनेफे एक समय अधिक एक 
आवलिपूरय तक प्रत्येक समयमें इसीप्रकार जानना चाहिए। उसके बाद एक आबलिश्रमाण 
काछतक उदयमें प्रविशमान अनुभागकी प्रतिसमय अपवतना पाई जाती है । 

विशेषार्थ---सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्कम आठ बषंप्रमाण रद्द जानेपर क्या-क्या 
क्रियाविशेष होते हैं. इस तथ्यका स्पष्टीकरण करते हुए सर्वप्रथम अनुभाग-सम्बन्धी क्रिया- 
विशेषका निर्देश करते हुए बतछाया हे कि इससे पूव सम्यक्त्वसम्बन्धी एक-एक अनुभाग- 
काण्डकका अन्तसुंहूत-अन्तमुहू्त कालमें घात करता था। अब भ्रत्येक समयमें सम्यक्त्वके 
अनमुभागका अनन्तगुणी हानिरूपसे अपव्तन करता द्वैे। उसमें भी पहले जो द्विस्थानीय 
अनुभाग था उसका प्रत्येक समयमें एक स्थानीयरूपसे अपवर्तन करने छगता हे. । उसी 
तथ्यको यहाँ स्पष्टरूपसे समझ।ते हुए बतछाया है. कि अनन्तर पूर्व समयमें जो अनुभाग- 
सत्कर्म था उससे बतंमान समयमें उदयावलिके बाहर स्थित अनुभागसत्कम अनन्तगुणा 
होन होता है। तथा इस उदयावलिके बाहर स्थित अनुभागसत्कमंसे उदयावलिमें अनुप्रविश- 
मान अनुभागसत्कमं अनन्तगुणा हीन होता है। इसप्रकार इस क्रमकों दशनमोदनीयके 
क्षय होनेमें एक समय अधिक एक आवकि काल होष रहने तक जानना चाहिए। उसके 
बाद आवलिमान्र काछ तक उदयमें प्रविशमान अनुभागको अनुसमय अपवतंना है | 


# अन्तमुंहर्तस्थितिवाका अन्तिम स्थितिकाण्डक दोता है । 


१. ता“प्रती 'जं सम्मत्ताणुभागं' इत्यत; 'पारद्धा त्ति' इति यावत्‌ सूत्राशरूपेण निदिष्टम । 


ई्ट जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


$ ८५, पुष्व॑ पलिदोवमासंखेज्जदिमागिगं ट्विदिखंडयं दूराबकिट्टीदों पहुंडि 
जाव एहुरं ताव जाद | एएिंद्र पुण संखेज्जावलियाय।ममंतोमुहृत्ति य॑ ड्रिदिखंडपपमाण 
जायदि त्ति एसो विदियों किरियापरिवत्तों । 


# लाथे पाए ओवदिज्वमाणासु ट्विदीखु उदये थोव॑ पदेसग्गं दिज्दे । 
से काले असंसेजगुणं जाव ग्रुणसेहिसीसयं ताव असखेज़गु्ण | तदो 
उचरिमाणंतरठिदीए वि असंखेज्गुणं देदि | तदो विसेसहीणं | 


९ ८६, एत्थ ताव सम्मरामिच्छत्तस्स चरिमफालीए सह सम्मत्तस्स अपच्छिमं 
पलिदोवमस्स असंखेज्जभागिगं ट्विदिखंडयमोवद्टियूण अद्ठवस्समेत्त सम्मत्तस्स ट्विदि- 
संतकम्मं इवेमाणस्म गुणगारपरावत्ति वत्तरस्मामों | त॑ जहा--तकालभाविसगचरिम- 
कालिदव्वेण सह सम्मरामिच्छत्तचरिमफा्लिं पेत्तूण अट्ठवस्समेत्तसम्मत्तद्विदिसंतकम्म- 
स्मुवरि णिसिंचमाण्यो उदये थोव॑ पदेसर्गं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि। 
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$ ८० दूरापकृष्टि प्रमाण स्थितिसे छेकर इतने दूर अर्थात्‌ आठ चपप्रमाण 
स्थितिसत्कमके प्राप्त होने तक पलल्‍्योपमके असंख्यातव भागग्रमाण म्थितिकाण्ड कहोता आया। 
अब यहाँसे छेकर वह स्थितिकाण्डक संख्यात आबलि आयामवाला अन्तमुहतप्रमाण हो जाता 
है इसप्रकार यह दूसरा क्रियापरावतन हे । 


विशेषार्थ--जब सम्यक्त्वका आठ वप्रसाण स्थितिसत्कर्म शोष रहता है वहाँसे 
छेकर एक-एक म्थितिकाण्डकका आयाम पल्योपसके असंख्यातवे भागप्रमाण न धोकर अन्त- 
मुह्तप्रमाण होता है यह इस सूत्रका आइय है। इसे अन्तिम स्थितिकाण्डक कहनेका आशय 
यह हे कि आगे गत्येक स्थितिकाण्डकका आयाम अन्तसुहृतप्रमाण हो रहता है, इससे कस 
नहीं होता ओर वह प्रत्येक अन्तमुहृत भी संख्यात आवलिप्रमाण होता है। इसे यह दूसरा 
क्रियापरिवतन कट्दा, क्योंकि सम्यक्त्वका आठबर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहनेपर वहाँसे 
छेकर स्थितिकाण्डकका प्रमाण बदछ जाता है । 


# उस समयसे लेकर अपवर्तन होनेवाली स्थितियोंमेंसे उदयमें अल्प प्रदेश- 
पुज़्को देता है। उससे अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुल्लकों देता है। 
इसप्रफार गुणश्रेणिशोष तककी प्रत्येक स्थितिमें उत्तगोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेशपञ्ञको 
देता है। उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें भी असंख्यातगुणे प्रदेशपञ्ञको देता है। 
उससे आगे विशेष हीन देता है । कर 


$ ८६. यह्ाँपर सर्व प्रथम सम्यम्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके साथ पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डकका अपवर्तन कर आठ वर्षप्रमाण स्थिति- 
सत्कमको धरनेवाले सम्यक्त्वफे गुणकारपरावतंनको बतछाते हैं| यथा--उस समय होनेबाली 
अपनी अन्तिम फालिके द्वव्यके साथ सम्यम्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको प्रहण कर सम्य- 
क्त्वके आठ बषभ्रमाण स्थितिसत्कमंके ऊपर सिंचन करता हुआ डदयमें स्तोक प्रदेशपुं जको 
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एवं जाव गुणसेटिसीसयं पुव्बिल्ल ताव असंखेज्जगुणं देदि | तदो उवर्मिाणंतराण 
ट्विदीए असंखेज्जगुणं चेव देदि | कि कारणं १ सम्मामिच्छत्तचरिमफालिदव्य॑ किचूण- 
दिवड्गुणदाणिगुणिदसमयपबद्धमेत्तमोकड्रण मागहारादी असंखेज्जगुणेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागेण खंडेदण तत्येयखंडमेत्तमेव दव्ब॑ गुणसेहीए णिक्ख्िविय पुणो 
सेसबहुभागदव्वमंतो मुहुत्तणदुबस्सेहिं खंडियेयसंडरस णिरुद्धगोपुच्छायारेण णिक्खेव- 
दंसणादो । तम्हा एत्तो पहुडि सम्मत्तस्स उदयादिअवद्विदगुणसेढिणिक्खेवों होह त्ति 
घेत्तव्वो 


$८७, एवं गुणसेढिसीसयादों अणंतरोवरिमाएं वि एकिस्से ट्रिदीए असंखेज़गुणं 
पदेसर्गं णिक्खिवियूण तदो उवबरि सव्बत्थ अणतरोवणिधाएं विसेसहीणं चेत्र देदि 
जाव अट्टवस्साणं॑ चरिमणिसेओ त्ति । णवरि अट्ठवस्समेत्त सब्वगोवुच्छाणमुवरि एएण्हि 
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देता है। उससे उपरितन समयसम्बन्धी स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजकों देता हैे। इस 
प्रकार पहलके गुणश्रेणिश्ीपके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेश- 
पुजको देता है। उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमे असंख्यातगुण प्रदेशपुंजको हो देता है, क्योकि 
सम्यग्मिथ्याव्वसम्बन्धी अन्तिम फाछिके कुछ कम डेढ गुणहानिशगुणित समयप्रबद्धप्रमाण 
द्रव्यक्ो अपकर्पण भागहारसे असंख्यातगुण पल्‍्योपमके असख्यातब्रे भागके द्वारा खण्डित कर 
डसमेसे एक भागमात्र द्रव्यको गुणभ्रणिमे निशक्षिप्त कर पुनः शेप बहुभागप्रमाण द्वव्यको 
अन्तमुहर्त कम आठ वबषके द्वारा भाजित कर प्राप्त एक भागका विषक्षित गोपुच्छाकारसे 
निश्षेप देखा जाता हैं। इसलिये यहाँसे छेकर सम्यक्त्वका उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि- 
निश्षेप होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए | 


विशेषाथ---जिस समय दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके सम्यक्त्वको आठ 
वर्षप्रमाण सक्त्वस्थिति शेष रहती है. उसके पूब जो उदयावललि बाहथ गलित शेष गुणश्रेणि- 
रचना होती रही वह्ट अब उदयादि अवस्थितरूपसे होने छगती हे । इसका आगय यह है 
कि पहले उदयावलिको छोड़ कर तदनन्तर समयसे छेकर अन्‍्तमुहूत प्रमाण उपरितन स्थितिमें 
गुणश्रणिके द्रव्यका निक्षेप होता था। बह भी उत्तरोत्तर अधःस्थितिके एक एक समयके 
गलनेपर जितना गुणश्रेणिका काल शेष रहता था उतनेमें ही होता था। इसलिए इसके पूर्ब 
तक इसकी उदयावछि बाह्य गछित शेष ग़ुणश्रेणि संज्ञा थी । किन्तु यहाँसे छेकर गुणश्रणिके 
द्रव्यका निश्षेप उदय समयसे लेकर होने लगता हे और अधःस्थितिके एक-एक समयके 
गलनेपर ऊपर गुणश्रणिक्के कालमें एक-एक समयकों वृद्धि होती जाती है, इसलिये इसको 
उद॒यादि अवस्थित गुणश्रेणि संज्ञा हे। जिस समय सम्यक्त्वका आठ वर्ष प्रमाण स्थिति- 
सत्कम शेष रहता है उस समयसे गुणश्रेणिका यह क्रम चालू हो जाता है. । इसी तथ्यको यहाँ 
स्पष्ट करके बतछाया गया है । 


$ ८७ इस प्रकार गुणश्रणिश्ीषंसे अनन्तर उपरिम एक स्थितिमें भी असंख्यावगुणे 

प्रदेशपुरूजका निक्षेपकर उससे ऊपर सवन्न अनन्तर उपनिधाके अनुसार आठ वर्षप्रमाण 

स्थितिके अन्तिम निषेकके प्राप्त होने तक विज्लेष होन दो देता दे । इतनी विशेषता है कि आद 
९ 





६६ जयधबलछासद्िदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


दिजमाणदव्य॑ठिदि पढि पुव्वावद्टिददव्वादों असंखेजगु् चेव होड़, 8 पट 
दव्यपाहम्मादों त्ति पेत्तव्यं | एवं दिण्णे उदयादों पहुडि जाव गुणसे ताव 
दीसमाणदब्बमसंखेज्जगुणाएं सेढोए चिट्ठंदे । तदो उवरि सब्वत्य अड्ृवस्समेत्तड्डिदि- 
संतकम्मस्सुवरि ए्यगोवच्छायारेणावचिद्दे | दिज्जमाणमिदि भणिदे सव्बत्थ तकाल- 
मोकट्टियूण णिसिंचमाणदव्यं घेत्तव्वं | दीसमाणमिदि भणिदे चिराणसंतकम्मेण सह 
सब्वदव्वसमूहो षेत्तत्वो । एसो दिज्जमाण-दीसमाणाणमत्थो सब्वत्य जोजेयव्बो | 
एवं सम्मामिच्छत्त चरिमफालिपदणावत्थाए दिज्जमाण-दिस्समाणपरूवणा कया । 

६ ८८, पृणो से काले सम्मत्तस्स अंतोमुददुत्तमेत्तायामेण ट्विदिखंडयं पेत्तण 
गणसेदिं करेमाणस्स गुणगारपरावत्ति वत्तहस्सामों | त॑ जहा--ताधे पाए अंतोमुहृत्त- 
दिद्खिंडयघादेणोवट्टिजमाणासु सम्मत्तद्िदीसु ज॑ पदेसरग त॑ ओकडणमागद्वारपडि- 
भागेण पेत्तण उदयादिगुणसेटिणिक्खेव करेमाणों उदये थोव॑ पदेसग्गं देदि। से 
काले असंखेज्जगुणं देदि । एपमणेण कमेणासंखेज्जयुणं णिसिंचमाणो गच्छह जाव 
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बष॑प्रमाण सब गोपुच्छोंके ऊपर इस समय दिया जानेबाला द्रथ्य प्रत्येक स्थितिके प्रति पूवके 
अवस्थित द्रव्यसे अन्तिम फालिके द्रव्यके माहास्म्यवश असंख्यातगुणा ही होता है ऐसा यहाँ 
प्रदण कर लेना चाहिए । इस प्रकार देनेपर उदय समयसे लेकर गुणश्र णिशीष तक दृश्यमान 
द्रृग्य असंख्यातगुणित श्र णिरूपसे अवस्थित होता हे । उससे ऊपर सबंत्र आठ बर्षप्रमाण 
स्थितिसत्कमंके ऊपर एक गोपुच्छाकाररूपसे अवस्थित होता है। दीयमान ऐसा कहनेपर 
सबंत्र तत्काल अपकर्षितकर सिंचित किये जानेवाले द्रव्यको ग्रहण करना चाहिए। तथा 
दृष्यमान ऐसा कहदनेपर चिरकालीन सत्कमके साथ सब द्रव्यसमूहकों अहण करना चाहिए। 
दीयमान और दृश्यमान पदोंके इस अर्थकी सर्वत्र योजना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्य- 
ग्मिध्यात्वकी अन्तिम फाछिके पतनकी अवस्थामें दीयमान और दृश्यमान द्र॒व्यकी प्ररूपणा की । 

विशेषाय --- सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका और सम्य- 


क्त्वके पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन 
होकर जब सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण सस्‍्त्वस्थिति शेष रहती है उस समय उक्त स्थितिके 
प्रत्येक निषेकर्में तत्काल दोयमान और दृश्यमान द्वव्यका कया प्रमाण रहता है यह यहाँ स्पष्ट 
किया गया है। यहाँ दीयमान और दृश्यमान पदका स्पष्टीकरण मूलमें किया दी है | 

$ ८८. पुनः तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वके अन्तमुंहूर्त आयामसे युक्त स्थितिकाण्डकको 
प्रदण कर गुणश्रणि करनेवालेके गुणकारपरिबतनकों बतछाते हैं। यथा--उस समयसे लेकर 
अन्समुंहतप्रमाण स्थितिकाण्डकघातके द्वारा अपवर्तित होनेबाली सम्यक्त्वको स्थितियोंमें 
जो भ्रदेशपुंज होता हे, अपकषणभागहारके प्रतिभागके हिसावसे उसे ग्रहणकर ददयादि 
गुणश्रेणिमें उसका निक्षेप करता हुआ उदयमें स्तोक अ्रदेशपुश्ञको देता है। उससे अनन्तर 
समयमें असंख्यातगुणा देता है। इसश्रकार इस करमसे गुणश्रेणिशोषके अधस्तन समयके 


*+++++--+-++----.-.............. 


१, ता०प्रती कायव्या इति पाठ: । २ ता“प्रतौ कमेण संखेज्जगुण इति पाठ. । 


गाथा ११४ ] अणियटष्टिकरणे कज्ज विसेसपरूवणा ६७ 


हेड्डिमसमयगुणसेटिसीसयं पत्तो त्ति। पृणो एदम्ह्ादों उवरिमाणंतराए वि एकिस्से 
ट्विदीए पदेसगमसंखेज्जशुणं णिसिंचदे । कि कारणं ! अव्विदगुणसेटिणिक्खेवे 
कयपफ्ण्णतादो । एण्दिमोकड्डिददव्यस्स बहुभागे अंतोमुहुत्तणडुवस्सेहिं खंडिय तस्वेय- 
खंडमेत्तदव्य॑ विसेसाहियं कादूण संपहद्ियगुणसेढिसीसये णिक्खिवदि सि वुत्त हो । 
एत्तो उपरि सब्वत्थ विसेसद्वीणं चेच णिसिंचदि जाव चरिमद्विदिमहच्छावणावलिय- 
मेत्तेण अपत्तो त्ति। एवमट्टवस्सट्टिदिसंतकम्मियस्स पहमसमए दिज़माणस्स परूवणा 
कया । 


$ ८९, संपद्दि तस्थेव दिस्समाणदव्यं कधमवचिट्ृ॒ंद्‌ त्ति एदस्स णिण्णयं 
वत्तहस्सामों | त॑ जदा--प्रुव्विल्लगणसेटिसीसयादो संपहियगुणसेटिसीसयमसंखेज्जगर्ण 
ण होह । किं कारणमिदि १ भण्णदे --संपहि ओकड़ियूण गदह्िदसव्वदव्वं पि मिलियूण 
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प्राप्त होने तक असंख्यात गुणितक्रमसे सिंचन करता है। पुनः इससे उपरिम अनन्तर एक 
स्थितिमें भी असंख्यातगुणे प्रदेशपुश्चका सिंचन करता है, क्‍योंकि यहाँ अवस्थित गुणश्रेणि 
निक्षेपकी प्रतिज्ञा की गई हे। इस समय अपकर्षित हुए द्रव्यके बहुभागको अन्तमुहृतकम 
आठ वर्षोंके द्वारा भाजित कर वहाँ जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो, विशेष अधिक करके 
उसे इस समयके गुणश्रेणिशीपमें निश्षिप्त करता है. यह उक्त कथनका तात्पये है। इससे 
ऊपर सवंत्र अतिस्थापनाबलिमान्नसे अन्तिम स्थितिकों नहीं प्राप्त द्वोनेतक विश्ेषहीन-विशेष- 
हीन द्रब्यका सिंचन करता है | इसभ्रकार आठ वषके स्थितिसत्करम वाले जीवके प्रथम समयमें 
दीयमान द्रव्यकी प्ररूपणा की । 


विशेषाथे---यहाँ जिस समय यह जोव सम्यक्त्वके स्थितिसत्कमंको अपकषणकर 
आठ वषंप्रमाण करता है उसके अनन्तर समयमे अपकषित द्रव्यका गुणश्रेणिमें और उससे 
ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप किस प्रकारसे होता है इस बावको स्पष्ट करके बतछाया गया है। 
इस विषयमें पहली बात तो यह हे कि सम्यक्वका आठ बषप्रमाण स्थितिसत्कम रहनेके 
पू्ष स्थितिकाण्डक पलल्‍्योपमका असंख्यातव भागप्रमाण था। किन्तु अब उसका प्रमाण 
अन्तमुहूत है । दूसरी बात यह हे कि सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कम रहनेके 
समयसे लेकर उदयावल्ि बाह्य गलत शेष गुणश्रेणि न होकर उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि 
चालू हो गई है, इसलिए प्रत्येक समयमें जहाँ एक समय प्रमाण अधःस्थितिका गरून द्वोवा 
हे बहाँ ऊपर गुणअश्रणिमें एक समयका और योग होकर नया गुण श्रेणिशीष स्थापित दो जाता 
है ओर इसम्रकार गुणश्रेणिके अधः्स्तन समयसे लेकर ऊपर प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर ज्ञो 
असंख्यातगुणे-असंख्यातगुणे अपकर्षित द्रव्यका निश्चेप होता हे उसी क्रमसे वह द्रव्य इस 
तत्काल स्थापित नवीन गुणश्रेणिशीषको भी मिछता है | शेष सब कथन स्पष्ट ही है । 

$ ८९. अब वहीं पर दृश्यमान द्रव्य किस प्रकार अवस्थित रहता है. इसका निर्णय 
का े यथा--पहलेके गुणश्रेणिशीर्षसे इस सम्रयका गुणश्रेणिशीष असंख्यातगुणा नहीं 

ता 


१. वा“प्रतो -गु्ण होइ । कि कारणमिदि भणिदे इति पाठ: । 


हद जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ इंसणमोहक्खवणा 


अद्दवस्सेगद्विदिदव्व॑ पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागेण खंडेद्णेगखंडमेत्त चेव होदि, 
अद्ववस्समेत्तणिसेगाणमोकड्ट णमागहारपडिभागियत्तादो | पृणों तस्स वि अमंखेजदि- 
भागमेत्त चेव हेट्ठा गृणसेढिम्हि णिर्सिचदि | सेसअसखेज्जे भागे संपहियगुणसहि- 
सीसयप्पहुडि उवरिमिगोवुच्छेसु समयाविरोहेण णिसिंचदि त्ति। एदेण कारणेणा- 
संखेज्जगुणं ण जाद, किंतु विसेसाहियमेव दीसमाणदव्ब॑ होइ त्ति णिच्छेयच्व । 
होंत॑ पि असंखेज्जभागुत्तरं चेब, णत्थि अण्णो वियप्पो । 


$ ०० संपहि एदस्मेबासंखेज्जभागाहियत्तस्स फुटीकरणडुमेसा परूवणा कीरदे | 
तं जहा--हेद्ठिमसमयगुणसेढिसीसयदव्वमिच्छामो त्ति दिवड्डगुणहाणिगुणिदसेग समय- 
पबड्धं ठविय तस्म अंतोम्रुहुत्तणट्ठवस्समेत्तो भागहारों ठवेयव्वो । एवं ठविदें पुव्विल्ल- 
सम्यगुणमेढिसीसयदव्वमागच्छट । थपहियगुणसेढिसीसयदव्दे इच्छिज़माणे एद॑ 
चेव दव्वमेयगोवुच्छविसेसद्वीणं ठविय पुणो एण्हिमाकड्डिददव्यस्स बहुभागे अड्ठनस्सेहिं 
अंतोमृहुत्तुणेहिं खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेणेद दव्यमब्भहिय कादव्व | एदं च अहियदव्बं 
पुव्विल्लगुणसेढिसीसयम्मि समहियगोव॒ुच्छविसेसादी तत्थेव एण्डि पदिदासखेज्जसमय- 


शंका---इसका क्‍या कारण है ? 


>> ः बट जज न» डाल 


समाधान---कहते हैं--इस ससय अपकर्षितकर ग्रहण किया गया समस्त द्रव्य भी 
मिलकर आठ वसम्बन्धी एक स्थितिके द्रब्यकों पल्योपसकें असख्यातवे भागसे भाजितकर 
जो एक भाग छब्ध आवे उतना होता है, क्योकि आठ ब्षप्रमाण निपेकोंसे अपकर्षण भाग- 
हारका भाग देनेपर जो रब्ध आवे तत्प्रमाण है। पुनः उसके भी असंख्यातब भागप्रमाण 
द्रव्यकों हां नीचे गुणश्र णिमें सिंचित करता हे। शेप असंख्यात बहुभागको इस समयके 
गुणश्र णिश्लीपसे उपरिम गापुच्छाओमे आगममें प्ररूपत विधिके अनुसार सिंचित करता 
है । इस कारणसे पहलेके गुणश्र णिश्ापसे इस समयका ग़ुणश्र णिश्ञीप॑ अमंख्यातगुणा नहीं 
हुआ, किन्तु दृश्यमान द्रव्य विशेषाधिक ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए। विशेषाधिक 
होता हुआ भी असंख्यातथा भाग ही अधिक हे, अन्य विकल्प नहीं है । 


$ ९० अब इसी असंख्यातव भाग अधिकको स्पष्ट करनेके लिये यह प्ररूपणा करते 
हैं। यथा--अधम्तन समयके गुणश्र णि्नीपका द्रव्य छाना चाहते है, इसलिये डेढ गुणहानि- 
गृणित एक समयप्रबद्धकों स्थापितकर उसका अन्तमुहूत कम आठ वर्षप्रमाण भागहार 
स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थावित करनेपर पिछले समयकरे गुणश्र णिशीषका द्र्ब्य 
आता है । इस समयके गुणश्र णिश्जीपके द्रब्यके छानेकी इच्छा होनेपर एक गोपुच्छविशेषसे 
दीन इसी द्रव्यको स्थापितकर इस समय अपकर्पित द्वव्यके बहुभागको अन्‍्तमुहत कम आठ 
बर्षोके द्वारा भाजितकर वहाँ प्राप्त एक भागमात्र द्वब्यस इसे अधिक करना चाहिए। और 
यह अधिक द्रव्य, पिछले गुणश्र णिश्ाषमे जो गोपुच्छबिशष अधिक है उससे तथा उसीमें 
अर्थात्‌ पिछले गुणश्रे णिशोप मे इस समय प्राप्त हुआ जो असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण गण- 

० 


१. ता*प्रती हेट्ठमगुणलेढि- इति पाठ । 


गाथा ११४] अणियट्टिकरणे कब्ज त्रिसेसपलूवणा हर, 


पबद्धमेत्तमुणसेटिदव्वादों च असंखेज्जगुणं, तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेजभागमेत्त- 
र्वाणमेत्थ गुणगारभावेण सम्ुवरलंभादो । तत्थतणसब्यदच्ब॑ पेक्खियूण पुण असंखेज्ज- 
गुणदीणं, तम्मि सादिरेगभोकडडकहणभागद्ारेण खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादों । 
तदो एत्तियमेत्तमद्दियद्व्वयमवणिय पृथ इवेयूण तत्थ हेड्डिमगुणसेडिसीसयम्मि समदिय- 
दव्वे एयगोबुच्छविसेसाहियतकालपदिदासंखेज़समयपबद्धमेत्ते अवणिदे अविदसेस- 
मेत्तेण पुव्बिल्लगुणसेढिसीसयादो संपह्टियगुणसेढिसीसयदव्वमहियं होदि त्ति णिच्छओ 
कायव्यों । एवम्रुवरि वि समय पडि असंखेजगुणं दव्वमोकट्वियूण उदयादि-अवद्िद- 
भुणसेटिणिक्खेव कुणमाणस्स एसा चेव दिज़माण-दिस्समाणपरूवणा णिरवसेसमणु- 
गंतव्वा । णवारि अ्ववस्सद्धिदिसंतकम्मियस्स पढमट्टिदिखडयप्पहुडि जाव दुचरिम- 
ट्रिदिखंडयं, ति ताव एदेसि संखेज़सहस्समेत्ताणं ट्विदिखंडयाणं चरिमफालीयासु 
णिवदमाणियासु भेदो अत्थि, तत्थुदेसे मुणसेढिसीसयम्मि णिवदमाणदव्वस्स पृव्विन्न- 
तत्थतणसंचयगोवुच्छ॑ पेक्खियूण संखेज़दिभागब्भहियत्तदंसणादो । तस्सोवइणामुद्देण 
णिण्णयं वत्तइस्सामो | त॑ं जहा--पृव्विन्लसंचयं तत्थतणमिच्छामो त्ति दिवड्गुणद्वाणि- 
गणिदमेगं समयपबद्धं ठविय पणों एदस्स भागहारों अट्ववस्सायामो अंतोम्महत्तणो 
ठवेयव्वो । संपहियपढमद्टिदिखंडयचरिमफालीए पदमाणाएं खंडयदव्वमिच्छामों त्ति 
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श्र णिसम्बन्धी द्रव्य हे उससे असंख्यातगणा हे, क्‍योंकि पल्योपमके तत्प्रायोग्य असंख्यातव 
भागप्रमाण अंक यहाँॉपर गणकाररूपसे पाये जाते है। परन्तु वहाँके समस्त द्रव्यको देखते 
हुए बहू असंख्यातगुणा हीन हे, क्‍योंकि साधिक अपकषण-उत्कषंण भागहारके द्वारा उसके 
खण्डित करनेपर वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो वह तत्म्रमाण हैं, इसलिये इतनेमात्र अधिक 
द्रव्यकों निकालकर ओर प्रथक्‌ रखकर बहाँ अधस्तन गुणश्र णिशीषेके एक गांपुच्छ विशेषसे 
अधिक तत्काल प्राप्त असख्यात समयप्रबद्धप्रमाण समधिक द्वब्यके निक्राछ देनेपर निकाछनेके 
बाद जितना शेष रहे उतना पहलेके गुणश्र णि्मापेसे वतंमान गुणश्रेणि शीषसम्बन्धी द्रव्य 

घिक होता है ऐस। नि३चय करना चाहिए | इस प्रकार आगे भी प्रत्येक समयमें असंख्यात- 
गुणे द्रव्यका अपकषण कर उदयादि अवस्थित गुणश्र णिममें निक्षेप करनेबालेकी दीयमान और 
दृश्यमान द्रव्यकी पूरी प्ररूपणा इसी प्रकार करनी चाद्दिए । इतनो विशेषता है. कि आठ वर्ष- 
प्रमाण स्थितिसत्करमंबाले जीबके प्रथम स्थितिकाण्डकसे छेकर द्विचरम स्थितिकाण्डक तक 
पतित होनेवाली इन संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोकी अल्तिम फाडियोंमें भेद हे, क्योंकि 
उनके पतनके समय गुणश्र णिश्ञीषमें पतित होनेवाला द्रव्य वहाँ सम्बन्धी पूजके संचयरूप 
गोपुच्छको देखते हुए संख्यातवाँ भ्राग अधिक देखा जाता है। अब उसका अपवतनद्वारा 
निर्णय करके बतलाते हैं। यथा--बहाँ सम्बन्धी पूर्वफे संचयको छाना चाहते हैं, इसलिये 
डेढ़ गणहानिगुणित एक समयप्रबद्धको स्थापितकर पुनः अन्तमुहृतंकम आठ वर्षप्रमाण इसका 
भागहार स्थापित करना चाहिए। अब प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन द्वोते 





१, ता०्प्रतो दुचरिमखंडययं इति पाठ: । 


७० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवणा 


दिवड्गुणहाणिगुणिदसमयपबद्धस्स अंतोम्महृत्तोव्टिदअट्डवस्मायामो हक: के 
यव्यो । एवं ठविंदे पढमट्टिदिखंडयचारिमफालिदव्यमागच्छह । पृणो एदस्सासंखेजदि- 
भागमेत्तमेव हेह्दा गुणसेहीए णिक्खिविय सेसवहुभागे अव्विदगुणसेडिसीसयप्पहुडि 
अंतोग्हृत्तणइबस्सेस गोधुच्छायारेण णिसिंचदि त्ति अंतोम्ुहृत्तणट्ववस्सेहिं एदम्मि 
खंडयदब्वे ओवड्िदे णिरुद्धसमयम्भि अव्टिदगुणसेठ्सीसयम्मि णिवदमाणदब्बं 
पुव्विल्नतत्थतणसंचयस्स समणंतरगुणसेढ्हेड्टिमसीसयस्स च संखेजदिभागमेसमाग- 
च्छदि। तदो सिद्धं तदवत्थाए दुचरिमगुणसेढिसीसयादों चरिमगुणसेडिसीसयदब्वं 
संखेज़मागुत्तरं होदण दीसइ त्ति। एवमुवरि वि सव्वत्थ णेयव्व जाव दुचरिमद्ठि दि- 
खंडयचरिमफालि त्ति, रूवृणट्टिदिखंडयुकीरणद्वामेत्तकालमसंखेज्जभामुत्तरं खडयचरिम- 
समए च संखेज्जभागुत्तर गुणसेढिसीसयम्मि दीसमाणदव्बं होह त्ति एदेण मेदाणुव- 
लंभादो । संपह्दि दुचरिमट्विदिखंडयचारिमफालिपज्जंतों चेव एसो परूवणापबंधी । 
उबरि चरिमट्टिदिखंडशश आगाहदे पुध परूवणा होदि त्ति जाणावेमाणो उत्तरं सुत्ता- 
वयवमाइ--- 


# एवं जाव दुचरिमद्विदिखंडयं ति। 
$ ९१, एवमेसा अणंतरपरूविदा ग्रुणगारपरावत्ती ताव णेदव्वा जाव दुचरिम- 


समय काण्डक द्रव्यकों छाना चाहते है, इसलिये डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्धके अन्तमुहृतसे 
भाजित आठ वषंप्रमाण आयामको भागद्वाररूपसे स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार 
स्थापित करनेपर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका द्रव्य आता है। पुनः इसके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण द्रब्यको ही नीचे गुणश्रंणिमें निश्चिप्तकर शेप बहुभागप्रमाण द्र॒व्यको 
अबस्थित गुणश्र गिशीष॑ंसे छेकर अन्तमुंहत कम आठ वर्षोमें गोपुच्छाकाररूपसे सींचता 
है, इसलिये अन्तमुंहर्तकम आठ वर्षोंके द्वारा इस काण्डकद्रब्यके भाजित करनेपर विवश्चित 
समयके अवस्थित गृणश्र णिश्ीष॑मे पतित होनेबाला द्रव्य वहाँ सम्बन्धी पूवेंक संचयके सम- 
नन्तर अधस्तन गुणश्रं णिशीपके सख्यातवा भाग आता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि उस 
अवश्थामें द्विचरम गुणश्रेणिशीषंसे अन्तिम गुणभ्रेणिशीरका द्रव्य संख्यातवाँ भाग अधिक 
होकर दिखाई देता हैं । इसी प्रकार ऊपर भी सबत्र द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके 
प्राप्त द्ोने तक ले जाना चाहिए, क्‍योंकि एक कम स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकाछप्रमाण 
कालतक असंल्यातवाँ भाग अधिक और काण्डकके अन्तिम समयमें संख्यातवाँ भाग अधिक 
गुणश्र णिशीष में दृश्यमान द्रव्य होता है इस प्रकार इस कथनके साथ पूर्वोक्त कथनका कोई 
सेद नहीं पाया जाता है । इस प्रकार द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फाछिपयेन्त ही यह 
प्ररूपणाप्रबन्ध हे । अब ऊपरके अन्तिम स्थितिकाण्डकफे ग्रहण करनेपर भिन्न प्ररूपणा होती 
है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रावयबको कहते हैं-- 


# इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थितिकाण्डक तक जानना चाहिए | 


१९१ इसप्रकार यह अनन्तर क॒द्दा गया गुणकारपरावर्तन द्विचरमस्थितिकाण्डकके 
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गाथा ११४ ] अणियट्टिकरणे कज्जविसेसरूवणाप ७ 
ड्िदिखंडयचरिमसमओ त्ति। तत्तो पुण चरिमट्टिदिखंडए वह्वमाणस्स अण्णारिसी 
परुयणा होदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्यो । एवमेसिएण परबंधेण हेड्टिमपरूवण- 
घुवसंहरिय संपहिि चरिमट्ठिदिखंडयविसयं परूवर्ण कुणमाणों तत्थ ताब चरिमद्ठिदि- 
खंडयमाहप्पजाणावणटू मुवरिमप्पाबहुअपबंधमाइ--- 

%# सम्मत्तस्स चरिमद्धिदिखंडए णिट्दिद जाओ ट्विदीओ सम्मत्तस्स 
सेसाओ ताओ टहिदीओ थोवाओ । 

$ ९२, एदेण सम्मत्तरस चरिमट्टविदिखंडय्यं गेण्हमाणो उदयावलियबाहिरं 
सव्बमेष णो गरेण्हह, किंतु अंतोमुहुत्तमेतीओ ट्विदीओ कदकरणिजकालावच्छिण्ण- 
पमाणाओ हेड्ठा मोत्तण पुणो उवरिमासेसट्टिदीओ गेण्ददि त्ति जाणाविदं। एदाओ च॑ 
ट्विदीओ उच्चराविज्ञमाणाओ थोवाओ, उवरिमपदाणमेत्तो बहुत्तोवलंभादो | 

# दुचरिमट्ठिदिखंडय संखेजगुण | 

$ ९३, दोण्हं पि अंतोमहृत्तपमाणत्ते संते वि पुव्विल्लादों एदरस संखेज्जगुणस- 
मेदम्दादों चेव सुत्तादो णिच्छेयव्वं । 

# चरिमट्टिदिखंडय सरेजगुर्ण । 
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अन्तिम समय तक छे जाना चाहिए। परन्तु उससे ऊपर अन्तिम स्थित्तिकाण्डकमें विद्यमान 
जीवके अन्य प्रकारकी प्ररूपणा होती है यह इस सूत्रका भावार्थ है। इसप्रकार इतने प्रबन्ध 
द्वारा अधस्तन प्ररूपणाका उपसंहार कर अब अन्तिस स्थितिकाण्डकविषयक प्ररूपणाको 
करते हुए वहाँ सर्वप्रथम अन्तिम स्थितिकाण्डकके साहात्म्यका क्लान करानेके लिये आगेके 
अल्पबहुत्वप्रबन्धको कहते हैं-- 


# सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर सम्यकत्वकी जो 
स्थितियाँ श्रेष रहती हें वे स्थितियाँ सबसे स्तोक हैं । 

६ ९२. सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककों ग्रहण करता हुआ उदयावल्ि बाह्य 
सबको दी प्रहण नहीं करता है, किन्तु ऋतकृत्यके कालप्रमाण अन्तमुहूततमात्र स्थितियोंको 
मीचे छोड़कर पुनः उपरिस समस्त स्थितियोंको ग्रहण करता है इस बातका इस सूत्रद्वाश 


ज्ञान कराया गया है| ये छोड़ी जा रहीं स्थितियाँ सबसे थोड़ी हैं, क्योंकि उपरिम पद्‌ इससे 
बहुतरूपसे पाये जाते हैं। 


# उनसे हिचरम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है | 


$ ९३. इन दोनोंके अन्तमुंहरत्रमाण दोनेपर भी पिछलेसे यह संख्यावगुणा है इस 
बातका इसी सूत्रसे निश्चय करना चादिए । 


# उससे अन्तिम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है । 


र अयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


६९४, एदं पि अंतोमनहृत्तप्राण' वेब दोदण दूचरिमट्विदिखंडयायामादो 
संखेज्जगुणमिति पेत्तव्वं । पुष्वभइवस्सड्रिदिसंतकम्मप्पहुंडि विसेमहीणकमेण॑तोमहु चिय- 
दिदिखंडयाणि घादेदूण एणिद दु्चरमिद्रिदिखड यादों संखेज्जगुणायामेण चरिमद्विदि- 
खंडयमागाएंदि ति एमो एंदस्स भावस्थों । एवमेदेणप्पावहुएण चरिमट्टिदिखेंडय- 
परमाणविसय णिण्णयमुप्पाइप संपहि सम्मत्तस्म चरिमट्रिदिखंड यमागाणतो एदेण 
विहिणा गेण्हदि सि जाणावणहुमिदमाह-- 

# चरिमद्विंदेखंडयमागाएंतो गुणसंदीए संख्बज्जे मागे आगाएवि, 
अण्णाओ च उबरि संग्वेज्ञगुणाओ ट्विदीओ । 

$ ०७, एतदुक्त भवति--सम्मत्तस्म चरिमट्टिदिखंडयमागाएंतों गुणसेटि- 
अद्वाणस्स एण्डिसुबलब्भमाणस्स मंखेज्जदिभाग चस्मिट्टिदिखंडयुकीरणद्धासहिपकद- 
करणिज्जद्धामेच मोत्तण पुणों सेमसंखेम्जे भागे आगाएंदि त्ति | ण केवलमेदाओ 
चेब, किंतु अण्णाओं वि उबरि संखेजगुणाओं ट्िदीओ अतोष्ठहृत्तपवाणाओं 
आमाएदि त्ति। एदेण चरिमड्विदिखंडयपमाणं पृथमेव णिदरिसिद ददुब्वं । 
तदो अवड्विदगुणसेडिसीसयादों उवरिमसव्यगोबुच्छाओ पुणों अवब्टिसरूवेण कंद- 
सयलगुणसेटिसीसयद्राणं च सव्यमागाएद्ण पुणों पटमसमयअपुव्वकरणेण अधुव्वा- 
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६ ९७ यह भो अन्‍्तमुहूर्तप्रमाण ही है, तो भो द्विचरम स्थितिकाण्डकके आयामसे 
संख्यातगुणा है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। पहले आठ बर्षप्रमाण स्थिविसल्कमसे 
हेकर विशेषज्दीनके क्रससे अन्तमुहृ्त आयामवाले म्थितिकाण्डक्रोका घात कर यहाँ द्विचरम 
स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणे आयायरूपसे अन्तिम स्थितिकाण्डककों प्रहण करता हैं यद्द 
इस सूत्रका भावार्थ है। इस प्रकार इस अल्पबहुत्वके द्वारा अन्तिप्त स्थितिकाण्डकका प्रमाण 
(वबषयक निर्णय करके अब सम्यक्त्वके अन्तिस स्थितिकाण्डक्रको ग्रहण करता हुआ इस 
बिघिसे ग्रहण करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रकों कहते है -- 

# चरम स्थितिकाण्डफकीं घातके लिये ग्रहण करता हुआ गणश्रेणिके 
( उपरिम ) संख्यात बहुभागको ग्रहण करता है ओर उपरिम अन्य संखुपातगणी 
स्थितियोंकों ग्रहण करता है । रे 


६ ९७ उक्त कथनका यह तात्पय है कि सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककों घातके 
लिये प्रहण करता हुआ इस समय उपलब्ध द्वोनेब्राले गुणभणिआयामके संख्यातवे भागको 
ओर अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्क्रोरणकालसहित कृतकरणोय कालको छोड़कर पुन' दोष 
संख्यात बहुभागकों मरहण करता है । केवल इतनी ही स्थितियों को नहीं प्रहण करता है 
किन्तु इनसे संख्यातगुणी उपरिम अन्तसुहरप्रमाण अन्य म्थितियोंको भी ग्रहण करता है। 
इस सूत्र द्वारा अन्तिम स्थितिकाण्डकका प्रमाण प्रथक्‌ दिखलाया गया जानना चाहिए 
इसलिए अवस्थित गणश्रेणिशीषसे उपरिम सब गोपुच्छाये और अवस्थितस्वहूपसे आया 
ससस्त गुणश्रेणिशीषस्थान इन सबको ग्रहणकर तथा अपूबंकरणके प्रथम समयसे छेकर 


गाथा ११४ ] अणियष्टिकरणे कज्जविसेसपरूवणा रे 


णियद्टिकरणद्वाहिंतो विसेसाहियमावेण णिसित्तपोराणगुणसेढिसीसयरस वि उबरिमे 
भागे अंतोमृहत्तमेच्चट्टिदीओ बेसण चरिमट्टिदिखंडयमागाएंदि चिः एसो एदस्स 
मावत्थो । अवद्विदगुणसेढिअद्भाणे वि केत्तियं पि उच्वराबिय सेससंखेज्जे भागे 
आगाएंदि ति वक्‍खाणिज्ममाणे को दोसो त्ति चे? ण, कदकरणिज्ञगोवुच्छाणं 
पलिदोवमासंखेज भागगुणगारोवएसेण सुत्तसिद्धेण तहाब्शुवगमस्स बाहियत्तादों । 
गलिदसेसगुणसेटिसीसयादो प्पहुडि हेट्टिमभाग्गं सन्वमेव कदकरणिजद्धासरूवेण ठवेदि 
त्ति किण्ण वक्खाणिज्जदे ? ण, तहाविद्ृपुव्ताइरियसंपदायविसेसाभावादो । 


६ ९६, एवं चरिमट्टिदिखंडयमादविय अंतोश्नहृत्तकालेण. णिल्लेवेमाणस्स 
तकालब्भंतरे गुणसेटिणिक्खेवगयविसेसं परूवेमाणो सुत्तपबंधमृुत्तरं भणइ--- 


# सम्मत्तस्स चरिमट्ठिदिखंडए पटमसमयमागाहदे भोवदिज्नमाणासु 
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अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिकरूपसे रचित पुराने गणश्रेणिशीषके 
डपरिम भागमे अन्तमुंहृतप्रमाण स्थितियोंको ग्रहण कर अन्तिम स्थितिकाण्डकको घातके छिये 
प्रह्ण करता है यह इस सूत्रका भावाथ है । 
शंका--अवस्थित गुणश्रेणि-अध्वानमें भी कितने ही भागको छोड़कर शेष संख्यात 
बहुभागको ग्रहण करता है ऐसा व्याख्यान करनेमें क्या दोष हे 
समाधान---नहीं, क्‍योंकि कदकरणीयकी गोपुच्छाओंका उक्त प्रकारसे स्वीकार पल्यो- 
पमके असंख्यातव भागरूप सूत्रसिद्ध गुणकारके उपदेशसे बाह्य दे । 
शंका--गंलित शेष गुणश्रेणिशीषसे छेकर अधस्तन समस्त भागकों कंवकरणीयके 
कालरूपसे स्थापित करता है ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं किया जावा दे 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि उस प्रकारका व्याख्यान करनेवाले पूर्वांचायसम्प्रदाय 
विशेषका अभाव हे। 


विशेषा्थ--यहाँ सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका प्रमाण कितना है यह स्पष्ट 
करके बतलाया गया है कि पुराने गुणश्रणिशीषक्री उपरिम अन्तमु हृतप्रमाण स्थितियोंसे लेकर 
शेष सब उपरिम स्थितिको घातके लिए अन्तिम स्थितिकाण्डकरूपसे प्रहण करता है यह उक्त 
कथन का तात्पय है । 


६ ९६. इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डकका आरम्भ कर अन्तमु हृतप्रमाण कालद्वारा 
निलपन करनेवाले ज्ञीवके उस काछके भोतर गुणश्रणिनिश्लेषणत विशेषताका कथन करते हुए 
आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्रथम समयमें घातके लिए ग्रहण करने 
१ 6 


४ जयधबछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


हिदीसु जं॑ पदेसग्गमुद॒ए दिज्जदि तं थोव॑ | से काले असंखेज्नगु्ण ताब- 
जाब ट्विदिखंडयस्स जहण्णियाए ट्विदीए चरिमसमय-अपत्तो त्ति। 


$ ९७, एत्थ “ओवड्टिज़माणासु ट्विदीसु' त्ति वुत्ते जाओ टह्विदीओ ट्विदिखंडय- 
सरूवेण अच्छिदाओ तासि गहणं कायव्बं | अधवा सव्वासिमेव सम्मत्तस्स उदया- 
पलियबाहिरट्टिदीणं गहणं कायव्वं | तदों तासु ट्विदीसु ज॑ पदेसग्गं तमोकड्ियूण 
गुणसेटिणिक्खेव कुणमाणों उदए थोव॑ पदेसरगं देदि। छुदो ! उदयादिगुणसेढि- 
पहण्णाएं अट्ववस्सड्डविदिसंतकम्मप्पहुडि पयड्ठमाणाएं पड़िघादाभावादों । तदण्णंत- 
रोवरिमट्टिदीए असंखेज्जगुणं पदेसग्गं दिज्जद । को गुणगारों ? तप्पाओग्गपलिदो- 
वमासंखेज्जभागमेत्तरूवाणि । एवं ताव असंखेज्जगुणं जाव ट्विदिखंडयस्स जहण्णियाए 
ट्रिदीए चरिमसमय-अपत्तो त्ति। एत्थ 'द्विदिखंडपयस्स जहण्णिया ट्विदि! त्ति 
भणिदे ट्विदिखंडयस्स आदिद्विदी पेत्तव्वा | तिस्से उद्देसे 'चरिमसमय-अपत्तो' त्ति 
बु्ते तदणंतरहेट्टिमणिसेयट्टिंदें पज्जत्तं कादूण असंखेज्जगुणसेहीएः पदेसविण्णासं 
फरेदि त्ति प्रेत्तन्व | अहवा ट्विदिखंडयजहण्णट्विदीए चरिमसमयमपत्तों त्ति बुत्ते 
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पर अपवर्तन की जानेवाली स्थितियोंमेंसे जो प्रदेशपुज्ज उदयमें दिया जाता है वह 
अल्प है। अनन्तर समयमें अर्थात्‌ तदनन्तर उपरिम स्थितिमें असर्यातगुणे प्रदेश- 
पुज्ञको देता है। इसप्रकार तब तक देता है जब तक कि जधन्य स्थितिका अन्तिम 
समय नहीं प्राप्त होता । 


$ ९७ इस सूजमें ओवष्टिज्जमाणासु ट्विदीसु' ऐसा कहने पर जो स्थितियां स्थिति- 
काण्डकरूपसे अवस्थित हैं. उनका ग्रहण करना चाहिए। अथवा सम्यक्स्वकी उदयावलि 
बाह्य सभी स्थितियोंका ग्रहण करना चाहिए। अतः उन स्थितियोमें जो प्रदेशपुञ्ञ हे उसका 
अपकर्षण कर गुणश्रेणिमें निक्षेप करता हुआ उदयमें अल्प प्रदेशपुञजको देता है, क्योंकि आठ 
वर्षप्रमाण स्थितिसत्कमंसे छेकर उदयादि गुणश्र णिकी प्रतिज्ञाके अवृतमान होनेमें कोई रुकाबट 
नहीं पाई जाती। पुन वदनन्तर उपरिम स्थितिमें असंख्यावगुणे प्रदेशपुट्जका देता है। 
गुणकार क्‍या है तत्मायोग्य पल्योपमके असंख्यातब भागप्रमाण अंक गुणकार हे। इस 
प्रकार तब तक असंख्यातगुणे प्रदेशपुद्जको देता दे जब तक स्थितिकाण्डककी जधन्य स्थिति 
का अन्तिस समय नहीं प्राप्त होता। यहाँ सूत्रमें 'स्थितिकाण्डकक्की जघन्य स्थिति! ऐसा 
कट्टने पर स्थितिकाण्डककी आदि अर्थात्‌ प्रथम स्थिति प्रहण करनी चाहिए। उसके उद्देशसे 
चरिमसमय-अपत्तो' ऐसा कहने पर तदनन्तर अधस्तन निषेकस्थिति तक असंख्यातगुणित 
श्रे णिरूपसे प्रदेशविन्यास करता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। अथवा 'द्विदिखंडयजहण्ण- 


१. ता०प्रतो ताव असंखेज्जगुणं जाव इति पाठ: । २ ता«प्रतो चरिभसभयमपत्तो इति पाठ; | 
३. ता०प्रतौ भ ( से ) पत्तो इति पाठः। 
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सा थेव ट्टविदिस्लंडयजहण्णट्टिदी अप्पणो चरिमसमयत्तेण पेत्तव्या। कि कारणं १ 
तंदबड्डणकालस्स तत्थ पज्जवसाणदंसणादों | वह्माणसमयउदयट्टिदी णिरुद्धड्विदि- 
स्ंडयजहण्णड्विदीए पठमसमयों होह। उदयादो विदियड्डिदी तिस्से चेव विदिय- 
समयो होह । एवं गंतूण सो चेव ट्विदिखंंडयजहण्णट्विदी अप्पणो अवद्ठाणकालस्स 
चरिससमयो त्ति भण्णदे । तं जावण पत्तों ताव हेड्ठा सव्यत्थ असंखेज्जगुणकमेण 
पदेसविण्णासं कुणदि त्ति एसो एत्थ भावत्थो । संपद्दि एसा चेव ड्विदिख्यंडयपढम- 
ट्विदीदो अणंतरहेद्टिमा ट्विदी गुणसेंढिसीसयं होह त्ति जाणावणडूमिदमाह--- 

# सा चेव ट्विंदी गुणसेदिसीसय जाद॑ । 

$ ९८, तकालोकट्टिदसयलद॒व्वस्स असंखेज्जे भागे घपेत्तण संपद्दि णिरुद्ड्डिदिं 
पज्जवसाणं कादुण गुणसेटिणिक्खेव॑ करेदि त्ति एसा चेष ड्विदी गरुणसेढिसीसय- 
भावेण णिद्दिट्ठा । एत्तो हेड्ठा सत्वत्थ ओकह्डिददव्वस्स असंखेज्जमागमेव गुणसेढीए 
णिक्खिवदि, सेसबहुभागे उवरिमगोवुच्छासु समयाविरोहेण णिसिंचदि | एत्तो पाए 
ओकड्डिददव्यस्स असंखेज्जे भागे गुणसेहीए णिक्खिविय सेसमसंखेज्जभागग्रुवरिम- 
ट्विदीतु समयाविरोहेण णिसिंचदि त्ति घेत्तव्वं। अदो चेव एत्तो उबरिमाणंतरद्टिदि- 
खंडयादिद्विदीए असंखेज्जगुणदीणं पदेसग्गं णिसिंचदि त्ति पदुष्पायणफलम्रुत्तरसुत्तं-- 
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छ्विदीए चरिससमयमपत्तो' ऐसा कहते पर वही स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थिति अपने 
अन्तिम समयरूपसे ग्रहण की जानी चाहिए, क्योंकि उसके अवस्थानकालका वहाँ अन्त देखा 
जाता है। वर्तमान समयमें प्राप्त उदयस्थिति विवक्षित स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थितिका प्रथम 
समय है । उद्यसे दूसरी स्थिति उसीका दूसरा समय है। इस प्रकार जाकर स्थितिकाण्डक- 
की वही जघन्य स्थिति अपने अवस्थानकालका अन्तिम समय कहलाती दे । उसे जब तक 
प्राप्त नहीं किया तब तक नीचे सबंत्र असंख्यात गुणितक्रमसे प्रदेशविन्यास करता है यह यह 
भावाथ है । अब स्थितिक/ण्डककी प्रथम स्थितिसे यद्दी अनन्तर अधस्तन स्थिति गुणश्र णि- 
शीष होता दे इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको कहते हैं-- 

# वही स्थिति गुणश्रेणिशीष हो गई है । 

$ ९८. तत्काछ अपकषित किये गये समस्त द्रव्यके असंख्यात बहुभागको ग्रहणकर 
तत्काछ विवक्षित स्थितिको अन्तिम करके गुणश्रेणिमें निश्लेप करता हे, इसलिये यद्टी स्थिति 
गुणश्रेणिशीष रूपसे निर्दिष्ट की गई है। इससे नीचे सबत्र अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यातव 
भागको ही ग़ुणश्रेणिमें निशक्षिप्त करता है तथा शेष बहुभागको उपरिम गोपुच्छाओंमें समयके 
अधिरोधपूबंक सिंचित करता है । किन्तु यहाँसे लेकर अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यात 
बहुभागको गुणश्रणिमें निश्षिपत करके शेष असंख्यातवें भागको डउपरिम स्थितियोंमें समयके 
अविरोधपूवक निश्षिप्त करता हे ऐसा ग्रहण करना चाद्धिए। इसीलिये इससे उपरिम अनन्तर 
स्थितिकाण्डककी आदि स्थितिमें असंख्यातगुणे दीन प्रदेशपुरुजको सिंचित करता है इस 
बासके प्रतिपादनके छिये आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


' ला“प्रतौ देंदि इति पाठः ॥ 
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# जमिदाणिं गुणसेढिसीसय तदो उवरिमार्णतराए ट्विदीए असंसेब्- 
गुणहीणं | तदो विसेसहीणं जाव पोराणगुणसेदिसीसय ताव। तदो 
उयवरिसाणंतरदिदीए असंखेज्गुणहीणं | तदो विसेसहीणं | सेसासु वि 
विसेसहीण । 

$ ९९, एतदुक्त भवति--ओकड्डिददव्वस्स असंखेज्जे भागे ट्विदिखंडयादो 
हेद्ठा। गुणसेढिआयारेण णिक्खिविय तदो जमिदारणि गुणसेढिसीसयं ट्विदिख्यंडय- 
जहण्णदिदीदो अणंतरहेद्टिमं तत्तो अणंतरोषरिमाएं ट्विदिख्ंडयादिद्विदीए असंखेज्ज- 
गुणहीणं पदेसर्गं देदि। किं कारण ? ओवड्टिज्जमाणासु ट्विदिखंडयब्भंतरद्विदीसु 
बहुअस्स पदेसर्गरस विण्णासविरोह्ादों | त॑ कं ! गुणसेढिं कादृणुव्बराबिद- 
असंखेज्जदिभागादो पुणो वि असंखेज्जमागं पृध ड्विय तत्थतणबहुभागे ड्विदिखंडय- 
ब्भंतरम्मि पहड्ठगुणसेटिअद्धाणेणंतोमुहृत्तपमाणेण खंंडियूणेयरंड विसेसाहियं कादृण 
ड्िदिखंडयादिद्विदीए णिसिंचदि || तदो विसेसहीण कादृूण णिक्खिवदि जाबव पोराण- 
गुणसेढिसीसयं पाविय एत्थतणवहुभागदव्व॑ं पज्जवसिद । तदो पृथ इविदमसखेज़माग- 
मुवरिमसयलद्भाणेण हेद्ठिमद्धाणादो संखेज्जगुणेण खंडिदेयरंड विसेसाहियं कांदूण 


चित जले डील डी लण्ड जीडीज॑बल 





# जो इस समय गुणश्रेणिशीर्ष है उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असख्यातगुणे 
गष बम 

द्वीन प्रदेशपुज्षको देता है। इसके बाद प्राचीन गुणश्रेणिशीषके ग्राप्त होने तक 
उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष हीन प्रदेशपुन्ञको देता है। उससे उपरिम अनन्तर 
स्थितिमें असंख्यातगणे हीन प्रदेशपुञ्ञको देता है। उससे उपरिम स्थितिमें विशेष हीन 
देता है। इसी प्रकार शेष समस्त स्थितियोंमें उत्तरोत्तर विशेष होन देता है । 

$ ५.९. वक्त कथनका यह तात्यय हे--अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यात बहुभागको 
स्थितिकाण्डकसे नीचे गुणभ्रेणिके आकारसे निश्षिप्तकर जो इस समय स्थितिकाण्डककी 
जघन्य स्थितिसे अनन्तर अधम्तन गुणश्र णिशीष है उससे म्थितिकाण्डककों अनन्तर उपस्मि 
आदि स्थितिमें असख्यातग॒णे होन प्रदेशपुजको देता है, क्योंकि स्थितिकाण्डककी अपवर्तित 
दोनेबाली भीतरो स्थितियोंमें बहुत प्रदेशपुव्जके विन्यासका विरोध है । 

शंका--वह केसे ? 


समाधान--क्योंकि गृणश्र णि करके शेष बचे असंख्यातर्वें भागमेंसे फिर भी असं- 
ख्यात्वे भागको प्रथक्‌ रखकर वहाँ प्राप्त बहुभागको स्थितिकाण्डकके भोतर प्राप्त हुए अन्त- 
मुहतप्रमाण गुणश्र णि-अध्वानसे भाजितकर बहाँ प्राप्त एक खण्डकों विशेष-अधिककर स्थिति- 
काण्डफकी आदि स्थितिमें मींचता दे । उसके बाद प्राचीन गुणअणिशीषको प्राप्तकर यहाँके 
बहुभागप्रमाण द्रव्यका अन्त होने तक उत्तरोत्तर बिशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। उसके 
बाद पृथक्‌ रखे हुए असंख्यातय भाप प्रमाण द्रव्यको अधस्तन आयामसे संख्यावगुणे उपरिम 


गाथा ११४ ! अणियट्टिकरणे कज्जविसेसपरूवण। 3७ 


तदित्थगोवुच्छाए णिसिंचिय तत्तो उबरि सब्वत्थ विसेसद्रीणकृमेण एयगोबुच्छा- 
सेहीए णिक्खिवदि जाव ट्विदिखंडयचरिमसमयमहच्छावणावलियमेत्तेणापत्तो त्ति । 


& १००, एवमरेत्थ दिज़्माणदज्बस्स तिण्णि सेहीओ जादाओ । दीसमाणं पूण जाव 
संपह्ियगुणसेढिसीसयं ताव असंखेअगुणाए सेढीए दीसइ | तस्तो उवरिमाणंतराए 
एकिस्से ट्विदीए असंखेज़गुणद्वीणं होदूण तत्तो परं जाब गलिदसेसपोराणगुणसेढ़ि- 
सीसयमुल्लंघिय पढ़ मवारमवह्टिद्सरूवेण कदगुणसेटिसीसयं ति ताव असंखेज़गुण- 
सेढीए चेंब दीसमाणं होह । तत्तो प्पहुडि जाब चरिममवद्विदगुणसेढडिसीसयं ताव 
विसेसाहियं चेव भवदि | कि कारणमिदि चें? ट्विदिखंडयजदण्णट्विदीए असंखेज्ज- 
गुणद्वीणं दादुण पुणो उवरि विसेसहीणं कादण संपद्दि दिण्णदव्वस्स पुव्विल्ल- 
संचयगोवुच्छेह्िंतो असंखेल्मगणद्वीणत्तेण दीसमाणं पडि पहाणत्ताभावादों। तदो 
पुन्विल्लसंचयाणुसारेणेव तत्थ दीसमाणं होदि त्ति गहेयव्यं । तत्तो उवरिम सब्बत्थ 
गोवुच्छासेढटीए विसेसह्दीगमेव दीसमाणं होदि त्ति घेत्तव्वं, तत्थ पयारंतरासंमवादों । 
# विदियंसमए जमुक्कीरदि पदेसग्गं तं पि एदेणेव कमेण-दिल्लदि । 


समस्त आयामसे भाज्ित कर जो एक भाग प्राप्त हो उसे बिशेष अधिक करके बहाँकी 
गोपुच्छासें सिंचितकर उससे ऊपर सवत्र स्थितिकाण्डकका अन्तिम समय अतिस्थापनावलि- 
मात्रसे नहीं प्राप्त हो वहाँ तक विशेष हीनक्रमसे एक गोपुच्छाश्र णिरूपसे निश्षिप्त करता है । 

$ १०० इस प्रकार यहाँ पर दीयमान द्रव्यकी तीन श्रेणियाँ हो गई हैं । परन्तु दृश्यमान 
द्रव्य तो वतमान गणश्र णिके शीर्षके प्राप्त होने वक असंख्यातगणित श्र णिरूपसे दिखछाई 
देता है । उससे उपरिस अनन्तर एक स्थितिमें असंख्यातगणा हीन होकर उससे आगे गछिति 
शेष प्राचीन गुणश्र णिशीपको उल्लंघन कर प्रथम बार अवस्थितरूपसे किये गये गुणश्र णि 
शीष के प्राप्त दोने तक बिशेष अधिक ही होता हे । 


शंका--इसका कारण क्या हे २ 
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समाधान--स्योंकि स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थितिमे असंख्यातगुणा दीन देकर पुनः 


ऊपर विशेष होन करके इस समय दिया गया द्रव्य पूर्व में संचयरूप गोपुच्छासे असंख्यातगुणा 
हीन है, इसलिये उसको वृश्यमान द्वव्यके प्रति प्रधानताका अभाष है । इस लिये पिछले संचयके 
अनुसार ही वहाँपर दृश्यमान द्रव्य होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए | 


उससे ऊपर सत्र गोपुच्छाश्रणिमें विशेष हीन ही दृश्यमान द्रव्य दोता हे ऐसा प्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दूसरा प्रकार सम्भव नहीं हे । 


# दूसरे समयमें जो प्रदेशपुज्ञ उत्कीरित किया जाता दै उसे भी इसी ऋमसे 


१. ता“प्रतौ मेसेण पत्तों इति पाठ: । 


७८ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवर्णा 


एवं ताव, जाव ट्विदिलडयठकीरणद्धाए दुचरिमसमयों त्ति | 

$ १०१, सुगममेद, एस्थुद्रेस सव्वत्थ पहमसमयपरूवणाए णाणत्तेण विणा पयट्टाए 
परष्फूडमुबलंभादो। णवरि समय पडि असंखेजग्ण दव्यमोकड्डियूण जह्दावु त्तण विण्णासेण 
णिक्खिवदि त्ति वत्तव्वं। गलिदसेसायामो च एण्टि उदयादिगुणसेढिणिक्खेवों त्ति 
पेत्तव्यं | संपहि चरिमट्टिदिखंडयस्स चरिमफालीए पदमाणाए जो अत्थविसेसो त॑ 
सुत्ताणुसारेण वत्तइस्सामो । त॑ जहा-- 

# ट्विंदिखंडयस्स चरिमसमए ओकड्ुमाणो उदए पदेसरगं थोष देदि। 
से काले असंखेज्ग॒ुण देदि | एवं जाव गुणसेढिसीसयं ताव असंखेज्गुण । 

$ १०२, एत्थोकड्डि ज़माणदव्यपमाणं_ चरिमफालिपाहम्मेण  किंचूणदिवड़ू- 
गुणहाणिगुणिदसमयपबद्धपमाणमिदि पेत्तव्वं, गुणसेढीए सब्वदव्यस्स चरिमफालिदव्यं 
पेक्खियूण असंखेजगुणहीणत्तदंसणादो । एदं. पेत्तण कदकरणि जद्धामेत्तहेट्टिम- 
णिसेगेसु पदेसविण्णास कुणमाणों उदये थोव॑ पदेसग्ग देदि, असंखेज़समयपवद्धपमाणत्ते 
वि तस्स उवरिमिणिसेगेसु णिरसिचमाणदव्वावेक्वाए थोवभावाविरोहादों | से काले 
असंखेज़गुणं देदि। को गुणगारों ! तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तरुवाणि | 
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देता है। इस प्रकार स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालके द्विचरम समय तक जानना 
चाहिए । 

$ १०१ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इस म्थछूपर सबंत्र नानात्व अथात्‌ भेदके बिना 
प्रधृस प्रथम समयकी प्ररूपणा स्पष्ट उपलब्ध होती हैं। इतनी विशेषता है कि प्रति समय 
असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकषणकर यथोक्त विन्यासके अनुसार निश्चिप करता ह ऐसा कहना 
चाहिए। ओर गछित शेष आयाम इस समय उदयादि गुणश्रेणिनिक्षेप है ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए। अब अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होनेपर जो अथविश्ञेष है उसे 
सूत्रके अनुसार बतलाते हैं। यथा-- 


# स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें अपकर्षण करता हुआ उदयमें अल्प प्रदेश- 
पृश्नको देता है। तदनन्तर कालमें असंख्यातगुणे श्रदेशपुञ्धको देता है। इस प्रकार 
गुणभेणिशीष॑के प्राप्त होने तक असंख्यातगुणे प्रदेशपुज्ञको देता है । 


9 १०२. यहाँपर अपकर्षित होनेवाले द्रव्यका प्रमाण अन्तिम फाहिके माहात्यबश 
कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि गुणित समयप्रबद्धप्रमाण है ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुण- 
श्रेणिका समस्त द्रव्य अन्तिम फालिके द्रव्यको देखते हुए असंख्यातगणा हीन देखा जाता हे। 
इसको प्रहणकर इतत्यसम्यक्त्वके कालप्रमाण अधस्तन निपेकोमें प्रदेशविन्यास करता हुआ 
उद्यमें अल्प प्रदेशपुरजको देता है, क्योंकि यद्यपि वह असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण है वो भो 
उसके उपरिम निषेकोंमें सिंचित होनेबाले द्रव्यकी अपेक्षा अल्प होनेमें विरोधका अभाव है। 
तदनन्तर समयकी उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणा देता है। गुणकार क्या है १ तत्मायोग्य 


गाथा ११४ ] अणियट्टिकरणे कज्जविसेसपरूवणा ७५ 


एवं जाब दुचरिमणिसेगो त्ति। णवबरि हेड्डिमाणंतरणिसेगगुणगारादो उवरिमा- 
णंतरणिसेगगुणमारो असंखेज्जगुणवड़ीए सब्वत्थ णेयव्वों | कुदों एदं णव्बदे 
पुथ्वाहरियवक्खाणादों । तदो दुचरिमणिसेंगादो गुणसेढिसीसए असंखेजगुणं 
पदेसरगं देदि | संपह्दि को एव्थ गरृणगारों त्ति आसंकाए तण्णिण्णयकरण हूं 
सुत्तमुत्तरं भणइ-- 

# गुणगारों वि दुचरिमाएं हिंदीए पदेसग्गादो चरिमाए डिदीए 
परदेसग्गस्स असंखेज्ञाणि पलिदो बम [ पढम ] वग्गसूलाणि । 

$ १०३. दुचरिमाए ट्विदीए णिसित्तपदेसर्ग पेक्खियूण चरिमाए भुणसेढि- 
अग्गद्टिदीए णिसिंचमाणदव्वस्स जो ग्रुणगारों सो पलिदोवमपढमबर्गमृलस्स असं- 
खेज्जदिभागो वा अण्णो वा ण होदि, किंतु असंखेज्जपलिदोवमपढ़मवर्गमूलपमाणों 
त्ति एदेण जाणाविदं । कि कारणमेम्महंतों गुणगारों एत्थ जादो त्ति णासंकणिज्जं 
हेद्ठा णिसित्तासेसदध्यस्स चरिमफालिदव्वमसंखेज्जपलिदोवमपदमवग्गमूलेहिं खंडिदेय- 
खडपमाणत्तब्भुवगमादो । एदेण हेड्डिमासेसगुणगाराणं॑ तप्पाओग्गपलिदोवमा- 
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पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अंक गुणकार हैं । इस प्रकार द्विचरम निषेकके प्राप्त होने 
तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अधस्तन अनन्तर निषेकके गुणकारसे उपरिम 
अनन्तर निषेकका गुणकार सबंत्र असख्यातगुणी वृद्धिरूपसे छे जाना चाहिए। 

शंक[---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे 


समाधान---पूर्वा चायोके व्याख्यानसे जाना जाता हे। 


इसके बाद द्विचरमनिषेकसे गुणश्रेणिशीषमें असंख्यातगुणे अदेशपुव्जको देता हे। 
अब यहाँ पर गुणकार क्या है ऐसी आज्ंका होने पर उसका निर्णय करनेके लिये आगेके 
सूत्रको कद्दते हैं-- 

# दिचरम स्थितिके प्रदेशपुज्ञसे अन्तिम स्थितिके प्रदेशपु्धका गुणकार पन्‍यो- 
पमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

६ १०३. द्विचरम स्थितिमें जो प्रदेशपुन्ज निश्षिप्त होता है उसे देखते हुए गुणभ्रेणिको 
अन्तिम अग्न स्थितिमें निश्षिप्त होनेबाले द्रब्यका जो गुणकार है वह न तो पल्‍्योपमके प्रथम 
बर्गमूछका असंख्यातवाँ भाग है और न अन्य ही है, किन्तु पत्योपमके असंख्यात प्रथम 
बर्गमूछ प्रमाण है यह इससे जनाया गया है । 

शंका--यहाँ पर इतना बड़ा गुणकार किस कारणसे द्वो गया द्दे? 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे निश्षिप्त किया गया 


दरब्य अन्तिस फािके द्रब्यको पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंसे भाजितकर जो एक 
भाग रूब्ध आबे तत्ममाण स्वीकार किया गया है । इस कथन द्वारा अधस्तन समस्त शुण- 


८० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ दंसगमोहंक्खवणा 


संखेज्जमागपमाणरं स्चिदं दड्॒व्यं, तेसु असंखेज्जपलिदोवमपदमवग्गमूलमेत्तेतु संतेसु 
कम्मट्टिदिसंचयस्स अंगुलस्सासंखेज्जमागमेत्तममयपबद्धपमाणत्ताइप्पसंगादो | तम्दा 
चरिमगुणगारो चेवासखेज्जपलिदोवमपठमबग्गमूलमेत्तो, हेट्टिमासेसगुणगारों तप्पा- 
ओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तो त्ि सिद्ध | एत्थतणो “अविसह्दो हेद्टिमगुणगाराणं 
पि असंखेज्जपलिदोवमपटमवर्गमूलत्त छचेदि त्ति केसि चि आसंका | ण सा समजसा, 
जुत्तिसुत्तवाहिरतादो | जह एबं, अणत्थओ एत्थतणों अवि'सद्दो त्ति णासकरियव्य 
अणुत्सप्रुच्चयट्डस्स तस्‍्स हेट्टिमगुणमाराणमव्टिद्भावणिरायरण दुवारेण अणंतरहेड़ि म॑ 
पेक्खियणाणंतरोबरिमगुण गारस्सासंखेज्जगुण त्ततुचयत्तेण साफललदंसणादों। अधवा 
अविसद णेदेण समुश्चयट्रेण चरिमट्विदिखंडयपढमफालिप्पहुडि सव्वत्थेव दुचरिमेसमय- 
गुणसेढिगोवृच्छादो गुणसेढिसीसयम्मि णिसिंचमाणदव्वस्स गुणगारो असंखेज्ज- 
पलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणो त्ति वक्‍्खाणेयव्वों, परिप्फुडमेव तत्थ तहांभावोव- 
लंभादों। एवं चरिमट्विदिखंडयपरूवणा समत्ता। एत्थेवाणियट्टिकरणस्स वि 
परिसमत्ती दवा, संकिलेसबिसोहीणमेत्तो परावत्तणदंसगादों। एत्तो उबरें 
करणपरिणामणिवंधणाणं ट्विदिख्यंडयघादादिकज्जविर्स साणमणुबलंभादो च। अदो 


कारोंको पल्योपमके तत्प्रायोग्य असख्यातव भागप्रमाण सूचित किया गया जानना चाहिए, 
क्योंकि उन गुणकारोंको पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण होनेपर कमस्थितिके 
भीतर संचित हुए द्रव्यके अंगुलढके असंख्यातवं भाग समयप्रबद्धप्रमाण होनेका अतिप्रसग 
प्राप्त होता है । इसलिये अन्तिम गुणकार ही पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण हे, 
किन्तु अधस्तन समस्त गुणकार पल्योपमके तत्प्रायोग्य असंख्यात्वें भागप्रमाण हैं यह सिद्ध 
हुआ। यहाँ सूत्रमें आया हुआ “अप! शब्द अधस्तन गुणकारोंके भी पल्योपमके असंख्यात 
प्रथम वगमूलप्रमाणपत्ेकों सूचित करता हे ऐसी किन्द्दींकी आश्ंका है, किन्तु वह योग्य नहीं 
है, क्योंकि बधद्द युक्ति और सूत्रवाध्म है । 


शंका-- यदि ऐसा हे तो इस सूत्रमें आया हुआ “अपि' शब्द निष्फलछ है ! 


समाधान---ऐसी आज्यका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुक्तका समुच्चय करते- 
बाला वह अधस्तन गुणकारोंके अवस्थितभावके निराकरणद्वारा अनन्तर अधस्तन गुणकारको 
देखते हुए अनन्तर उपरिम गुणकारके अखंख्यातगुणा होनेका सूचक है, इसलिए उसकी 
सफछता देखो जाती दे । अथवा समुच्चया्थंक इस 'अपि' शब्दसे अन्तिम स्थितिकाण्डककी 
प्रथम फाछिसे छेकर सबंत्र हो द्विवरम समयकी गुणश्रेणिगोपुच्छासे गुणश्रेणिशोषमें दिये 
जानेवाले द्रव्यका गुणकार पल्योपमके असख्यात प्रथम वर्गमूलप्रभाण द्वोता है ऐसा व्याख्यान 
फरना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस भ्रकारका गुणकार स्पष्टरूपसे पाया जाता है । इस प्रकार 
अन्तिम स्थितिकाण्डककी प्ररूपणा समाप्त हुई। यहीं पर अनिवृत्तिकरणकी भी समाप्ति 
जाननी चाहिए, क्योंकि इससे आगे संक्लेश और विशुद्धियोंका परावतन देखा जाता हे 
ओर इससे आगे करणपरिणामनिमित्तक स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यविशेष नहीं उपलब्ध 


धाबा ११४ ] कदकरणिजस्स कज्जविसेसपरूवणा 4१९ 


सेव एत्तो पाए णिट्टिदकिरियस्सेदस्स कदकरणिज्जमावपदुष्पायणइयुत्तरसुत्तमोहण्ण । 

# चरिमे ट्विदिखंडए णिट्टिदे कदकरणिल्लो त्ति भण्णदे। 

६ १०४, कुदो ? कदासेसकरणिज्जतादों। ण चर एत्तो उबरि दंसणमोह- 
क्खवणविसयं किंचि करणिज्जमत्थि, तहाणुवलंभादो । तम्हा चरिमे ट्विदिखंडए णिद्टिदे 
तदों प्पहुडि जाव सम्मत्तस्स अंतोमुहुत्त मेत्गुणसेढिगोबुच्छाओ कमेण गालेइ ताव 
कदकरणिजववएसारिहो एसो त्ति सिद्ध । एदस्स च सगकालल्‍ुब्मंतरे जो संभवंतओ 
परूवणाविसेसो तण्णिएणयकरणडुमृत्तरो सुत्तपबंधो-- 

# लाथे मरणं णि होज्व | 

6६ १०७, तदद्धाए पहमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयो त्ति जत्थ वा तत्य वा 
बइमाणस्स भवक्‍्खयवसेण मरणं पि सिया इवेज्ज, दंसणमोहक्खबगस्स अमरण- 
पहण्णाएं अणियट्टिकरणचरिमसमयपज्जंतत्तादो । 


# लेस्सापरिणामं पि परिणामेत्ल । 


$ १०६, एसो कदकरणिज्जो पुव्व॑ व वड़माणसहतिलेस्साणमण्णद्राए लेस्साए 
परिणदों होदणागदों एण्ह लेस्संतरं पि परिणामेदूँ लद्दि त्ति भणिदं होदि। 


होते और इसीलिए यहाँसे आगे निश्चितक्रियावाले इसके कृतकृत्यभावके कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र आया है-- 


# अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर यह जीव कृतकृत्य कहा जाता है | 

6६ १०४ क्योंकि इसने समस्त करणीय कर लिया है। इससे ऊपर दश्ञनमोहनीयकी 
क्षपणाविषयक कुछ भी करणीय नहीं हे, क्योंकि बेसा कुछ करणीय पाया नहीं जाता । हस- 
दिये अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर वहाँसे रेकर सम्यक्त्वकी अन्तमु हूतप्रमाण 
गुणश्रेणि-गोपुच्छाओंके क्रमसे गछानेके समय तक यह कृतकृत्य इस संज्ञाके योग्य हे यह 
सिद्ध हुआ ओर इसके अपने काछके भीतर जो प्ररूपणाविशेष सम्भव है. उसका निणय 
करनेके छिये आगेका सूत्रप्रबन्ध-- 

# उस कालमें मरण भो हो सकता है। 


६ १०५ उस काछके भीतर प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक जहाँ कहीं 
विद्यमान जीवका मबके क्षयवशञ्ञ मरण भी स्थात्‌ हो सकता है, क्योंकि दर्शनमोहके क्षपकके 
नहीं मरतेकी प्रतिज्ञा अनिषृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ही हे | 

# लेश्यापरिणामकी भी परिणमा सकता है । 

$ १०६. यह क्ृतकृत्य जीव पहलेसे वतमान शुभ तीन लेश्याओमेंसे अन्यतर 
लेश्यासे परिणत होकर आया हे। किन्तु इस समय दूसरी लेश्याके परिणामक्रो भी प्राप्त 
१. ता» प्रती 'तदद्धाए पढमसमयप्पहुडि जाव चरिमग्रमओ त्ति' इत्यपि सूत्रत्वेन निदिष्टम्‌ । 

११ 


'दरे जयघवबछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणा 


कदकरणिज्जस्स पठमसमए चेव लेस्सापरावची होदि त्ति ण एवमेत्थ पेत्तव्वं | किंतु 
लेस्सापरावत्तीए एत्यथ अहिसमुहो होदृण पुणो अंतोपरुहुत्तेण णिरुड्धलेस्सादों लेग्संतर 
परिणामेदि सि पेत्तव्वं | एदरस च णिबंधणझवरि चुण्णिसुत्तयारों सयमेव मणिद्दिदि । 
'संपह्ि अंतोम्महत्तकदकरणिज्जो होदण लेस्संतरमेसो परिणममाणो किमविसेसेण 
सब्बासु सुहासुहलेस्सासु परिणमह, आह अत्थि को विसेसो त्ति आसंकाए 
णिण्णयकरणहम्ुत्तसुत्तावयारो--- 

# काउ-लेउ-पम्म-सुकलेस्साणमण्णदरो । 

$ १०७, जहण्णकाउ-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणमण्णदराए.. पुव्वाव्टिदलेस्सापरि- 
शारोणंतोमुहुसकदकरणिज्जो परिणमदि त्ति भणिदं होइ । एदेण किण्ह-णीललेस्साण- 
सद्ंताभावों एत्थ पदुष्पाइदों दद्ुव्बों, सुट्ढ़ थि। संकिलिहस्स कदकरणिज्जस्स 
सगकालब्मंतरे. जहण्णकाउलेस्साणशकमादो । संपहि एदस्स कदकरणिज्जस्स 
ट्रिदिखंडयघादादिविरहियस्स सम्मत्ताणुभागमणु समयमणंतगुणदाणीए पुव्बपओगे- 
. णोहड्डमाणस्स सगकालब्भंतरे उदीरणागयविसेसपदृप्पायणट्टमुत्तरसुत्तारं भो--- 


# उदीरणा पुृण संकिलिट्वस्सदु वा विस्ुज्कमहु वा तो वि असंस्वेज्व- 
समयपवद्धा असंखेजगुणाए सेढीए जाब समयाहिया आवलिया सेसा त्ति। 
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करता दे यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्य है। कृतकृत्य सम्यर्दृष्टि जीवके पहले समयमें हो लेडया 
परिवतन होता है इस प्रकार यहाँ नहीं प्रहण करना चाहिए। किन्तु यहॉपर लेश्यापरिवतनके 
अभिमुख होकर पुनः अन्तमुंहूत्त कालद्वारा विवक्षित ल्ेश्यासे दूसरी लेश्याको परिणमाता है 
ऐसा यहाँ अहण करना चाहिए और इसका कारण आगे चूर्णिसृत्रकार स्वयं ही कहेंगे । अब 
अन्तमुंहूत काल तक कृतकृत्य होकर दूसरी लेश्याको परिणमाता हुआ यह क्या अविशेष 
रूपसे सभी शुभाशुभ लेश्यारूप परिणमता है या कोई विशेषता है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय 
करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते है-- 


# कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याओंमेंसे अन्यतर लेश्यापरिणाम होता है। 


$ १०७ अन्तमुंहतकालके बाद कृतकृत्य सम्यर्दृष्टि जोब पहलेकी अवस्थित लेश्याका 
परित्यागकर जघन्य कापोत, तेज, पद्म और शुक्छ इनमेंसे अन्यतर लेश्यारूपसे परिणमता है 
यह उक्त कथनका तात्पय है। इस बचन द्वारा कृष्ण और नीललेड्याका यहाँ अत्यस्त अभाव 
कहा गया जानना चाहिए, क्‍योंकि अत्यन्त संक्लिष्ट हुआ भी कृतकृत्य जोब अपने कालके 
भीतर जघन्य कापोत लेश्याका अतिक्रम नहीं करता । अब स्थितिकाण्डफघात आदिसे रहित 
तथा सम्यक्‍त्थके अनुभागका पूत प्रयोगवश्ञ प्रत्येक समयमें अनस्तगुणो हानिरूपसे अपवर्तन 
करनेबाढे इस कृतकृत्य जीबके अपने काछके भीतर उद्दीरणागत विशेषताका कथन करनेके 
किये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 


# उक्त जीव चाहे संक्लेशको प्राप्त हो चाहे विशुद्धिको प्राप्त हो तो भी उसके 


गाथा ११४ ) कृदफरणिज्वस्स कप्जविसेसपरूबणा ८है 


$ १०८, एदस्सत्थो--जहा गुणसेढिणिक्खेवादीणं विसेसाणं॑ कदकरणिज- 
कालब्मंतरे असंभवों, एवमसंखेजसमयपवद्धाणमुदीरणाएं वि तस्थासंभवों सेवे सि' 
णासंकियव्यं | कि तु एसो कदकरणिज़ो सगकालब्भंतरे संकिलिट्ठस्सदु" वा विश्ुुज्ञ्दू 
वा तो वि असंखेज़समयपबद्धमेत्ता उदीरणा पडिसमयमसंखेजगुणाएं सेढीए. 
संफिलेसविसोहिणिरवेक्वा जाव समयादियावलियकदकरणिज्ञों त्ति तांव पवत्तदि 
सेव, ण पुणो पडिहम्भदि त्ति। कुदो एस णियमों चे ) सहावदों प्रृथ्यषओगादो 
च्‌ | एसा वुण उदीरणा असंखेज़समयपबड्धमेत्ता सुद्ठ वि बहुगी जादा तकालमांविणों 
उदयस्स असंखेज्जदिभागमेत्ती चेच, ण तत्तो बहुगी जायदि त्ति पदुष्पायणहुप्नुत्तर- 
सुत्तावयारो--- 


# उदयस्स पुण असंस्वेज्ञदिभागो उक्कस्सिया वि उदीरणा । 


$ १०९, सच्युकस्सिया जा उदीरणा सा हि तकालभाविउदयस्स असंखेजदि 
भागमेत्ती चेव णाण्णारिसि त्ति णिच्छेयव्वा | कि कारणं ! गुणसेढिगोबुच्छामाइप्पादो | 


शी अजीत अधि लओी म... >अ-ज मन क्‍बन्‍ अच्जी *+25. जल न पन्‍४ल ४६ 4५३४ 0५-५८ चल 2 ल#१-५हभध+ज5त अपर चअज जी आि खिल. शीलइनीअल अशीजत+ * 3 टली तर जजअड3िडड >> ज5 


एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने तक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे असं- 
खूयात समयप्रबद्धरूप उदीरणा होती है । 

६ १०८ इस सूत्रका अथ--कृतकृत्य जीवके कालके भीतर जिस प्रकार गणश्रंणि 
निक्षेप आदि विशेष असम्भव है उसी प्रकार वहाँ असंख्यात समयश्रबद्धोंकी उदीरणा भी 
असम्भव है ऐसी आग्ंका नहीं करनी चाहिए । किन्तु यह कृतकृत्य जीव अपने काछके भीतर 
संक्लेशको प्राप्त हो या विशद्धिको प्राप्त हो तो भी संक्लेश-विश्वद्धिनिरपेक्ष असख्यात समय 
प्रबद्धममाण उदीरणा प्रति समय असंख्यातगणित श्र णिरूपसे कृतकृत्यके कालमें एक समय 
अधिक एक आवलि काल होष रहने तक प्रव॒ुत्त होती ही है, प्रतिघातको नहीं प्राप्त होती । 


शंका---थह नियम किस कारणसे हे ९ 
समाधान---यह नियम स्वभावसे और पूर्व प्रयोगसे है । 


परन्तु असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण यह डदीरणा अत्यन्त बहुत होकर भी उस समय 
होनेवाले उदयके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, उससे अधिक नहीं होती है इस बातका कथन 
करनेफे छिये आगेके सूजका अवतार करते हैं--- 


# परन्तु उत्कृष्ट उदीरणा भी उदयके असंख्यातवें भागप्रमाण होती है । 


8 १०५, सबसे उत्कृष्ट जो उदीरणा हे बह भी तत्काऊ होनेबाले उदयके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हीं है, अन्य प्रकारकी नहीं है ऐसा निश्चय करना चाहिए । 
भंका->इ्सका क्या कारण है ? 


१, ता०»प्रतो संकिलिस्सदु इंति पाठ5॥ . २ ता“प्रती -मसंखेज्जाए गुगसेढीए । 
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एवं ताव कदकरणिजकालब्मंतरे संमवंतमत्थविसेसं पदुष्पाहय संपह्ि हेट्िमपरूपणाविसयं 
किंचि अत्थविसेसं मण्णमाणों चुण्णिसुत्तयारों इदमाइ-- 


# पलिदोबमस्स असंखेजदिभागियमपच्छिम टिद्खिंडय तस्स 
ठिदिखंडयस्स चरिमसमये ग्रुणगारपरावत्ती | तदो आदत्ता ताव ग्रणगार- 
परावत्ती जाबव चरिमस्स टििदिखंडयस्स दुचरिमसमयों त्ति। सेसेख 
समएसु णत्थि गुणगारपरावत्ती । 


$ ११०, एदेण सुत्तेण अपुव्वकरणपहमसमयप्पहुडि जाव कदकरणिज्ज- 
चरिमसमयों सि ताव एदम्मि हेट्टिमद्वाणे कम्हि गरणगारपरावत्ती अन्थि कम्दि वा 
णत्थि त्ति एसो अत्थविसेसो जाणाविदों। त॑ जहा --अपुव्यकरणपढमसमयप्पहुडि 
जाव पलिदोवमासंखेज्जदिभागिगचरिमट्टिदिखंडयदुचरिमफालि त्ति ताव णत्थि 
गुणगारपराबत्ती । कि कारणं ? उदयावलियबाहिराणंतरट्विदिप्पहुडि जाव गलिदसेस- 
गुणसेटिसीसयं ताव असंखेज्जगुणसेहीए पदेसबिण्णासं कादूण तत्तो अणतरोवरिमाए 
गोवुच्छाणमादिट्विदीए असंखेज्जगुणद्वीणं णिसिचिय उवरि सत्वत्थेब विसेसद्दीणं 
णिसिंचदि सि एदिस्से परूवणाएं तत्थावद्विदभावेण पवुत्तिदंसणादों। तदो पलिदो- 
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समाधान - गुणश्रेणिगोपुच्छाका माहात्म्य इसका कारण हे । 


इसप्रकार सब प्रथम क्ृतक्ृत्यके कालके भीतर होनेवाल अथविज्येषका कथन कर अब 
28 प्ररूपणाविषयक कुछ अथंविशेषका कथन करते हुए चार्णिसृत्रकार इस सूत्रको 
कहते हैं-- 


# पल्योपमके असंख्यात्वें भागप्रमाण जो अन्तिम स्थितिकाण्डक है उस 
स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें गुणकारपरावुत्ति होती है | तथा वहाँसे लेकर अन्तिम 
स्थितिकाण्डकके द्विचरम समय तक यह गुणकारपरावृत्ति होतो है। शेष समयोंमें 
गुणकारपरावृत्ति नहीं होती । 


$ ११०. इस सूत्र द्वारा अपूबकरणके प्रथम समयसे लेकर क्ृतकृत्य जीवके अन्तिम 
समय तक इस सूज्रमें किस अधस्तन स्थानमे गुणकारपरावृत्ति हे अथवा कहाँ नहीं दे इस क्र्थ 
विशेषका ज्ञान कराया गया है । यथा--अपूर्तकरणके प्रथम समयसे लेकर पल्योपमके असंख्या- 
तर्व भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी द्विचरम फालि तक गुणकारपरावृत्ति नहीं है, क्योंकि 
उद्यावर्ि बाह्य अनन्तर स्थितिसे लेकर गछित शेष गुणश्रेणिशीषंतक असंख्यातगुणित 
श्रेणिरूपसे प्रदेशविन्यास करके उससे अनन्तर उपरिम गोयुच्छाकी आदि स्थितिमें असंस्यात- 
गुणे द्वीन प्रदेशपुरुजका निक्षेपकर ऊपर सत्र हो विशेष हीन ्रदेशपुरूजका निश्षेय करता हे, 
इसलिए इस प्ररूपणाके अनुसार वहाँ अवस्थितरूपसे श्रवृत्ति देखो जाती है। इसलिए पल्यो- 


१. ता०प्रती हेड़ि मद्धाणे इहि पाठ' । 





भाथा ११४ ] कद्करणिज्जस्स कज्जविसेसपरूवणा ८५ 


बमस्स असंखेज्जभामिंगं जमपच्छिमं ट्विदिखंडयं तस्स चरिमसमए गुणगारपरावत्ती 
जायदे । कि कारणं ! गालिदसेसगुणसेटिसीसयादो उवरिमराणंतराए वि ड्िदीए तत्य 
असंखेज्जगुणपदेसणिक्खेवदंसणादो उदयादिअवश्विदगुणसेढीए तत्य पारंभादो च। 
तदो आढत्ता गुणगारपरावत्ती ताव पसरह जाव चरिमस्स ट्टिदिखंडयस्स दुचरिमसमयों 
त्ति। कि कारणं ! अवष्टिदगुणसेडिवसेण दुचरिमादिहेट्टिमट्टिंदिखंडयविसये सब्वत्थेव 
पुष्विल्लगुणसेढिसीसयादोी उवरि वि एगेगट्टिदीए असंखेज़गुणपदेसविण्णासस्स 
णिव्वाइमुवलंभादो । चरिमट्टिदिखंडयब्भंतरे च अणव्टिदगुणसेढिं कुणमाणी जाव 
गुणसेटिसीसयं ताव असंखेजगुणकमेण णिसिंचिय. पुणो तदणणतरोवरिमड्टिदीए 
असंखेजगुणद्दीणं | तदो विसेसद्ीण॑ जाव पोराणगुणसेढिसीसयं । तत्तो पुणो वि 
असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसह्ीणमिश्रेदेण अणवष्टिदकमेण पदेसणिसेयदंसणादो । 
पुणो चरिमट्विदिखंडयचरिमसमए णत्यथि गुणगारपरावत्ती, तसत्थ उदयादि जाव 
गुणसेडिसीसयं ताव असंखेजगुणसेढीए पदेसविण्णासं कादूण गुणगारंतरेण विणा 
पञजवसाणदंसणादो । एदं च सब्ब॑ मणम्मि कादूण सेसेसु समएसु णत्यि मुणगार- 
परावत्ति त्ति वुत्त । 
पम॒का असंख्यातवाँ भागप्रमाण जो अन्तिम स्थितिकाण्डक हे इसके अन्तिम समयमें गुण- गुण- 
कारपरावृत्ति चालू होती है, क्‍योंकि गलितशप गुणश्रणिके शीषसे उपरिम अनन्तर 
स्थितिमें भी वहाँ असंख्यातगुणे प्रदेशोंका निश्षेष देखा जाता है और वहाँसे उदयादि अब- 
स्थित गुणश्रेणिका प्रारम्भ द्वो जाता हैं । वहाँसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समय 
तक गुणकारपराबवृत्ति होती रहती है, क्‍योंकि अवस्थित गुणश्रेणिके कारण द्विचरम आदि 
अधस्वन स्थिततिकाण्डकोंमें सबंत्र ही पिछले गुणश्रणिशीषंसे भी ऊपर एक-एक स्थितिमें 
असंख्यातगुणे प्रदेशोंका विन्यास निर्बाधरूपसे उपलब्ध होता है। परन्तु अन्तिम स्थिति 
काण्डकफे भीतर अनवस्थित गुणश्रणिको करनेबाछा जीव ग़ुणश्रेणिशीषके प्राप्त होने 
तक असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशपुरुजका सिंचनकर पुनः तदृनन्तर उपरिम स्थितिमें 
असंख्यातगुणे द्वीन प्रदेशपुलजका सिव्य्यन करता है। उसके बाद प्राचीन गुणश्रेणिशीषंके 
प्राप्त द्वोने तक विशेष द्वीन प्रदेशपुरुजका सिंचन करता है। उससे ऊपरको स्थितिमे भी असं- 
ख्यातगुणे हीन प्रदेशपुंजका सिंचन करता हे । उसके बाद बिशेष द्वीन प्रदेशपुंजका सिंचन करता 
है, इसभकार इस अनवस्थित क़मसे प्रदेशोंका सिंचन देखा जाता है । पुनः अन्तिम स्थिति- 
काण्डकके अन्तिम समयमें गुणकारपराशबृत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ उदयसे लेकर गुणश्रेणिशीष 
वक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे प्रदेशविन्यास करके गुणकार परिवतनके बिना पयवसान 
देखा जाता दे | इस सबको मनमें करके शेष समयोंमें गुणकारपरावृत्ति नहीं हे यह कहा है । 
विशेषार्थ--दश नमोहकी क्षपणा करनेवाले जीवके भी द्शनमोह आदिकी उपशमना 
आदि करनेवाले जीवॉफे समान अपूबकरणके प्रथम समयसे छेकर स्थितिकाण्डकघात 
आविका प्रारम्भ होकर प्रत्येक समयमें अपकर्पित प्रदेशपुश्चका शुणश्र णिमें ओर अपनी-अपनी 
अतिस्थापनावलिके पू्व तक अन्य स्थितियोमें निक्षेप होता रहता दे । उक्त जीबके यद्यपि 
यह क्रम कृतकृत्य होनेके पूवतक होता है फिर भी सर्वत्र एक समान स्थितिकाण्डक न होकर 


<६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खबणां 


$ १११, एवं ताव गुणगारपरावत्तिपरूपणमुहेण हेट्टिमासेसपरूवणमुवसंदरिय 
संपद्दि कदकरणिजकालब्भंतरे मरण-टेस्सापरावत्तीओ पुव्व॑ सामण्णेणत्वि त्ति 
परूविदाओ प्ुणो विसेसियूण परूवेमाणो प्रधम्नत्तरं भगइ-- 


# पढमससमयकव॒करणिज्नों जदि मरदि देवेसु उववज्जदि णियमा । 
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ए 
उनके आयाममें उत्तरोत्तर स्थितिसत्क्मके अनुसार अल्पता आती जाती है। यथा-अपूब- 
करणके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणमें सिथ्यात्वका पल्योपसप्रमाण स्थितिसत्कमके 
शेष रहने तक जो हजारों स्थितिकण्डक होते है उनमेंसे अ्त्येकका आयाम पल्योपमके 
संख्यातर्ब भागप्रमाण होता है। यहाँसे लेकर दूरापक्रृष्टिप्माण स्थितिसत्कर्मके शेष रहने तक 
जो हजारों स्थितिकाण्डक होते है, प्रारम्भसे लेकर उत्तरोत्तर उनका आयाम होष रहे स्थिति- 
सत्करमंके संख्यात बहुभागप्रमाण होता है। दूरापकृश्टिप्रमाण स्थितिसत्कमंसे लेकर भत्येक 
स्थितिकाण्डकका आयाम शेष रहे स्थितिसत्कमंका असंख्यात बहुभागप्रमाण होता है। यह 
क्रम क्रससे मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकोी क्षपणा होकर सम्यकक्‍त्वके आठ बषप्रमाण 
स्थितिसत्कमंके शेष रहने तक चालू रहता हे। यहाँसे छेकर सबत्र इस जीबक ऋतबृत्य 
दोनेतक प्रत्येक स्थितिकाण्डकका आयाम अन्तमुहूर्तप्रमाण होता है। यह कहाँ प्रत्येक म्थिति- 
काण्डकका कितना आयाम द्वोता है. इसका विचार है। इस सम्बन्धमें यथास्थान गुणकारका 
निर्देश करते हुए जो गुणकारपरावर्तनका उल्लेख किया गया है उनका आशय यह 5 कि 
जयतक प्रत्येक समयमें गलितशेप गुणश्रणिकी रचना होती ग्हती 8 तबतक तो गुणकार 
परिबतंन नहीं होता । किन्तु जिस समय इसका स्थान अवस्थित गुणश्रणि छेती हे तब उस 
( अवस्थित गुणश्रणि ) की अन्तिम स्थितिमें गुणकार परिवतन होता है, क्योंकि नीचे एक 
स्थितिके गलनेपर ऊपर ( गुणश्रणिश्ञोष॑के ऊपर ) ०क म्थितिको बृद्धि हो जाती है। अभी 
तक उदयावलि बाह्य गल्ितशेष गुणश्र णिकी रचना होती थी । किन्तु यहाँसे उद्यादि अवस्थित 
गुणश्र णिका प्रारम्भ हो जाता है। यहाँसे इतनी विशेषता और समझनी चाहिए। आगे 
यहाँसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयतक इसी कारण गुणकार परावतन 
होता रहता हे, क्‍योंकि यहाँतक प्रत्येक समयमे उदयरूपसे एक स्थितिके गलनेपर ऊपर 
गुणभ्रे णिशीषमें एक स्थितिकी वृद्धि होती रहती है । अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय 
गुणभ्र णिका विन्यास अनथस्थिवस्वरूपसे दोनेके कारण इतनी विशेषता हे कि उसे रचता 
हुआ गुणभ्रणिशीषंतक असंख्यातगुणित क्रमसे गुणश्रेणिकी रचना करता हुआ उसके ऊपरको 
स्थितिमें अलख्यात गुणहीन प्रदेशपुजोंकी रचना करता है। तथा उससे ऊपर प्राचीन शुण- 
श्रेणिश्ीषंतक विशेषहीन द्रव्यका निश्षेप करता हुआ उससे उपरिम म्थितिमें असंख्यातगुणे 
ही प्रदेशपु्षका निक्षेपकर उससे ऊपर विशेषहीन द्वव्यका निक्षेप करता है। किन्तु यह 
व्यवस्था द्विवरम समय तक ही जाननी चाहिए। अन्तिम समयमें तो इस प्रकार गुणकार 
परावतंन नहीं होता, क्‍योंकि उस समय गुणश्रणिशीषंतक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे ही 
प्रदेशपुंजका विन्यास करता हे । 


$ १११. अब कृतकृत्य जीवके कालके भीतर मरण ओर ढेश्यापरिव्तन पहले होता है 
208५ कह आये हैं। किन्तु अब विशेषरूपसे कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको 
कह 'स->न्‍क० 
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$ ११२, फदकरणिजजादपटमसमण चेव जह काले करेह तो णियमा देवगदीए 
सेव समुप्पजदि, णाण्णमदीसु त्ि भणिदं होदि । छुदो एस णियमों ये ? सेसगहसस्रु- 
प्यत्तिणिबंधणलेस्सापरावत्तीए तत्थासंभवादों। एवं विदियादिसमयकदकरणिज्ञस्स 
बि देवेस चेवृप्पादणियमों अणुगंतव्वों जाब तप्पाओग्गंतोमृहुत्तवालचरिमसमओ त्ति। 
तत्तो उबरि काल करेसाणो कदकरणिज्ञों सेसगदीसु वि प्रृव्वाउगबंधवसेण उप्पत्ति- 
पाओरगो होदि त्ति जाणावणड मुत्तरसुत्तमोइण्णं-- 


# जह ऐणेरहएसु वा लिरिक्खजोणिएसु वा मणुसेसु वा उववज्लदि, 
णियमा अंतो मुहृत्तकदकरणिज्वो । 


$ ११३, कुंदो ? तत्थुपत्तिणिबंधगसंकिलेसाहिसंबंधरस लेस्सापरावत्तीए च 
तेत्तियमेत्तकालेण विणा संभवाभावादों । 

# कृतकृत्य जीव यदि प्रथम समयमें मरता है तो नियमसे देवोंमें उत्प्॑र 
होता है । 


$ ११२. कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें ही यदि मरण करता है तो नियमसे देवगतिमें 
ही उत्पन्न होता है, अन्य गतियोंमें नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है । 


शंका---यह नियम किस कारणसे है ? 


समाधान--क््योंकि वहाँपर शेष गतियोंमें उत्पत्तिका कारणभूत लेश्यापरिवर्तनका 
होना असन्भव हे । 


इसी प्रकार ऋृतक्ृत्य जोवके तत्प्रायोग्य अन्तमुंहृत प्रमाण काछके अन्तिम समयतक 
द्वितीयादि समयोंमें भी देवोंमें हो| उत्पतिका नियम जानना चाहिए। उसके बाद मरण 
करनेबाला कृतकृत्य जीव शेष गतियोंमें भी पहले बाँधी गई आयुके कारण उत्पत्तिके योग्य 
होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# यदि नारकियोंमें, तियंतञयोनियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तो 
नियमसे कृतकृत्य होनेके अन्तपम्ुृहृतकाल बाद ही उत्पन्न होता है । 
6 ११३. क्‍योंकि उन गतियोंमें उत्पत्तिके कारणरूप संक्लेश और लेश्यापरावतंनकी 
उतना काल गये बिना उत्पत्ति नहीं पाईं जाती । 
विशेषाय्--यहाँ कृतकृत्यभावसे युक्त उक्त जीव मरकर कब किस गतिमें 
उत्पन्न हो इस प्रसंगसे जिन तथ्यॉपर प्रकाश डाछा गया है वे हृदयंगम करने छायक है। 
प्रश्न यह है. कि कतक्ृत्य होनेके प्रथम समयमें यदि मरता दे तो देवोंमें ही क्‍यों उत्पन्न 
दोता है ) इस प्रशनका समाधान करते हुए देवायुके उदयका उल्लेख न कर वहाँ टीकामें 
बतछाया है कि उस समय मरकर यह जीव अन्य गतियोंमें उत्पन्न हो, उसके परिवर्तन 
: दीकर इस प्रकारकी छेश्या नहीं पाई जाती । इस समय उक्त जीबके देवायुका उदय नहीं 
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# जह लेउ-पम्म-सुक्‍्के वि, अंतोमुट्त्तवकदकरणिज्ञो । 

६ ११३, एवं भणंतस्सामिष्पाओ अधापवत्त करणम्मि विसोह्मावूरिय तेड- 
पम्म-सुकाणमण्णदराए बड्माणसुहलेस्साए दसणमोहक्खवर्ण पहुविय पुणों जाव 
कदकरणिजो होह ताब सा चेव पृव्बपाग्डलेस्सा वट्ठमाणा होदूण पृणों वि जाब 
अंतोमुहुत्त ण॒ गदं ताव पारडलेस्स मोत्तृणण्णलेस्सं ण परावत्तेदि त्ति | कि कारण ६ 
कदकरणिज्जमावं पडिवज्जमाणस्स पृव्वपारडूलेस्साए उकस्संसो भवादि । पुणो तिस्से 
मज्िमसयं गंतृणणतोमुहत्तमच्छिय जहण्णंसये वि जाव अंतोमुहुत्तकालं ण अच्छिदो 
ताव अण्णलेस्सापरावत्तीए संभवाणुववत्तीदो | 
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होता ऐसा नहीं है। ज्ञिसका कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण होता हे उसके बध्यमान 
एकमात्र देवायु ही सत्स्वरूप होती है और उस समय उसका नियमसे उदय हो जाता है। 
परन्तु इस जीवने उस समय जो सनुष्य पर्याय छोडकर देवपर्याय ग्रहण की हे मुख्यरूपसे 
बह अपनी अन्तरंग योग्यताके कारण ही | देवायुके उदयके कारण उस समय बह देव हुआ 
इस कथनको मात्र इसीलिए उपचरित स्वीकार किया.गया है। इसी प्रकारका उपादान- 
उपादेयसम्बन्ध और निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध सर्वत्र आगममें स्वीकार किया गया है । 


यहाँ एक प्रइन यह भी उठता हे कि इस जीवके कृतकृत्य होनेके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तमुहूततकालतक देवगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें उत्पन्न होने योग्य संक्लेश 
परिणाम ओर ल्ेश्यापरिबतन क्यों नहीं होता ? समाधान यह है कि अन्तसुहूत काठतक 
बक्त जीवमें स्वयं ही ऐसी पान्नता नहीं हाती कि वह कृतकृत्य होनेके प्रथम समयसे लेकर 
अन्तमुंह्तकालतक देवगतिको छोड़कर मरकर अन्य गतियोंमें जाने योग्य संक्छेश परिणामको 
उत्पन्न कर सके, ओर जब वह इस जातिका परिणाम ही उक्त कालके भीप्तर पंदा नहीं 
कर सकता वो बदलकर तदनुरूप लेश्याका होना तो और भी असम्भव हे । इतने विवेचनसे 
दो बातोंका पता छगता है कि एक कालमें अन्तरग और बहिरंग साधनोंका योग स्थयं 
होता है और जिस कायके वे सूचक होते हैं, उस कालमें वह काय भी द्रव्यके परिणमन- 
स्वभावके कारण स्वयं होता हे। अविनाभावसम्बन्ध वश ही उनमें परस्पर कायकारण 
व्यवहार दोनेका नियम हे । 

# यदि वह तेज, पश्न ओर शुक्ललेश्यामेंसे किसी भी लेश्यामें अवस्थित है 
तो छृतकृत्य होनेके बाद भी अन्तमुंहत कालतक उक्त लेश्यामें ही अवस्थित रहता है | 

$ ११३ इसप्रकार कहनेवाले आचायका यह अभिप्राय हे कि अधःप्रवृत्तकरणमें बिश्वुद्धि 
को पूर कर तेज, पद्म और शुक्ल इनमेंसे किसी एक शुभ लेद्यामें दर्शनमोहकी क्षपणाका 
प्रारम्भ कर पुनः जब जाकर यद्द जीव कृतकृत्य होता है तब तक उसके पूर्वमें प्रारम्भ की गई 
वही लेश्या पाई जाती है तथा पुनः उसके आगे भी जब तक अन्तमुंहृतकाल नहीं गया तब 
तक प्रारब्ध उक्त छेश्याको छोड़कर अन्य लेश्यारूप परिषतंन नहीं करता है, क्योंकि कृत्यक्ृत्य- 
आभावको प्राप्त होनेवाले जीवके पूव॑में प्रारब्ध हुई छेइ्याका उत्कृष्ट अंश होता है | पुनः उसफ्रे 
मध्यम अंशको अआप्त कर और अस्तर्मुहूत काछझवक उस रूप रहकर जंघन्य अंशमें भी जब 
अन्तमुहूत काछतक नहीं रद्द छेता तबतक अन्य लेश्यारूप परिवर्तनका होना सम्भव नहीं है। 
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$ ११४. अहवा 'तिउ-पम्म-सुक्के वि अंतोमृहुसकदकरणिज्जों' एदस्स सुत्त- 
स्सत्थमेव॑ मणंता वि अत्यि--जहा अधापवत्तररणपार में एव्वत्तत्िहणेण तेउ-पम्म- 
सुक्काणमण्णदराए लेस्साए पारद्धकिरियस्स पृणो दंसगमोहक्खवणकिरियापरिसमत्तीए 
'कदकरणिज्जभावेण परिणममाणस्स णिच्छण्ण सुक्कलेस्सा चेव भवादि, विसोह्दीए 
परमकोडिमारूठस्स तदविरोहादो | पूणों तिस्से विणासेण जह तेउपम्मलेस्साओ समया- 
विरोहेण परावत्तेदि तो जाव अंतोम्नुहुत्तकदकरणिज्जो ण जादों ताब ण परावस्तेदि चि। 


8 ११०, एवमेदेण सुत्तेण कदकरणिज्जस्स लेस्सापरावत्तिकमं परूविय संपरहि 
पयदमत्थम्ुवसंद रेमाणो सुत्तमुत्तरं भमणइ--- 
# एवं परिभासा समत्ता | 
६ ११६, एवमेसा सुत्तपरिभासा समत्ता त्ति पयदत्थोवसंहारवक्षमेदं सुममं । 


$ ११४. अथवा 'तेंड-पम्म-सुक्के वि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो' इस सूत्रका कुछ 
आचाय इसप्रकार भी अथ करते हैं कि जिस भ्रकार अध्प्रवृत्तकरणके प्रारम्भमें पूर्वोक्‍्त 
विधिसे तेज, पद्म ओर शुक्ललेश्यामेंसे अन्यतर लेश्याके साथ श्षपणक्रियाका प्रारम्भ करने- 
बाढा जो जीव पुनः दक्षनमोहकी क्षपणारूप क्रियाकी समाप्ति होनेपर कृतकृत्यरूपसे 
परिणमन करता है उसके नियमसे शुक्छलेश्या ही होती है, क्‍योंकि विशुद्धिके द्वारा उत्कृष्ट 
कोटिको प्राप्त हुए उक्त जीबके शुक्ललेश्याके ह्वोनेमें बिरोध नहीं हे । पुनः उसका विनाश होनेसे 
आगममें बतछाई गई विधिके अनुसार यदि तेज और पद्मलेश्यारूपसे परिणत होता है तो 
कृतकृत्य होनेके बाद जब तक अन्तमुहृतंकार नहीं जाता तब तक वह उक्त लेश्यारूपसे 
परिवतंन नहीं करता । 


विशेषार्थ--क्ायिक सम्यब्दंनकी उत्पत्तिके समय शुभ तीन लेश्याओंमेंसे कोई एक 
छेश्या होती है। प्रश्न यह हे कि कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि दोनेके पूरे काछ तक वही एक 
लेश्या बनी रहती है या वह बदछ जाती हे ९ साथ ही दूसरा प्रइन यह भी है कि क्ृतकृत्य 
होनेके बाद लेइ्याफी क्‍या स्थिति बनती हे ९ इन दोनों प्रश्नोंका समाधान वक्त सूत्र द्वारा 
करते हुए कतिपय आचाय उक्त सूत्रकी क्‍या व्याख्या करते हैं यह उसको टीकामें बतलाया 
गया है। टीकाका आशय स्पष्ट होनेसे यहाँ हम उस पर विशेष प्रकाश डालनेकी आवश्यकता 
नहीं समझते | 


$ ११५, इस प्रकार इस सूत्रद्वारा कृतकृत्य सम्यग्दृष्टिके लेश्याफे परावतंसके क्रमका 
कथन कर अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए आगेका सूत्र कहते दैं-- 

# इस प्रकार परिभाषा समाप्त हुई | 

$ ११६. इस प्रकार यह सूत्र परिभाषा समाप्त हुई इस प्रकार प्रकृत अथेका उपसंहार 
करनेबाला यह सूत्रवाक्‍्य सुगम हे । 


विशेषाथे--सतमें जो अथे कद्दा गया हो या उसके द्वारा जो अर्थ सूचित द्वोता हो 
उसके व्याल्यान करनेको विभाषा कह्दते हैं। तथा जो अर्थ सूत्रद्वारा कहा गया हो, 
१२ 
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९० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्ख़बणा 


६ ११७, एबमेदमुवसंहरिय संपद्दि एल्थतणाणं पदविसेसाणं पदपडिव्रणं 
ब्रीजपदावलंबणेणप्पाबहुअं परूवेमाणो तव्विसयमेव ताव पहण्णावक्माहं-- 


# दंसणमो हणीयक्खबगस्स पढमसमए अपुव्वकरणमारदि कादूण 
जाव पठमसमयंकवकरणिज्रो त्ति एदम्हि अंतरे अणुभागखंडय-ट्विदिखंडय- 
अक्कीरणद्धाणं जह्णकस्सियाणं. ट्विदिखंडय-ट्विदिषंध-ट्टिदिसंतकम्माण 
अहण्णकस्सयाण आबाहाणं च जहण्णुक्वस्सियाणमण्णेसि च पदाणमप्पाबहुअ 
वरसहस्सामों | 

$ ११८, सुगममेदं, दंसणमोहक्खवयसंबंधियाणमेदेसिं जहाणिष्िद्वाण पदा्ण 
जहण्णुकस्सपदविसेसिदाणमप्पावहुअं कस्सामो त्ति परण्णामेत्तवाबदत्तादों । 

# लें जहा । 

$ ११९, सुमममेदं । 
प्रकरणसंगठ होने पर भी जो अर्थ सूत्रद्वारा नहीं भी गह्य गया हो और जो अर्थ देशामषक- 
रूपसे सूचित किया गया हो उस सबके व्याख्यान करनेको परिभाषा कहते है। इस प्रकार 
परिभाषाके इस लछक्षणके अनुसार यहाँ पूर्बोक्त चूंणिसृत्रद्वारा यह सूचित किया गया है कि 
दर्शनमोहकी क्षपणासम्बन्धो जो पाँच सूत्रगाथाएँ पूबसे निर्दिष्ट को गई है उनके उक्त- 
अनुक्त सभी प्रकारफे विषयका यहाँ तक चार्णिसृत्रों द्वारा विवेचन किया गया है । इतना 


अवश्य हे कि इस अनुयोगद्वारसम्बन्धी पाँचवीं सूत्रगाथाकी परिभाषा स्वयं चूर्णिसूत्रकारने 
आगे की है 


$ ११७, इस प्रकार इसका उपसंहार करके अब बीजपदोंका अवल्म्बन छेकर इस 
अनुयोगद्वारके पदविशेषसम्बन्धी पदोंकी पूर्ति करनेवाले अल्पबहुत्वका कथन करते हुए 
सर्वप्रथम तद्ठिषयक प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं-- 

# दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके प्रथम समयमें अपूर्वकरणसे लेकर 
कुतकृत्य होनेके श्रथम समय तक इस अन्तरालमें जधन्य और उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक- 
उत्कीरणकाल तथा स्थितिकाण्डक उत्कीरणकालोंके; जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्डफ, स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्मोके; जधन्य और उत्कृष्ट आवाधाओंके तथा 
अन्य पदोंके अल्पबहुत्वको बतलावेंगे । 

$ ११८. यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि द्शनमोहको क्षपणासे सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य 


ओर उत्कृष्ट पदविशिष्ट यथानि्दिष्ट इन पदोंके अल्पबहुत्वको करेंगे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा- 
मान्नमें इस सूत्रका व्यापार है | 


# बह जैसे । 
$ ११९ यह सूत्र सुगम दे । 


गाथा ११४ ] एत्थतणपदविसेसप्पायहुअपरूवण! ९ 


# सव्यत्थोषा जहण्णिया अणुमागर्ंड८उक्कीरणद्धा । 


$ १२०, सब्वेहिंतो थोवा सब्वत्थोवा, उवरि भणिस्समाणासेसपदेहिंतो थोवयरा 
सिवुत्तं होइै। का सा जहृण्णिया अगुभागखंडयउकीरणडा, कम्दि उद्देसे एसा 
गहेयज्वा ? दंसणमोहणीयस्स ताव अह्वृवस्समेत्तद्विदिसंतकम्मे चिट्ठमाणे जं पृष्व- 
मणुभागखंडयं तस्स उककीरणद्धा सव्यजहण्णा गहेयव्वा णाणावरणादिसेसकम्माणं पृण 
पढमसमयकदकरणिज्जे जायमाणे जं पृण्विल्लमणुभागखडयं अणियद्विचरिम्ावत्थाए 
तदुकीरणद्धा सच्वजहृण्णगा त्ति गहेयव्वा । तत्तो परं॑ कदकरणिज्जकालूब्मंतरे ट्विदि- 
अणुभागखंडयघादादिकिरियाणमप्पवुत्तिदंसणादो । तदी सब्युकस्सविसोहिणिबंधणा 
एसा सब्वत्थोवा त्ति सिद्ध १ । 

# उक्कस्सिया अगुभागखंडयउक्कीरणद्धा विसेसाहिया । 


$ १२१, कि कारणं १ सव्वकम्माणं पि अपुव्वकरणप्मसमयादत्ताणुभागखंडयु- 
कीरणद्वाए गहणादो । संखेजगुणा एसा किण्ण जादा त्ति णासंकणिजं, तहाभाव- 
संभवासंकाए एदेणेव सुत्तेण णिसिद्धत्तादो २ । 


ैजीज3जीजत५ध जीत जटव. 


# अनुभागकाण्डकका जघधन्य उत्कीरणकाल सबसे थोड़ा हे । 
$ १२०. सबके स्तोककों सर्वेस्तोक कहते हैं। ऊपर कह्टे जानेबाले समस्त पदोंसे 
सस्‍्तोकतर हे यह उक्त कथनका तात्पय है । 


शका--अनुभागकाण्डकका वह जघन्य उत्कौरणकाल कौनसा हे, यह किस स्थानका 
लेना चाहिए ! 
समाधान--सर्वश्रथम दर्शनमोहनीयके आठ बषप्रमाण स्थितिसत्कमंके रहनेपर जो 


पहलेका अनुभागकाण्डक है उसका उत्कौरणकाछ सबसे जघन्य है ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए। परन्तु कतकृत्य दोनेके प्रथम समयमें ज्ञानाबरणादि शेष कर्मोंका जो पहलेका 
अनुभागकाण्डक है, अनिवृत्तिकरणकी अन्तिम अवस्थामें उसका उत्कौरणकाछ सबसे जघन्य 
है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे आगे कृतकृत्यकालके भीतर स्थितिकाण्डक- 
चात और अनुभागकाण्डकघात आदि क्रियाओंकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। अतः सबसे 
उस्कृष्ट विशुद्धिनिमित्तक यह सबसे जघन्य है यह सिद्ध हुआ १। 


# उससे उत्कृष्ट अनु भागकाण्डकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है । 


$ १२१. क्योंकि सभी कर्मोंके अपूबकरणके प्रथम समयमें प्राप्त अनुभागकाण्डक- 
सम्बन्धी उत्कीरणकालका यहाँ ग्रहण किया गया दे । 


शंका-यह संख्यातगुणा क्यों नहीं है 


समाधान-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि उस प्रकारकी होनेवाली 
आशज्षंकाका इसी सूत्रद्वारा निषेध कर दिया गया है २। 
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९२ जयघबलासहिदे फसायपाहुडे [ दसणमोहक्खबणा 


# द्विदिखंडयंउक्कीरणद्धा ठिविबंधगद्धों थ जहण्णियाओ दो थि 
तुसलाओं संखेज्ग्र॒राओ | 

६ १२२ कुदो ? एगहििदिखंडयतब्बंधकालब्भंतर.. संखेजसहस्समेत्ताण मणु- 
मागखंडयाणमागमगम्माणझुवलंभादो । कत्य पुण एदाओ जहण्णद्वाओ पेत्तव्वाओ १ 
सम्मत्तस्स चरिमट्विदिखंडयुकीरणड्वा तत्थेव सेसकम्माणं पि ठिदिखेंडयउक्कीरणकालो 
ठिदिबधकालो च पेत्तव्यी ३ । 

# ताओ उक्कस्सियाओ दो वि तललाओ विसेसाहियाओ | 

$ १२३ कि कारणं ! सब्वेसि पि कम्माणमपुच्वकरणपहमसमयविसयाण- 
मेदासि सब्वुकस्समभावेण गहणादों | एत्थ संखेजगुणत्तासंकाए पृव्य॑ व पडिसेहो 
कायव्दो । तदो विसेसाहियत्त मेवे त्ति सिद्ध ४ । 


# कदकरणिज़सस अद्भधा संख्ेजगणा | 


६ १२४ कुदो ? कदकरणिज़कालब्भंतरे संखेजसहस्समेत्तटिदिबंधा्ं संभव- 
दंसणादी ५ ! 
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# उससे स्थितिकाण्डकका जघन्य उत्कीरणकाल ओर जघन्य स्थितिबन्धकाल 
ये दोनों तुल्य होकर भी संख्यातगुणे हें । 

6 १२२. क्योंकि एक स्थितिकाण्डक उत्कौरणकाल और म्थितिबन्धकाछके भीतर 
आगमसे जाने गये संख्यात हजार अनुभागकाण्डक उत्कोरणकाल उपलब्ध होते हैं । 

शंका-परन्तु ये दोनों जघन्य काल किस स्थानके लेने चाहिए ? 


समाधान-सम्थक्त्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल तथा वहींपर शष कर्मोके 
भी स्थितिकाण्डक-उत्कोरणकाछ ओर स्थितिबन्धकाछ छने चाहिए ३। 


# उनसे, उत्कृष्ट ये दोनों परस्पर तुल्य होकर भी, विश्वेष अधिक हैं । 


$ १२३ क्योंकि सभी कर्मोके अपूचकरणके प्रथम समयसम्बन्धी ये दोनों उत्कृष्ट- 
रूपसे प्रहण किये गये हैं। यहाँपर संख्यावगुणे होनेकी आश्मंकाके होनेपर पहलेके समान 
निषेध करना चाहिए । इसलिये पूबके दोनों पदोंसे ये दोनों पद विशेष अधिक ही हैं. यह्‌ 
सिद्ध हुआ ४ । 


# उनसे क्ृतकृत्य सम्यग्दृष्टिका काल संख्यातगुणा है | 


$ १२४ क्योंकि कृतकृत्य सम्यग्दृष्टिके काछके भीतर संख्यात हजारभ्रभाण स्थिति- 
बन्धोंका सम्भव देखा जाता है ५। 
या 
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१ ता“प्रती पि इति पाठो नास्ति । 


गौध्ो ४)  ' एत्थंतणपद विसेसंप्पावहुअपरूवण। ९ 


# सम्मशक्खयणद्धा संस्वेजश॒रथा । 

$ १२७ एवं भणिदे मिच्छत्त सम्प्रामिच्छत्त खविय पुणो अट्वृवस्समेत्तद्विदि- 
संतकम्म॑ खवेमाणस्स काछो गहेयव्वों। पुज्विल्लादों एसो संखेजगुणों | कदो 
एदं णव्वदे ? एदम्हादों चेव सुत्तादो ६ । 

# अशियदिअद्धा संखेज्गुणा । 

$ १२६ कि कारणं ! अणियद्विअद्भाए संखेज्जे भागे गंतृम संखेज़भागे सेसे 
सम्मत्तक्खवणद्वाए पारंभदंसणादों ७ । 

# अपुव्वकरणद्धा संखेज्गुणा । 

$ १२७ कछुदो ? सद्ावदो चेवाणियट्टिकरणद्वादों अपुव्बकरणद्धाएं सब्वत्य 
संखेज्जगुणसरूवेणेवावद्टाणणियमदंसणादो ८ । 
...._ # गुणसेदिणिक्खेबों विसेसाहिओ । 

6 १२८ केत्तियमेत्तेण ? विसेसाहियअणियट्टिकरणद्वामेत्तेण | कुंदो ! पढम- 
समयापृव्वकरणेण अपुव्वाणियद्विकरणद्वाहिंतो विसेसाहियमावेण णिक्खित्तगुणसेदि- 
आयामस्स विवक्खियत्तादो ९ । 
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# उससे सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षपणाकाल संख्यातगुणा है । 


$ १५० ऐसा कहनेपर सिश्यात्व और सम्यग्मिभ्यात्वका क्षय कर पुनः आठ वर्ष 
प्रमाण स्थितिसत्कमका क्षय करनेवाले जीवके कालका भ्रहण करना चाहिए। पृवके कालसे 
यह संख्यातगुणा हे । 


शंका-यह किस श्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान-हसी सूजसे जाना जाता हे ६। 
# उससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । 


$ १२६ क्योंकि अनिवृत्तिरणके संख्यात बहुभाग जाकर संख्यातवें भागप्रमाण शेष 
रहनेपर सम्यक्त्वको क्षपणाके कालछका प्रारम्भ देखा जाता है ७। 


# उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है | 


वलर $ १३७. क्योंकि स्वभावसे ही अनिवृत्तिकरणके काछसे अपूबंकरणके काछका सत्र 
संख्यातगुणेरूपसे अवस्थान होनेका नियम देखा जाता है ८। 


:  # उससे गुणभ्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है | 
““ ' ६ १२८. शंका--छितेनामात्र अधिक दे 


समाधान---अनिवृत्तिकरणके काछसे कुछ अधिक हे, क्‍योंकि अपूबंकरणके प्रथम 


९७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवंणी 


# सम्मत्तस्स दुचरिमट्ठिदिखंडय्यं संखेल्गुर्ण । 

$ १२९ एद पि अतोमुहत्तपमाणमेव होदूण प्रृज्विल्लादों संखेजगुणम्रिदि 
भिच्छेयव्यं १० | 

# तस्सेव चरिमद्विदिखंडयं संखेजगुणं | 

३ १३०, गयत्थमेदं सुत्तं, चरिम्टिदिखंडयमाहप्पस्स पुव्यमेव समस्थियत्तादो कक १। 

# अट्टवस्सट्विदिंगे संतकम्मे सेसे ज॑ पहम॑ ट्विदिखंडय त॑ सं | 

$ १३१ को गुणगारो ! संखेज़ा समया १२। 

% जहण्णिया आषाहा संखेलगुणा | 

$ १३२ कंदकरणिजञपठमसमंयव्रिसयजदृण्णोबाहए णाणावरणादिकम्मपढि- 
पबद्धार एत्थ गण कायव्यं । एसा पृण पृज्विल्लादो संखेज़गुणा सि सुत्तसिद्धमेव 
गहेयव्यं १३ | 


# उकस्सिया आबाहा संखेल्गुशा । 
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समयसे लेकर अपूव करण और अनिवृत्तिकरणके काछसे विशेष अधिक गुणश्रेणि-आयामका 
निक्षेप यहाँपर विवक्षित है ९ | 


# उससे सम्यक्त्वप्रकृतिका द्विचरम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है । 


$ १२९ यह भी भात्र अन्तमुंहूर्तप्रमाण होकर पिछले पदसे संख्यातगुणा है ऐसा 
निहचय करना चाहिए १० । 


# उससे उसीका अन्तिम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है | 


$ १३० यह सूत्र गताथ है, क्योंकि अन्तिम स्थितिकाण्डकके माहात्म्यका पहले ही 
सथथर्थन कर आये है ११। 


# उससे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहनेपर जो प्रथम स्थितिकाण्डक 
होता है वह संख्यातगुणा है । 

$ १३१. शंका-- गुणकार क्या है ? 

समाधान---संख्यात समय गुणकार है १२ | 

# उससे जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । 


3 १३२ कतझृत्यसम्यर्दृष्टिके अथम समयमें ज्ञानावरणादि कर्मसम्बन्धो जधन्य 
आबाधाका यहाँपर अहण करना चाहिए। यह पिछले पदसे संख्यातगुणी है, इसप्रकार धृत्रसिद्ध 
ही इसका ग्रहण करना चाहिए १३। 


# उससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है | 


ग्राथा ११४ ) एत्थवणपद विसेसप्पा वहुअपरूवणा शरण 


६ १३३, कि कारणं ? अपृब्बकरणपद्मसमयसंखेजगुणट्विदिबंधपडिबद्धाबादाए 
गदणादो १४ । 


# पढमसमयअणुभागं अणुसमयो वद्ठमाणगस्स अद्ववस्साशि ट्विदि- 
संलकम्मं संखेज्गुणं । 

6 १३४. कि कारणं ? अंतोमुहत्तादो अद्ववस्मड्टिदिसंतकम्प्रमसंखेजगुणत्त- 
सिद्धीए विसंवादाणुबलंभादो १५। 

# सम्मत्तरस असंखेज्वस्सिय चरिमद्विदिलेंडयं असंखेल्गुण । 

$ १३५, कुदो ? पलिदोवमासंखेज्जमागपमाणत्तादो १६ । 

# सम्मामिच्छत्तरस चरिममसंखेजवस्सियं ट्विदिखंडयं विसेसाहिय॑। 

$ १३६ केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलियूणडृवस्समेत्तो | कारणमेत्थ सुगम १७। 

*# मिच्छुरों ख़बिदे सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पठमट्टिदिखंडय- 
मसंखेजगुण । 


6 १३३, क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले संख्यातगुणे स्थितिबन्धसे 
सम्बन्ध रखनेबाली आबाधाका ग्रहण किया दे १४। 


# उससे प्रत्येक समयमें अनुभागकी अपवर्तना करनेवाले जीवके प्रथम समयमें 
प्राप्त आठ पर्षप्रमाण स्थितिसत्करम संख्यातगुणा है । 


$ १३४५, क्‍योंकि अन्तमुंहतंसे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म खंख्यावगुणा सिद्ध है, 
इसमें किसी प्रकारका विसंबाद नहीं पाया जाता है १५। 


# उससे सम्यक्त्वप्रकृतिका असंख्यात वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डक 
असंख्यातगुणा है । 


६ १३५, क्योंकि वह पल्योपमके असं॑ख्यातष भागप्रमाण हे १६। 

# उससे सम्यग्मिथ्यात्वका असंख्यात वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डक 
विशेष अधिक दे । 
| $ ११६. शुंका--विशेषका प्रमाण कितना है 

समांधान---०क आवछिकम आठ बवषंप्रमाण हे । 

यहाँ कारण सुगम है १७। 

# उससे मिथ्यात्वका क्षय दोनेपर सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका प्रथम 
स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है | 
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$ १३७ कि कारण ! सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तचरिमड्ठि दिखंडयादो दुचरिम- 
ट्विदिखंडयमसंखेजगुणं । एवं तिचरिम-चढुचरिमादिकमेण जाब संखेज्जसहस्समेत्त- 
ट्विदिखंडयाणि हेट्ठा| ओसरियूण मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्तसम्मामिच्छताणं तदित्थ- 
पठमट्टिदिखंडयं जादमिदि तेण कारणेणासंखेजगुणं होदि १८ । कर 

# सिच्छुत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चरिमट्ठिदिखंडय- 
मसंखेजझगुरां । 

$ १३८, मिच्छत्तसंतकम्मियविवक्‍्खाएं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं- ज॑ चरिम- 
ट्टिदिखंडयं पृव्विल्लादों अणंतरहेट्टिमं तं तत्तो असंखेज़गुणमिदि भणिदं होदि १९ । 

# सिच्छुत्तरस थरिमट्टिदिखंडयं विसेसांहिय। 

$ १३९, कि कारण मिच्छत्तस्स उदयावलियवाहिर सब्वमागाहदं । सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं॑ पुण तकाले हेद्ठा पलिदोगमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तीओ ट्विदीओ 


मोत्तण उबरिमा बहुमागा आगाइदा त्ति, तेण कारणेण हेद्विममसंखेज्वदिभागमेच्॑ 
पविसियूण विसेसाहियं जादं २० । 

हु $ १३७, क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकसे द्विचरम 
स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है । इस प्रकार त्रिचरम और चतुखचरम आदि क्रमसे संख्यात 
हजार स्थितिकाण्डक नीचे जाकर मिध्यास्वका क्षय होमेपर सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
वहाँ सम्बन्धी प्रथम स्थितिकाण्डक हुआ दे, इसलिए इस कारणसे वक्त स्थितिकाण्डक 
असंख्यातगुणा होता है १८ | 


# उससे मिथ्यात्वसत्कमंबालेके सम्यक्त्व और सम्यम्भिध्यात्वका अन्तिम 
स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा ह | 


$ १३८. सिथ्यात्वसत्कमंबाले जोबकी विवक्षामें सम्यकत्व ओर सम्यम्मिध्यात्वका 


जो अन्तिम्र स्थितिकाण्डक होता हे वह पूबके स्थितिकाण्डकसे अनम्तर अधस्तनवर्ती है, 
इसलिए वह उससे असंख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तातपय है १९,॥ 


# उससे मिथ्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक विशेष अधिक हे 
$ १३९. क्योंकि सिध्यात्वके उदयावल्ि बाह्य समस्त स्थितिसत्कमका प्रहण 'किया 


भागप्रमाण स्थितियोंको छोड़कर उपरिम बहुभागप्रमाण स्थितियों 
इसे कारण अधस्तन असंख्यातर्वे भागमात्रका प्रवेश होकर मिश्यात 
काण्डक विशेष अधिक हो गया है २० 
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१. ता*्प्रतौ हेदूठदो इति पाठ: । २ ताश्प्रती कारणेण संखेज्जगुर्ण इति पाठ: । 
३. ता“प्रतो सम्मत्तमिच्छत्ताणं इति पाठ: । 


गाया ११४ ] एत्यतणपदविसेसप्पावहुअपरूवणा ९७ 


# असंस्ेज्गुणहाणिट्टिदिखंडयाणं पढमट्विदिखंडयं मिच्छुशसम्मतत- 
सम्मामिच्छुत्ताणमसंखे लग॒ुणं । 

$ १४० कि कारणं १ पृव्विल्लादों संखेज्जसइस्समेत्ताणि ठिदिखंडयाणि 
असंखेज्जगुणकमेण देह ओसरियूण द्राबकिट्टेसण्णिइट्टिदीए असंखेजे भागे पेक्त- 
णेदस्स ट्विदिखंडयस्स पवुत्तिदंसगादों २१ । 

# संखोज्गुणहाणिट्टिदिखंडयाणं चरिमद्विदिख्वंडयं जं त॑ संखेजगुण । 

$ १४१ कि कारणं ? द्रावकिट्विमेत्तट्वेदिसंतकम्मं॑ मोत्तण पुणो उवरिम- 
संखेज्जे भागे पषेत्तणेदस्स ट्विदिखंडयस्स पवुत्तिदंसणादो २२ । 

# पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मादी विदियं ठिदिख्ंडय संखोज्गुर्ण । 

$ १४२ कुदो ! पुव्विल्लड्टिदिखंडयादो संखेज़सहस्साणि टिदिखंडयाणि 
पच्छाणुपृव्वीए संखेज्जगुणवड़िदाणि हेड्डा ओसरियूणेदस्स ट्विंदिखंडयस्स रूद्ू- 
सरूवत्तादो २३। 

# जम्दि ट्विदिरांडए अवगदे द्ंसगमोहणीयस्स पलिदोवमसेक्त ट्विदि- 
संतकम्म दोह त॑ द्विदिखंडय संखेजशु्ण | 

# उससे मिथ्यात्व, सम्यकक्‍्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात गुणद्वानिवाले 
स्थितिकाण्डकोंमेंसे प्रथम स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है। 

$ १४०. क्योंकि पूर्वफे स्थितिकाण्डकसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक असंख्यात 
गुणिवक्रमसे नीचे सरककर दूरापबृष्टिसंज्षक स्थितिके असंख्याव बहुभागकों ग्रहणकर इस 
स्थितिकाण्डकको प्रवृत्ति देखी जाती है २१। 

# उससे संख्यात गुणहानिवाले स्थितिकाण्डकॉमेंसे जो अन्तिम स्थिति- 
काण्डक है वह संख्यातगुणा है । 

६ १४१. क्‍योंकि दूरापकृष्टिपमाण स्थितिसस्कमंको छोड़कर पुनः उपरिस संख्यात 
बहुभागको ग्रहण कर इस स्थितिकाण्डककी प्रश्नत्ति देखो जाती दे २२। 

# उससे पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके रहते हुए दूसरा स्थितिकाण्डक 
संख्यातगुणा है । 

$ १४२. क्‍योंकि पूवके स्थितिकाण्डकसे पश्चादानुपूर्वीके अनुसार संख्यातगुणवृद्धिरूप 
का हजार स्थितिकाण्डक पीछे सरककर इस स्थितिकाण्डकका स्वरूप उपखब्ध 
होता हे २२९ | 

# उससे जिस स्थितिकाण्डकके नष्ट होनेपर दर्शनमोहनीयका पल्योपसप्रमाण 


१, ता प्रती संखेज्जगुयसहस्समेशाणि इति पाठ: ॥ २, वा०प्रतौ हेदठदों इति पाठ: । 
१३ 


थ्ट जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहस्खबणा 


६ १४३ एढदं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्त चेव, किंतु पुत्विन्लादो 
संखेज्जगुणत्तमेदस्स सुत्तसिद्धमेष गद्देयग्व । गुणगारों च तप्पाओग्गसंखेज्जरूव- 
मैत्तो २४ । ह 

# अधुव्यकरणे पढसट्टिदिखंडयं संखेज्यगुर्ण | पर 

$ १४४, कि कारणं ! अपुव्बकरणपढमसमयादत्तष्टिदिखंडयादी विसेसहीण- 
कपेण संखेज्जसहस्समे्तेस ट्विदिखंडएसु तप्पाओग्गसंखेज्जस्वमेत्तड्टि दिखंड यग्रुण- 
हाणिगब्मेसु गदेसु पृव्विलट्टिदिखंडयस्स सप्मुप्णण्णत्तादों । ण च तत्व ट्विदिखंडयं- 
गुणहाणीणमत्थित्तमसिद्धं, पढमादो ट्विदिखंडयादो अंतोअपुच्यकरणद्भाए संखेजगुण- 
हीणं पि ट्विदिखंडयमत्यि त्ति पुव्व॑ चुण्णिसुत्ते परूविदत्तादों। तदो सिद्धमेदस्स 
संखेजगुणत्त २० | 
:. # पलिदोबममेत्ते ट्विदिसशंतकम्से जादे तदों पढम उठिदिखंडय 
संखेज्मभुणं । दा 

$ १४५, कि कारणं ? अपुव्बकरणद्वाए अणियद्विकरणड्वाए च जाव - 
'वम्मेत्तं ट्विदिसंतकम्म॑ ण चिट्ठ३ ताव पुव्विल्लसव्यट्टिदिखंडयाणि पलिदोवमस्स 
संखेजदिभागमेत्तायामाणि चेव, इदं प्रण ट्विदिखंडयं पलिदोवभम्स संखेज्जे भागे 
घेत्तण णिव्वरिदमदो पुविल्लादो एदं संखेज़गुणमिदि २६ । 


स्थितिसर्कर्म शेष रहता है वह स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है । 

$ ६४३, यह भी पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण ही हे, किन्तु पू्वके स्थितिकाण्डकसे 
इसे सूत्रसिद्ध संख्यातगुणा ही प्रहण करना चाहिए। गुणकार तस्मायोग्य संख्यात अंक- 
प्रमाण है २४। 

*  # उससे अंपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है । 

$ १४४ क्योंकि अपूषकरणके प्रथम समयमें प्रहण किये गये स्थिविकाण्डकसे विशेष 
ऋीनक्रमसे तत्पायोग्य संख्यात अंकप्रमाण स्थितिकाण्डक-गुणहानिगर्भ संख्यात हजार स्थिति- 
काण्डकोंके व्यतोत होनेपर पूर्वका स्थितिकाण्डक उत्पन्न हुआ है | ओर वहाँपर स्थितिकाण्डक- 
गुणद्वानियोंका अस्तित्व असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपूर्वकरणके भीतर प्रथम स्थितिकाण्डकसे 
सल्यातगुणा होन भी स्थितिकाण्डक होता हे यह पहले ही चूणिसूत्रमें कह आये हैं, इसलिए 
यह संख्यातगुणा हे यह सिद्ध हुआ २५। 

# उससे पल्योपसप्रमाण स्थितिसत्कर्मके होनेपर उसके बाद होनेवाल्ा प्रथम 
स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है। 


$ १४५. क्योंकि जब तक पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्म नहीं प्राप्त होता तब तक 
अपूर्वकरणके कालछमें और अनिवृत्तिकरणके काहमें प्राप्त दोनेवाले पहले सभी स्थितिकाण्डक 
पल्योपमके सख्यातवें भागप्रमाण आयामबाढे ही होते हैं। परन्तु यह स्थितिकाण्डक पल्यो- 
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गाया ११४ ) एत्थतणपदविसेसप्पाबहुअपरूवणी! ९९ 

# पलिदो वसट्विद्संतकम्म विसेसाहिय। 

$ १४६. केत्तियमेत्तेण १ हेड्टिमावसेसिदसंखेजदिभागमेत्ेण २७ । 

# अपुव्यकरणे पढमस्स उक्वस्सगद्धिदिस्वंडयस्स विसेसो संसेजगुणों | 

$ १४७, कुदो ! सागरोपमपुधत्तपमाणतादों २८ | ह 

$ दंसणमो हणीयस्स अणियद्िपदमसमय पदविट्ठस्स द्िदिसंतकम्मं 
संखेज्ञग्रुण २९। 

$ १४८. कुंदो ? सागरोवमसदसहस्सपुधत्तपमाणादो २९। 

# देसणमो हणीयवज्ञाणं कम्माणं जदण्णओ टदिविविवंधों संस्वेजरगुणो । 
पम्के संख्यात बहुभागकों प्रहणकर निष्पन्न हुआ है, अतः पूर्वके स्थितिकाण्डकसे यदद 
संख्यातगुणा हे २६। 

# उससे पल्योपम्रप्रमाण स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक है । 

$ १४६ शंका---कितना अधिक है ९ 

समाधान---अधस्तन होष संख्यातवाँ भाग अधिक है २७। 

विशेषाथ--एक पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहनेपर प्रथम स्थितिकाण्डक 
पल्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण होता है । उसमें शेष एक भागके मिलानेपर पल्योपमप्रमाण 
स्थितिसत्कमं प्राप्त होता है यह उक्त चूर्णिसूत्रका तात्पय हे। 

# उससे अपूर्वकरणमें प्राप्त प्रथम उन्क्रृष्ट स्थितिकाण्डकका विशेष संख्यात- 
गुणा है। | 
$ १४७ क्योंकि बह सागरोपमप्ृ्थक्त्वप्रमाण है २८ | 

विशेषार्थ---अपूवकरणमें सबसे जधन्य प्रथम स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यादवें 


भागप्रमाण होता है ओर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण होता है। यही कारण 
है कि यहाँ इन दोनों स्थितिकाण्डकोंका अन्तर सागरोपमपए्थक्स्वप्रमाण बतछाया गया है। 


् उससे अनिदृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रबृष्ट हुए जीवके दर्शनमोहनीयका 
स्थितिसत्करम संख्यातगुणा है । 
$ १४८. क्‍योंकि बह सागरोपम शतसहस्रप्रयक्‍त्वप्रमाण है २९। 


हे उससे दर्शनमोहनीयके सिवाय शेष कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध संस्याह- 
शुणा है। 


१०० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ दंसणमोहक्खवणा 

$ १४९ किं कारणं ! कदकरणिजपटमसभयह्टिदिबंधस्स अंतोकीडाकोडि- 
पमाणस्स गद्णादो ३० | 

# लेसि चेव उकस्सओ ट्विदिषधों संखेजगुणों । 

$ १७०, कि कारण ! अपुव्वकरणपटमसमयद्टि दिवंधस्स गहणादो ३१ | 

# दंसणसोहणीयवद्थाणं जहुणयं ट्विदिसंतकम्मं संखेज्ञगु्ण । 

$ १५१, कुदो ? सम्माहट्टीणध्रुकस्सट्टिदिबंधादो वि जदण्णट्विदिसंतकम्मस्स 
चरितमोहक्खवणादो अण्णत्य तहाभावेणावट्ठाणणियमदंसणादो ३२ । 

# लेखि चेच उकस्सय ट्विदिसंतकम्म संखेजगुणं । 

$ १७२, कि कारणं ! अपुव्वकरणपट्मसमयविसए सब्वेसि कम्माणमंतो- 


कीडाकोडिमेत्तुकस्सट्टिदिसंतकम्मस्स अपत्तपादस्स घादिदावसेसादों पुष्बिल्लजहण्ण- 
ट्विदिसंतकम्मादों तहाभावसिद्धीए बाह्मणुवलंभादो ३३ । 


$ १७३, एवमेदमप्पाबहुअदंडयं समाणिय संपर्टि पृव्व॑ सरूवणिदिसमेत्तेणेव 





$ १४९. क्योंकि कृतकृत्यसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें होनेवाला स्थितिबन्ध अन्तःकोढ़ा- 
कोड़ीप्रमाण प्रहण किया गया है ३० | 


# उससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 


$ १५०. क्योंकि इस सूत्रद्वारा अपूवकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिबन्धका 
प्रदण किया है ३१। 


# उससे दर्शनभोहनीयके सिवाय शेष कर्मोका जघन्य स्थितिसत्कर्म 
संख्यातगुणा है । 
$ १५१. क्‍योंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके सिवाय अन्यत्र सम्यस्दृष्टियोंके उत्कृष्ट 


स्थितियन्धसे भी जघन्य स्थितिसत्कर्मफे अबस्थानका नियम सूत्रोक्तमफारसे देखा 
जाता है ३२। 


$# उससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिसत्कम संख्यातगुणा है। 


५ १५२. क्‍योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें सभी कर्मोंका जो अन्तकोड़ाकोड़ीप्रमाण 
उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म होता है उसका अभी घात नहीं हुआ है, अतः घात होकर शेष बचे हुए 


के बा स्थितिसत्कमंसे इसके उक्त प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई याधा नहीं पाई 
३३ 


$ १५३. इस प्रकार इस अल्पवहुत्वदण्डकको समाप्त करके जब पूर्व में जिनके अ्थकी मात्र 


गाया ११४ ] एल्थतणपद्विसेस प्पावहुअपरूवणा १०१ 


परिमासिदत्थाणं गाइसुत्ताणं पुणो वि अवयवत्थपरामरसमदेण किंचि विवरण 
कायव्वमिदि जाणावेमाणो चुण्णिसुसयारों हृदमाइ--- 


# एदम्हि दंडढए समत्त सुत्तगाह्मभों अशुसंवण्णेदव्याओ | 


$ १५४, पुथ्व॑ ग्राह्सुत्ताणि सम्ुकित्तियूण तद॒त्यविद्यासणमकादूण परिभासत्थ- 
परूवणा चेव अप्पावहुअदंडयपजवसाणा विद्यासिदा जादा। तदो तम्हि परिभासत्थ- 
परूवणाए विहासिय समत्तांएं एण्हि सुत्तमाहओ अवयवत्थपरामरसप्रहेण अगु- 
संवण्णेदव्याओ अणुभासिदव्वाओ त्ति मणिदं होह । तत्य चउण्दमाहल्‍्लाणं गाहाणमणु- 
संवण्णणं सुगममिदि तझुल्लंघियुण पंचमीए सुत्तगाहद्मए किंचि वित्थारत्थम्रुद्देणाणु- 
संवण्णणं कुणमाणों सुचमत्तरं भणइ--- 

# संखेज़ा थे मणुस्सेसु खीणमोहय सहस्ससो णियमा? त्ति एदिस्से 
गादाए अट्ट अणियोगद्ाराणि | त॑ जदा--संलपरूवणा दव्यपमाणं खोरां 
फोसण् कालो अंतरं भागाभागो अप्पायबहुआअं च । 


$ १७७, एदीए गाह्दा: खोणदंसणमोहणीयार्ण जीवा्णं चदुगदिसंबंधेण 


स्वरूपके निर्देश द्वारा ही परिभाषा की गई थी ऐसे गाथासूत्नोंका फिर भी अवयवार्थके परा- 
४ कुछ विवरण करना चाहिए, इस बातका ज्ञान कराते हुए चूर्णिसृत्रकार इस सूत्रको 
कहते हैं-- 

# इस दण्डकके समाप्त होने पर सत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करना 
चाहिए । 

$ १५४. पहले गाथासूतओरोंका समुत्कीतन करके उनके अथंको विभाषा न करके परि- 
भाषारूप अथको प्ररूपणा ही अल्पबहुत्वदण्डकके अन्त तक विशेषरूपसे की ) इसछिए बहाँ 
परिभाषारूप अर्थकी प्ररूपणाकी विभाषाके समाप्त होने पर अब सूत्रगाथाओंका अवयवार्थके 
परामझंपूर्षफ 'अणुसंवण्णेद्व्याओ' अथौत्‌ विशेष व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका 
तातय है। उनमेंसे प्रारम्भकी चार गाथाओंक! विशेष व्याख्यान सुगम है, इसलिए इसे 
उल्लंघन कर पाँचवीं सूत्रगाथाका कुछ विस्तारपूबक विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

# 'संखेज्जा च मणुस्सेसु खीममोहा सहस्ससो णियसा” इस पाँचवीं गाथाके 
अनुसार आठ अनुयोगद्वार हैं। यथा--सत्मरूषणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, मागामाग और अल्पवहुत्व । 

$ १५७, इस गाथामें जिनका वह्लनमोहनोय कम छीण दो गया दे ऐसे जौवोंके चारों 





१, ता०प्रती अवयवषरामरसमुहेण इति पाढ:। २. तां०प्रतो पुष्च इति पाठ: । 


१०३ अयधेवछासहिदे कसायपाहुडे | द॑ंसणमोहक्खबण! 


दव्यपमाणणिदेसों कमो | एदं च्‌ देसामासयं तेण संतपरूवणादीहिं अ्टाणिओग- 
हारेहिं ओधादेसविसेसिदेहिं खहयसम्माइट्टीणमेत्थ परूवणा वित्थरेण कायब्वा । 


'गवियोंके सम्बन्धसे द्रव्यप्रमाणका निर्देश किया गया दै। किन्तु यह कथन देशामषेक हे, 
इसलिये ओघ और आदेशके भेदसे विशेषताको प्राप्त हुए सअरूपणा आदि आठ अनुयोग- 
द्वारोंके आश्रयसे क्लायिक सम्यग्दृष्टियोंको यहाँ विस्तारसे प्ररूपणा करनी चाहिए । 


विश्वेषा्थ--यहाँ पर चूणिसृत्रमें आठ अलुयोगद्वारोंका उल्लेख किया है, अतः उनका 


आलहम्बन छेकर 'क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका कुछ बिवेचन करते हैं। यथा--( १ ) सत्प्ररूणणा-- 
सामान्यसे क्षायिक सम्यरदृष्टि जीव हैं। आदेशसे प्रत्येक गतिकी अपेक्षा बिचार करनेपर 
चारों गतियोंमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव पाये जाते है। सिद्ध जोब एकमात्र क्षायिक 
सम्यम्दृष्टि ही होते है, किन्तु उनको अपेक्षा यहाँ मीमांसा नहीं की जा रही है। (२) 
संख्या--सामान्यसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण दैं। 
आदेशसे मनुष्य गतिमें क्षायिक सम्यर्दृष्टि जीब संख्यात हजार हैं और शेष गतियोंमें 
असंख्यात हैं| यहाँ संख्यात हजार पदसे लक्षप्रथकत्वका और असंख्यात पदसे पल्‍योपमके 
असंख्यात भागका ग्रहण करना चाहिए। (३ ) क्षेत्र--सामान्‍्यसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका 
क्षेत्र स्वस्थान, विहारबत्स्वस्थान और उपपादपदकी अपेक्षा छोकके असंख्यातव भागप्रमाण 
है| वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस और आह्वारक समुद्घातकी अपेक्षा भी 
थ्लेत्र ल्लेकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही है। केवलिसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छोकके 
असंख्यातबे भागप्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण ओर सर्वछोकप्रमाण द्वे। आदेशसे 
नरकगति, तियंश्बगति और देवगतिमें यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। मनुष्यगतिमें केवलिसमुद्धातकों छोड़कर शेष सब सम्भव पदोको अपेक्षा 
क्षेत्र ठोकके असंख्यातथें भागप्रमाण ही है । मात्र केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा क्षेत्र ओघके 
समान जानना चाहिए। (४ ) स्पशन--सामान्यसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका स्वस्थानपदको 
अपेक्षा छलोकके असंख्यातव भागप्रमाण, विह्रवत्स्वस्थानपद्‌ तथा वेदना, कषाय, वेक्रियिक 
ओर मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा त्सनाछीके चौदद् भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग- 
प्रमाण, तैजस और भ्राद्यारकसमुद्धातकी अपेक्षा छोकके असख्यातवें भागप्रमाण तथा 
केबल्सिमुद्धातकी अपेक्षा छोकके असंख्यातये भागप्रमाण, छोकके असंख्यात बहुभागत्रमाण 
और सबलोकप्रमाण स्पश्न हे। आदेशसे नरकगति और तियंश्वगतिमें सम्भब पदोंकी 
अपेक्षा स्पश्ञन छोकफे असंख्यातवे भागप्रमाण है। मनुष्यगतिमें केवल्सिमुद्धातकी अपेक्षा 
स्पश्न ओघके समान है तथा वहाँ सम्भव शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन छोकके असंख्यातर्तें 
भागप्रमाण हे | देवगतिमें विह्ारवत्स्वस्थान तथा बेदना, कषाय, वेक्रेयिक और मारणान्तिक 
समुदधातकी अपेक्षा स्पशन त्रसनाछोके चोदद् भागोंमेंसे कुछ कम झाठ भागप्रसाण है। 
तथा वहाँ सम्भव शेष पदोंकी अपेक्षा स्पश्न॑न लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। (५) 
काछ-- एक जीवकी अपेक्षा और नाना जीबोंकी अपेक्षाके भेदसे काछ दो प्रकारका दै। 
ओघसे एक जीबकी अपेक्षा काका विचार करने पर जधन्य काछ अन्तमुंहूर्त है, क्योंकि जो 
वेदकसम्यस्दृष्टि जीब क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अन्तमुंहर्त काडके भीतर मुक्त हो जाता 
है उसके संसारमें क्षायिक सम्यकत्वका जघन्य काछ अन्तमुंहूर्त पाया जाता है। उत्कृष्ट काल 
आठ वर्ष अन्तमुह॒त कम एक पूर्व कोटि अधिक तेतीस सागरोपम है। इसका स्पष्टीकरण 


गाथा ११४ ] एत्थतणपदविसेसप्पाबहुअपरूवणा १०३ 


$ १५६, तदो एदेसु अणिओगद्ारेसु सवित्थरं विहासिय समत्तेसु दंसण- 
मोहक्खवयाहियारो सम्मप्पदि त्ति जाणावेमाणो उवसंहारवक्कम्ृत्तरं भणइ-- 


# एवं दंसण मोहक्खवबणाए पंचण्ई सुत्तगाहाणमत्थविहासा समत्ता। 


सुगम हे। आदेशसे नरकगतिमें जघन्य काछ साधिक जघन्य आयुप्रमाण ओर उत्कृष्ठ काल 
कुछ कम एक सागरोपम है। तियंब्चगतिमें जघन्य और उत्कृष्ट काछ तीन पल्योपम है। मनुष्य- 
गतिमें जघन्य काल अस्तमुंहत हे और उत्कृष्ट काछ एक पूबकोटिका कुछ कम एक त्रिभाग 
अधिक तीन पल्योपम दै । देवगतिमें जघन्य काछ साधिक दो पलयोपम और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागरोपम हे । नाना जीबोंकी अपेक्षा ओधघसे और आदेशसे चारों गतियोंमें श्वायिक 
सम्यग्दृष्टियोंका काल सबंदा है। (६ ) अन्तर--एक जीबकी अपेक्षा और नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकाल दो प्रकार हे । ओघसे एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकालका 
विचार करने पर अन्तरकारू नहीं हे । इसी प्रकार आदेशसे चारों गतियोमें भी समझना 
चाहिए। (७) भागाभाग--ओघसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब सब संसारी जीवोंके अनन्तर्वें 
भागप्रमाण हैं । आदेशसे चारों गतियोंमें इसी प्रकार जानना चाद्विए | अर्थात्‌ प्रत्येक गतिमे 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सब संसारोी जीवोंके अनन्त्वे भागप्रमाण हैं | (८) अल्पबहुत्व-- 
क्षयिक सम्यक्त्व एक पद होनेके कारण स्वस्थानकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं हे । 


$ १५६. अतः इन अनुयोगद्वारोंके विस्तारसे व्याल्यान करके समाप्त होने पर दर्शन- 
३ अधिकार समाप्त द्वोता दे इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके उपसंहार सूत्रको 
कक जन 
रे ९ 
# इन अनुयोगद्वारोंका कथन करने पर दशनमोहक्षपणा हस नामका अनुयोग- 
द्वार समाप्त होता है । 
इस प्रकार द्शनमोहक्षपणा अनुयोगद्वारमें 
पाँच सूत्रगाथाओंकी अथविभाषा समाप्त हुई। 


सिरि-जह॒वसहाहरियविरइय -चुण्णिसुत्तसमण्णिद 
सिरि-भगवंतगरणहरभडारश्रोवइटर् 


कसायपाहडें 


सिरि-वी रसेरगाइरियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्थ 
संजमासंजमे त्ति अणियोगदारं 
-+ किन 
बारसभमो अत्थाहियारो 

उवणेउ मंगल वो भवियजणा जिणवरस्स कमकमलजुओं | 

झस-इलिस-कलुस-सत्यिय-ससंक-संख-इुसा दिलक्खणमरियं ॥ १ ॥ 
# देसबिरदे शि अभियोगहारे एया सुशगाहा | 
$ १. देसविरदे त्ति जमणिओगद्ारं कसायपाहुंडस्स पण्डारसण्दमत्थाहियाराणं 
जो मछलछो, बद्चर, कलश, स्वस्तिक, चन्द्रमा, शंख ओर कुश आदि लक्षण चिन्होंसे युक्त 

हैं दे जिनदेवके चरमकमलयुररछ हम भव्यजनोंको मंगछके कठों हों ॥ १ ॥ 

# देश्षविरति इस अनुयोगद्वारमें एक घत्रगाथा है । 


$ १. संयमासंयमछब्धिकी प्ररूषणाके कारण देशबविरत यह संज्ञा प्राप्त करमेवाढ्मा जो 
१४ 


१०६ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमलछड्धी 


मज्झे बारसम संजमासंजमलड्धिपरूवणादी पडिलद्धृतव्ववएसं, तत्थ पडिबद्धा एका 
चेव सुत्तगाह्या तमिदाणि विह्ासयिस्सामो त्ति भणिदं होदि । संपहि का सा एका गाहां 


त्ति आसंकाए पुच्छावकमाह-- 

# तें जदा | 

६ २ सुगममेदं पुच्छावक | एवं च पुच्छाविसईकयस्स गाहयसुत्तरस सरूव- 
णिद्देसो कीरदे-- 

(६२) लद्ी य संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स । 
वड्डावडी उवसामणा य तह पुव्वबद्धाणं ॥११५॥ 

$ ३ एसा गाहा दोसु अत्थाहियारेसु पडिबद्धा, संजमासंजमलद्बीए संजम- 
लड्ीए च परिप्फूडमेदिस्से णिबद्धत्तदंसणादों दोसु वि एका गाहा त्ति संबंधगाहा- 
वयवेण तहोवइट्डतादों च। एवं च संते देसविरदि त्ति अणियोगद्वारे एमा गाह्ा 
पडिबद्धा त्ति कधमेद॑ घडदे ? दोसु पडिबद्धाए एगत्थ पडिवद्धत्तविगेहांदी त्ति! 
सचमेदं, किंतु दोण्दमकमेण परूवणोबायाभावादों देसविर्गर त्ति अणिओगद्दारे 
पडिबद्धभागमस्सियूण ताव परूवणण कस्सामो त्ति जाणावणइमेव भणिदं । 


फपायग्राभृतके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य देशविरति नामका बागरहवाॉ अर्धाधिकार है, उसको 
प्ररूपणामें एक ही सूत्रगाथा आई हे। उसका इस समय व्याख्यान करेगे यह उक्त कथनका 
तातये है । अब बह एक गाथा कौनसी हैं ऐसी आज्ञंका होने पर प्रच्छावाक्यको कहते हैं-- 

# वह जैसे । 

६ २. यह प्रच्छावाक्य सुगम हे । इस प्रकार प्रच्छाके विपयभावको प्राप्त गाथासूत्रके 
स्वरूपका निशा करते हैं-- 

संयमासंयमकी लब्धि चारित्र अर्थात्‌ सकलसंयमकी लब्धि उत्तरोत्तर वृद्धि 

५5 शा 0 कृतमें ३ हैं 

अथवा बृद्धि-हानि और पूवबद्ध कर्मोंकी उपशामना भ्रकृतमें जानने योग्य हैं ॥११०॥ 

$ ३. यह सूत्रगाथा दो अर्थाधिकारोंमे प्रतिबद्ध है, क्योंकि संयमासंयमलब्धि और 
संयमछब्धि अथोधिकारोमें यह निबद्धरूपसे देखी जाती हैँ और दोनों ही अथीषिकारोंमें 
एक ही सूत्रगाथा सम्बन्ध गाथावयव हॉनेसे उस प्रकारसे उपदिष्ट की गई है | 

शंका--ऐसा होने पर देशबिरति इस अनुयोगद्वारमें यह गाथा प्रतिबद्ध है यह कथन 
केसे बन सकता हे, क्‍योंकि जो दो अर्थाधिकारोंमें प्रतिबद्ध है. उसका एक अर्थाधिकारसें 
प्रतिबद्धपनेका विरोध है । 

समाधान---यह कहना सत्य हे, किन्तु दोनों अर्थाधिकारोंके युगपत्‌ प्ररूपण करमैका 


कोई उपाय नहीं है, 22 इस अनुयोगद्वारमें जो भाग प्रतिबद्ध हे उसका 
आश्रयकर सर्वप्रथम कथन करेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस प्रकार कहा है । 


शाधा १९० | एत्थतणगाहावयवत्थपरूवणी १०७ 


 ॥ ४ संपह्ि एबमवहारिदसंबंधस्स एदस्स गाहासुत्तस्स अवयवत्थविवरणं 
कस्सामों । त॑ जहा-- छड़ी य संजमासंजमस्स' एवं भणिदे संजमासंजमलड़ी 
महेयव्वा। का संजमासंजमलद्धी णाम ? हिंसादिदोसाणमेयदेसविर्‌ृलवखणाणि 
अणुव्ववाणि देसचारित्तपादीणमपच्चक्खाणकसायाणम्रृदयाभावेण पडिवज़माणस्स 
जीवस्स जो विसुद्धिपरिणामों सो संजमासंजमलद्धि त्ति भण्णदे । लड़ी तहा 
चरित्तस्स' एवं भमणिदे संजमलद्री गहेयव्वा। का संजमलद्धी णाम ? पंचमहत्वय- 
पंचसमिदि-तिगुत्तीओ सयलसावज्जविरहलक्खणाओ पडिवज्जमाणस्स जो विसोहि- 
परिणामी सो संजमलद्धि स्ति विण्णायदे, खओवसमियचरित्तलद्धीए संजमलडद्ि- 
ववबएसावलंबणादो । ओवसमिय-खद्यसंजमलद्ीओ एत्थ किण्ण गहिदाओं ? ण, 
चारित्तमोह्ोवसामणाए तक्खवणाएं च तासि पबंधेग परूवणोवलंभादों। तदो 
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विशेषार्थ--शंका यह हे कि जब लद्भी य सजमासंजमस्स' इत्यादि सूत्रगाथा 


दो अर्थाधिकारोंमें आई हे तो फिर यहाँ एक अर्थाधिकारमें ही उसका निर्देश क्यों 
किया गया है ? समाधान यह है कि यद्यपि उक्त गाथा दो अर्थाधिकारोंमें आई है, परन्तु 
दोनों अर्थाधिकारोंका एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, अतः जिस अर्थाधिकारका 
गुणस्थान व्यवस्थानुसार पहले निर्देश किया गया हे उसके प्रारम्भमें उक्त गाथाका उल्लेख 
कर दिया है, अत वह दोनों अर्थाधिकारों पर छागू हो जाती हे । 

. $ ४- अब जिसके सम्बन्धका इस प्रकार निश्चय किया है उस गाथासूत्रके अबय- 
बाथका विवरण करेंगे। यथा--छट्धी य संजमासंजमस्स' ऐसा कहने पर संयमासंयम- 
लब्धिको अहण करना चाहिए। 


शंका--संयमासंयमलब्धि किसे कहते हैं. ? 





समाधान--देशचारित्रका घात करनेवाले अग्रत्यास्यानावरण कपायोंके उदयाभावसे 


दिंसादि दोषोंके एकदेश विरतिलक्षण अणुम्रतोंको प्राप्त होनेबाले जीवके जो बिशुद्ध परिणाम 
होता है उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं। 


'छद्ठी वहा चरित्तस्स' ऐसा कहने पर संयमलब्धिका ग्रहण करना चाहिए | 
शंका--संयमलब्धि किसे कहते हैं. 
समांधान---सकलछ सावशद्यकी विरतिलक्षण पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन 


गुप्तियोंको प्राप्त होनेवाले जीवका जो बिशुद्धिरूप परिणाम होता है उसे संयमछब्धि जाननी 
चाहिए, क्योंकि क्षायोपशमिक चारित्रहूलल्धिकी संयमलब्धि संज्ञा स्वीकार की गई है। 


शंका--यहाँ पर ओपश्मिक संयमऊछब्धि और क्षायिक संयमलब्धि इन दोनोंको क्‍यों 
प्रहण नहीं किया हे ! ' 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि चारित्रमोहोपशामना ओर चारित्रमोहक्षपणाकी उनके स्ववन्त्र 


१, ता“»प्रतौ त॒त्य इति पाठ, । 


१०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछद्धी 


खओोवसमियसंजमलड्ी एदम्मि बीजपदे णिवद्धा सि सुसंबद्ध । 'वड़ावड़ी' एवं 
भणिदे तासु चेव संजमासंजम-संजमलद्वीसु अलद्धपव्वासु पडिलद्धासु तल्लाभपढम- 
समयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकाहब्भंतरे पडिसमयमणंतगुणाए सेढीए. परिणामबड़ी 
गहेयत्वा उवरुवरि परिणामवड़ीए वड़ावड्रीववए्सावलंबणादो । 

$ ५ 'उवसामणा य तह पुव्वबद्धाणं' एवं भणिदे ताओ येव संजमासंजम- 
संजमलड़्ीओ पडिवजमाणस्स पुव्वबद्धाणं कम्माणं चारित्तपडिबंधीणमणुद्यलक्खणा 
उवसामणा थेत्तव्वा। तदो केसि कम्माणं पयर्डि-ह्विदि-अणुभाग-पदेसमेयमिण्णाण- 
मणुदयोवसामणाएं देससंजमं सयलसंजमं वा एसो पडिवजह त्ति एवंविहा परूवणा 
एदम्मि बीजपदे णिलीणा त्ति ददुव्वा। सा च पृव्वबद्धाणमुवसामणा चउच्विद्ा, 
पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसविसयत्तेण भिण्णत्तादों। तत्थ पयडिउकसामणा णाम 
अणंताणुबंधिचउक-अपचचक्खाणावरणी यकसायाणं उदयाभावों संजमासंजमं पडिवज्ञ- 
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प्रबन्धोंद्ठारा उपलब्धि होती है, इसलिये क्षायोपशमिक संयमलब्धि इस बीजपदमें नियद्ध हे 
यह कथन सुसम्बद्ध हे | 

“बड्डाबड़ी' ऐसा कहने पर अलब्धपूव उन्हीं संयमासंयम और संयमछब्धियोंके प्राप्त 
होने पर उनके लाभके प्रथम समयसे लेकर अन्‍्तमुहृतश्रमाण कालके भीतर श्रत्येक समयमें 
होनेबाली अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे परिणामवृद्धिको प्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि उत्तरोत्तर 
ऊपर-ऊपर होनेवाली परिणामबृद्धिकी 'बड़ाबड़ी' संज्ञाका अवरूम्बन लिया गया है। 


विशेषार्थ---जिस प्रकार ग्ृहीत मिशथ्यात्वके त्याग करनेके बाद जिनोपदिष्ट जीवादि 


नो पदार्थोकों हृदयंगम कर आत्मसन्मुख परिणामोंके होने पर परमाथथभूत सम्यग्दशेनकी 
प्राप्ति होती है उसी प्रकार वेदककाढक भीतर मिश्यादृष्टि जीबक या सम्यग्दृष्टि जीवके 
हिसादि पाँच पापोंका एकदेश और सबदेश त्यागपूवंक तदनुरूप अन्य प्रवृत्तिके साथ प्रगाढ- 
रूपसे स्वरूपरमणताके होने पर क्रमसे भावरूपसे देशसयम और सकल्संयमकी प्राप्ति द्वोवी 
है। इस प्रकार जब यह जीव देशसंयम और सकलसंयमको प्राप्त करता हैं तक उसके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहूत काछ तक प्रति समय विश्वुद्धिमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी बृद्धि ह्वोवी 
रहती हे । इसो तथ्यको पूर्वोक्त सूत्रगाथामें “बड्ञाबड्ढी! पदद्वारा स्पष्ट किया गया है । 

५५ उबसामणा य तह पुव्बबद्धाणं' ऐसा कहने पर उन्हीं संयमासयम और संयम 
छब्धियोंको प्राप्त होनेवाले जीवके चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाले पूवबद्ध कर्मोंकी अनुदय 
छक्षणस्वरूप उपशामना लेनी चाहिए। इसलिए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रवेशभेदसे 
भेदको प्राप्त हुए किन कर्मोके अनुदयरूप उपशामना होनेसे यह जीब देशसंयमम अथवा 
सकलछसंयमको प्राप्त होता हे इस प्रकारकी प्र रूपणा इस बीज़पदमे छीन हे यह्‌ जानना चाहिए। 
पूर्व बद्ध कर्मोकी वह उपशामना चार प्रकारको है, क्‍योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश 
उसके विषय होनेसे बढ़ चार प्रकारको हो जाती है। उनमेंसे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले 
जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणीय कषायोंके उदयाभावरूप प्रकृति- 





१, ता“प्रतौ गहेयव्यो इति पाठ । 


गाया ११५ ) एत्यतणगाहावयवत्थपरूवणा १०९, 


माणस्स वत्तव्वो, तेसिलुद्याभावकक्सणोवसमे संते पयदलूद्धीर सद्मुप्पत्तिदंसणादों । 
तत्थ. पच्चक्खाण-चहुसंजलण-णवणोकसायाणपृदए दिज़माणे संते कपप्ृुवसमों 
वोतुं सकिज़ह तति णासंकणिअं, तेसिप्रुद्यस्स सब्वधादित्ताभावेण देसोवसमस्स 
तत्थ वि संभवे विरोहाभावादों । पं्चक्खाणावरणीयोदयों सव्वधादी चेवे त्ति थे! 
ण, देससंजमबिसये तरस वावाराभावादो | संजमलड्ी पृण बारसकसायाणमणुदयोव- 
समेण चदुसंजलण-णवणोकसायाणं देसोवसमेण च सप्मुप्पज्जदि सि वत्तव्यं । 


५ ६ तेसिं चेव पुव्वुत्तणं पपडीणमणुदयिल्लाणं ट्विदिउदयाभावो ट्विदि- 
उवसामणा णाम । अथवा सव्वासि कम्माणमंत्रोकोडाकोडीदों उवरिमट्टिदीणम्रृदया- 
भावों हिंदिउवसामणा त्ति पेत्तत्वा। अणुभागुवसामणा णाम पृच्चुत्ताणं कसाय- 
पयडीणं विद्वाण-तिट्ठाण-चउट्ठाणाणुभागस्स उदयाभावो, उदयिल्लाणं पि कसायाणं 
सव्वधादिफदयाण म्ुदया भावो अगुभागोवसामण। त्ति पेत्तथ्वं, तेसि देसघादिविद्वाणाणु- 
भागोदयणियमदंसणादो । णाणावरणादिकम्माणं पि तिट्टाण-चउड्डाणपरिबागेण 
विट्वाणियाणुभागपडिलंभो अगुभागोवसामणा त्ति एत्थ वत्तव्ं, विरोहाभावादों । 
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उपशासना कहनी चाहिए, क्‍योंकि उनके उदयाभावक्षण उपश्मके होने पर प्रकृत रब्धिको 
उत्पत्ति देखी ज्ञाती है । 


शंका--बहाँ प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार सब्बछन और नो नोकपषायोंकों उद्यमें 
देनेपर .उपशम कहना केसे शकक्‍्य है ९ 

समाधान--ऐसी आश्ञका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके उदयमें स्वंधातिपनेका 
अभाव होनेसे देशोपशमके यहाँ भी सम्भव होनेमें बिरोधका अभाव है । 

शंका--प्रत्यास्यानावरणीयका उदय सबंधाति ही हे ? 
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समाधान-- नहीं, क्योंकि देशसंयमके विषयमें उसका व्यापार नहीं होता | 


परन्तु संयमलरूब्धि बारह कषायोंके अनुद्यरूप उपशमसे तथा चार संज्यलन और नो 
नोकषायोंके देझोपशमसे उत्पन्न होती दे ऐसा कहना चाहिए । 


$ ६. अनुदयबाडी उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियोंके स्थिति-टद्यका अभाव स्थिति-डपशामना 
है। अथवा सभी कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसे उपरिम स्थितियोंके डदयका अभाव स्थिति- 
उपशामना हे ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। प्र्वोक्त कषायप्रकृतियोंके द्विस्थान, त्िस्थान 
ओर चतुःस्थान अनुभागका उदयाभाव अनुभाग-उपशामना है तथा उद्यवाछे कषायोंके भो 
सर्वधाति स्प्घक्रोका उदयाभाव अनुभाग उपश्ञामना है ऐसा यहाँ अद्दण करना चाहिए, 
क्योंकि उनके देशधाति द्विस्थानीय अनुभागके उदयका नियम देखा जाता है। ज्ञानावरणादि 
कर्मोंके भो त्रिस्थान और चतुःस्‍्थान अलुभागके परित्यागसे द्विस्थानीय अलुभागको प्राप्ति 
अनुभाग-डपशामना है ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्‍योंकि इसमें विरोधका अभाव है । अनुदय- 


११० जयधवढछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमलड़ी 


तासि चेष पुष्वुत्ताणमणुद्‌इल्लाणमपचक्खाणादिकसायपयडीणं पदेसुदयाभावो 
पदेसोवसामणा त्ति वत्तव्ं। एवंबिहा पृव्वबद्धाणम॒ुवसामणा एदम्मि बीजपदे 
णिवद्धा त्ति पेत्तव्वं । 


रूप उन्ही पर्वोकत अप्रत्याख्यानादि कषाय प्रकृतियोके प्रदेशोका उदयाभाव प्रदेशोपशामना है 

ऐसा यहाँ कहना चाहिए | इस प्रकारकी प्वबद्ध कर्मोंकी उपशामना इस बीजपदमें निबद्धू है 

ऐसा यहाँ अहण करना चाहिए । 
विशेषाथ--संयमासयमलब्धि और संयमलब्धि ये दोनों क्षायोपशमिक भाव है। 


यहाँ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोके भेदसे चार भागोंमे विभक्त किन प्रकरतियों के 
अनुदयसे ये भाव प्रकट होते हैं. इस तथ्यको ध्यानमें रखकर इन दोना लब्धियोका अपने 
प्रतिपक्ष कर्मोंके अनुदयमें होनेसे अनुदय-उपशासनाम्बरूप कहा गया ह। उनमेंसे संयमा- 
संयमछब्धि अनन्तानुबन्धीचतुष्क ओर अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कक उदयाभावरूप डप- 
शामनासे होती है ऐसा यहाँ बतछाया गया है । इसका आशय यह है कि जिस प्रकार सम्य- 
रदनकी प्राप्तिमें अनस्तालुबन्धीका उदयाभाव प्रयोजनीय है उसी प्रकार सम्यकचाग्त्रिकी 
प्राप्तिमें भी उसका उदयाभाव प्रयोजनीय हे । बस्तुतः अनन्तानुबन्धीचतुष्क चारित्रमोहनीयका 
ही एक भेद है, क्योंकि ( १ ) बन्धकालमें दर्शनमोहनीयको जो द्रव्य मिलता है उसमेसे एक 
परमाणु भी अनन्तानुबन्धीकों महीं मिलता (२) दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं, उनका 
यथास्थान जिस प्रकार परस्पर संक्रम द्वोता है उस प्रकार उसके द्रव्यका न तो अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कमें संक्रम होता है और न ही अनन्तानुबन्धीचतुष्कका दशनमांद्दनीयके किसी भी भेदमें 
संक्रम होता है, (३ ) अनन्तानुबन्धीचतुष्कका यथायोग्य चारित्रमोहनीयके अवान्तर भेोंमें 
संक्रम होता है और चारित्रमोहनीयके अवान्तर भेढोंका यथायोग्य अनन्तानुबन्धी चतुष्कमें 
संक्रम होता है, ( ४ ) जिस प्रकार अग्रत्याख्यानावरण आदिके क्राध, सान, माया और लोभ 
ये चार भेद हैं. उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी भी क्रोधादि चार भागोमें विभक्त हे। यत' ये 
क्रोधादि भाव कपायपरिणाम हैं और कषायोंका अन्तर्भाव विभाव चार्ज्रम ही होता है, 
मिथ्यात्वरूप विभावभावमें नहीं, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्ककों चारित्रमोहनीयस्थरूप 
ही जानना चाहिए | ओर यही कारण है कि यहाँ अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदयाभावरूप 
उपशमके साथ अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उदयाभावरूप उपश्ञामनाकों संयमासंयमको प्राप्तिमें 
टेतुरूपसे स्वीकार किया गया है। इस पर यहाँ यह शंका होती है कि यदि ऐसा है तो परमा- 
गममें तीन दृ्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सातके उपशम आदिसे सम्थग्दशन 
की उत्पत्तिका निर्देश न कर केवछ दृ्शभनमोहनीयके उपशम आदिसे ही उसकी उत्पत्ति क्यों 
नहीं कही गई ९ समाचान यह हे कि जीवके भाव दो प्रकारके हैं--स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय । 
उनमेंसे जितने भी सम्यग्दशनादि स्वभाव भाव होते हैं वे सब स्व-परप्रत्यय न होफर केवलछ 
स्वप्रत्यय ही होते हैं। इसका आशय यह है कि जब यह जीव अपने उपयोगपरिणाम्मे परके 
अबलूम्बनसे मुक्त होकर मात्र स्वभावके निर्णयप्‌वंक उसके सन्मुख होता हे तभी म्वभावभावकी 
प्राप्ति होती है, अन्य प्रकारसे नहीं। इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बुद्धिपृर्वक स्वभावभावकी 
प्राप्सिमें जीबका अपने डपयोग परिणामके द्वारा ज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मसन्मुख होना परमा- 
वश्यक है। इससे स्पष्ट है कि सम्यग्दश नादि स्वभावभावको प्राप्तकि समय जीबका उपयोग 
अन्य अशीष विषयोंसे हटकर एकमात्र स्वभावभूत आत्मामें ही युक्त रहता हे। इन सब 


नी 


गाथा ११५ ] एत्यतणगाहावयब त्थपरुूषणा १११ 


$ ७. अधवा लट़ी य संजमासंजमस्से! त्ति वुत्ते संजमासंजमरूद्धी अभेय- 
मेयमिण्णा पेत्तव्वा | त॑ जहा, तिविदणि संजमासंजमलडद्विट्ठाणाणि --पडिवाद- 
ट्राणाणि पडिवल्ञमाणड्राणाण अपडिवादअपडिवज्माणडाणाणि चेदि | एवं संजम- 
लडद्भीए वि तिविहृत्तं वत्तव्वं। तदो गाह्पृष्वद्धे संजमासंजम-संजमलड्धिद्ाणाणं 
परूवणा णित्रद्धा त्ति घेत्तव्वं | 'वड़ाबड़ी' इच्चेदस्स बीजपदस्स अत्थो पुव्यं व 
वत्तव्वों | अहवा व्डि' त्ति बुत्ते संजमासंजमं संजमं च पडिवज़माणस्स एयंताणु- 
वड्डिपरिणामं पुव्व॑ व घेत्तण तदो 'अवड्डि ” त्ति एदेण ओवड्डी गह्देयव्या । का ओवड्डी' 
णाम १ संजमासंजम-संजमलड्टीहिंतो हेद्ठा पडिवदमाणयस्स संकिलेसवसेण पडिसमय- 


फटी 


सम्यग्दशं नादि स्वभावभावोको स्वप्रत्यय कहनेका यही कारण है। यतः सम्यर्दर्शनादिकी 
प्राप्तेोके समय आत्माका उपयोग अपने स्वरूपमें ही युक्त रहता है अतः मानना पढ़ता हे कि 
एक सम्यग्दशनकी ग्राप्रिके समय उसके साथ अशरूपमे सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रकी भी 
प्राप्ति होती है। यतः उस समय आत्माका उपयोग अपने स्वरूपको ही वेदता हे, अतः जब 
भी सम्यर्दशनकी उत्पत्ति होती 6 तब बह स्वानुभूतिके साथ द्वी होती हे। स्वानुभूतिको 
सम्यग्दशनका छक्षण स्वीकार करनेका भी यही कारण है ओर यह स्वानुभूति स्वोपयुक्त रत्न- 
त्रय परिणास या तत्परिणत आत्मा है, अतः ऐसे जीवके द्शनमोहनीयत्रिकके उदयाभावरूप 
करणोपशम आादिके साथ अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी अनुदयरूप उपशम आदि स्वीकार किया 
गया है । जिस चारित्रकी संज्ञा संयमासंयम और संयम हे उसकी प्राप्ति भले हो मात्र अनन्ता- 
नुबन्धीके उदयाभावमें न द्वो, पर वक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हे कि दशनमोहनीयत्रिकके उपशम 
हानेके साथ अनन्तानुबन्धीका उदयाभाव होने पर स्वरूपरमणतारूप आत्मपरिणामकी प्राप्ि 
नियमसे होती है । यही कारण हे कि सम्यरद्श्नकी प्राप्तेकि समय जिस प्रकार दश नमोह- 
नीयजिकका उदयाभाव नियमसे होता है उसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी उदयाभाव 
अवश्य होता दे । अतः विवक्षाबश अनन्तानुबन्धीचतुष्कको सम्यग्दनका प्रतिबन्धक भी 
कहा गया है पर हे बह चारित्रमोहनोयका अवान्तर भेद ही । 


$ ७ अथवा लड्डी य संजमासंजमस्स' ऐसा कहनेपर संयमासयम छब्धिको अनेक 
प्रकारको ग्रहण करनी चाहिए। यथा-संयमासंयमलब्धिस्थान तीन प्रकारके है--भ्रतिपात- 
स्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान । इसीप्रकार संयमलब्धिके 
भी तीन प्रकारके स्थान कद्दने चाहिए। इसलिए गाथाके पूबाधमें संयमासंयम और संयम 
लब्धिस्थानोंकी प्ररूपणा निबद्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। “बड्भाबड्टी! इस बीजपदका 
अर्थ पहलेके समान कहना चाहिए। अथवा “बड़ही' ऐसा कदनेपर संयमासंयम और 
संयमको प्राप्त हानेवाले जीवके एकान्‍्तानुबृद्धिपरिणामका पहलेके समान ग्रहणकर उसके 
0 इस पदद्धारा ओवड्ढी' अर्थात्‌ उत्तरोत्तर परिणामद्दानि ग्रहण करनी 
चाहिए। 


शंका--अवधृद्धि' किसे कद्दते है ? 
१ ता“प्रती संजमासंजमलद्धिट्ठाणाणं इति पाठ: । २, ता“प्रती 'अबदिठ” इति पाठ: । 
३ ता“प्रतो ओबड्ड इति पाठ. । 
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११२ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछटद्ठी 


मण॑तगुणहाणिपरिणामों ओवड्डिं त्ति भण्णदे | तदो एदासि दोण्ह पि परूषणा 
मुत्तणिषद्धा त्ति सिद्ध । 

$ ८, 'उवसामणा य तद्द पुव्वबद्धाणं' इंदि एयरस बीजप्दस्स अ्णंतरपरूविदो 
येव अत्यो पेत्तव्यों। अहवा पुव्वबद्धाणश्रृवसामणापुव्यं व भणियृण तदो तह! 
सद्देण जहा पढमसम्मत्तमुप्पाएमाणस्स दंसणमोहणीयोवसामणं परूविद एयमेत्थ वि 
उवसमसम्मत्तेण सह संजमासंजम-संजमलद्धीओ पडिवजञमाणस्स तदुब॒सामणविद्दार् 
परुवेयव्यं, तत्थ णाणत्ताभावादों त्ति एसो अत्थो संगहेयव्वों। एवमेदेस दोसु 
अणिओगहदारेसु पडिबद्धा एसा मूलगाहा। एत्थ ताब संजमासंजमलडद्धिमहिकरिय 
विद्यासिजदि त्ति सुत्तत्थसममुच्चओ | संपह्दे एदिस्से गाहांएं परिमासत्थं विह्यासिदु- 
कामो सुत्तपवंधमृत्तर भणइ--- 


कजर चल जीती नरीप अली जल चर जिलफल जलन 
ही >ल>तपा सी 


सम्राधान--संयसासंयम्त ओर संयसलब्धिसे नीचे गिरनेबाले जीवके संक्लेशवश 
प्रति समय दोनेबाले अनन्तगुणहानिरूप परिणामकों अवबृद्धि कद्दते है। 
इसलिए इन दोनोंकी भी प्ररूपणा सूत्रनिबद्ध है यह सिद्ध हुआ । 
विशेषार्थ--मूछ सूत्रगाथामें 'बड्डाबड्ढी' पाठ है। उसका एक अर्थ तो उत्तरोत्तर 
५, न] भर 8 
वृद्धि होता है। जब यद्द जीव संयमासंयम या संयमभावको प्राप्त होता है तब अन्तमुहृत्त 
काछ तक ऐसे जीवके उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धिको लिये हुए परिणाम होते 
हैं। इनकी एकान्तानुबृद्धि संज्ञा है। एक तो 'बड्ढाबड्ी' पदका यह अथ है। दूसरे इस 
पदको 'वड्डि' और ओचड्लि' इसप्रकार दो पदोंका समासितरूप स्वीकार कर “बड़ि' पढका 
तो पूर्बोक्त अथ ही छेना चाहिए। तथा ओबड्डि' पदसे ऐसे जीबोंके प्रति समय अनन्त 
गुणहानिरूप परिणामोंका ग्रहण करना चाहिए जो संयमासयम ओर संयम्ररूब्धिसे च्युत 
होनेक सन्मुख है । 

« ,» <. 'उवसामणा य तह पुष्बबद्धाणं' इसग्रकार इस बीजपदका अनन्तर कहा गया 
अथ ही लेना चाहिए। अथवा पूब बढ़ कर्मोंकी उपशामनाका पहलेके समान कथन करके 
गाथातूत्रमें आये हुए 'तहा” शब्दके द्वारा जिसप्रकार प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले 
जीवके दर्शनसोहनीयकी डपशामनाका कथन किया है उसौप्रकार यहाँ भी उपशमसम्यक्त्वफे 
साथ संयमासंयम्म ओर संयमछब्धिको प्राप्त होनेवाले जीवके उनके उपशमानेको विधिका 
फथन करना चाहिए, क्‍योंकि वहाँ नानास्वका अभाव है इसप्रकार इस अथका संप्रदद 


करना चाहिए। इसप्रकार इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें प्रतिबद्ध यह मूछ गाथा है। यहाँ सर्व- 


प्रथम संयमासंयमलब्धिको अधिकृतकर विशेष व्याख्या करते है यह रक्त सूत्रके साथ अथका 





१. ता०प्रतो ओव्टि इति पाठ.।.. २. ता०प्रतो सुत्तणिबंधा इति पाठ: । 
३. ता०प्रतो विदमेत्थ वि इति पाठः । 


“ग्राथा ११५ | एत्यतणगाहाए परिभासत्थपरूवणा ११३ 


# एबकसस अणिक्रोगदारस्स पुष्य गसणिल्ना परिभासा। 

$ ९, एदस्स पयदाणिश्रोगहारस्स परिमासा ताव प्रव्वमणुमंतव्या त्ति मणिदं 
होह। का परिमासा णाम £ सुत्तत्तचिदत्थस्स सुत्तणिवद्धस्साणिवद्धस्स व परूवणा 
परिमासां णाम। गाहासुत्तरस अवयवस्थपरूवणसुज्झियूण सुत्तस्ुचिदासेसत्थस्स 
वित्थरपरूवणा तुत्तपरिमासा त्ति वुत्त होइ। तमिदाणिं वत्तहस्सामों ति पहण्णाय 
तब्विसयमेव पुच्छावकमाह--- 

# लें जहा । 

$ १०, सुगम । 

# एत्थ अधापवत्तकरणद्धा अपुच्वकरणद्धा च अत्थि, अणियध्करणं 
णत्थि । 

$ ११, एतदुक्त भवति--उवसमसम्मत्तेण सह संजमासंजमं॑ पडिवजमाणस्स 
तिण्हं पि करणाणं संभवों अत्यथि । सो वुण एत्थ णाहिकओ, तस्स सम्मत्तप्पत्तीए 
चेव अंतब्भावादो । तदों त॑ मोत्तण वेदयसम्भाइड्टिस वेदगपाओग्गमिच्छाइद्विस्स 
वा संजमासंजमं पडिवज्ञमाणस्स परूवणं वत्तइहस्सामो । तत्थ दोण्णि चेव करणाणि 


# इस अनुयोगद्वारकी स्व प्रथम परिभाषा जाननी चाहिए । 

$ ९, इस प्रकृत अनुयोगद्वारक्मी सबप्रथम परिभाषा जाननी चाहिए यह उक्त कथनका 
तवात्पय है। 

शंका--१रिभाषा किसका नाम है 

समाधान--सूजके द्वारा सूचित हुए अथेकी तथा सूत्रमें निबद्ध हुए या निबद्ध नहीं 
हुए अथेको प्ररूपणा करना परिभाषा है। गाथासूत्रके अवयवार्थकी प्ररूपणाको छोड़कर सूत्र 
द्वारा सूचित हुए अशेष अरथंको विस्तारसे प्ररूपणा करना सूत्र-परिभाषा है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। 

उसे इस समय बतलाते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके तद्िषयक ही प्रच्छाबाक्य को कहते हैं-- 

# वह जैसे । 

8 १०. यहद्द सूत्र सुगम है । 

# इस अलुयोगद्वारमें अधःप्रवत्तकरणकाल और अपूर्वकरणकाल है, अनिशृत्ति- 
करण नहीं है | 

$ ११. उक्त कथनका यह तालय हे--उपश्मसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमक्ो प्राप्त 
होनेबाले जीवके तोनों ही करण सम्भव है| परन्तु चह यहाँ पर अधिकृत नहीं है, क्‍योंकि 
उसका सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें हो अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये उसे छोड़कर संयमासंयम- 
को प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यस्दृष्टिको अथवा वेदुकप्रायोग्य मि्यादृष्टि जीवको प्रपणाको 

१५ 


११४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछड़ो 


अधापवत्तापुव्बसण्णिदाणि संभवंति, ण तहखमणियट्टिकरणमत्थि, दो चेव करणेईिं 
एल्थ पयदत्थसिद्वीए। जत्थ कम्साणं सव्वोगसामणा णिम्मूलक्खओो वा कीरदे 
तत्थेवाणियट्टिकरणस्सावयारो । ण देसोबसामणासाहणिजे संजमासंजमपडिलंमे । 
तदो दोण्हमेव करणाणमेत्थ संभवो, णाणियट्टिकरणस्से त्ति। 


$ १२. संप्टि दोण्हमेदेसि करणाणं जहागरममणुग्मं कुणमाणों तत्थ ताब 
अधापवत्तकरणादो हेद्दा चेव अंतोप्मुहृत्तपडिबद्धाए सत्थाणविसोद्दीए ट्विदि-अगुभागाण- 
मोवद्टणमेवं होह त्ति पदुष्पायणहृमुत्तरसुत्तमोहण्णं-- 

# संजमासंजममंतोमहत्तेण लभिहिदि त्ति तदो 'पहुडि सब्यो 
जीबो आउगवज्लाण कम्माणं ट्विदिबं्ध ट्वेदिसंतकम्म॑ं च अंतोकोडाकोडीए 
करेदि, सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणमागसंतकम्मं च चदुद्माणियं करेदि, 
असुभाण कम्माणसणुमागधंधसणुमागसंतकम्मं व दुद्मणियं करेदि | 

बतलाबेंगे। वहाँ अधःप्रवृत्तकतरण और अपूर्वकरण ये दो ही करण होते हैं, तीसरा अनिवृत्ति- 
करण नहीं होता, क्योंकि दो ही करणोंसे यहाँ पर प्रकत अ्थंकी सिद्धि हो जाती है| जहाँ पर 
फर्मोकी सर्वोपशामना को जाती हे या निर्मू छ क्षय किया जाता है वहीं पर अनिवृत्तिकरणका 
अवतार होता है, देशोपशामनासाध्य संयमासंयमकी प्राप्तिमें नहीं। इसलिए यहाँ पर दो ही 
करण सम्भव हैं, अनिड्ृत्तिकरण नहीं । 

विशेषार्थ--प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वके साथ जो जीव संयमासंयमको प्राप्त करते हैं वहाँ 
अवश्य अधश्रवृत्तकतरण आदि तीन करण होते हैं, किन्तु जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव संयमा- 
संयमको प्राप्त करते हैं या वेदक काले भीतर अवस्थित मिथ्यादृष्टि जीव वेढक सम्यक्त्वके 
साथ संयमासयमको प्राप्त करते हैं उनके अध:प्रशृत्तकरण और अपूबकरण ये दो हो प्रकारके 
कारण परिणाम होते हैं। जब यह जीव दर्शनमोहनीयकी करणोपशमना, चारित्रमोहनीयकी 
करणपूर्वक सर्वोपशमना तथा दक्षनमोहनीय और चारित्रमोहनीयको क्षपणा करता है तब 
अनिवृत्तिकरण परिणाम द्वोता हे। यहाँ चारित्रमोहनीयकी श्षपणामें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना भी ले लेनी चाहिए। 

६ १५. अब इन दोनों करणोंका आगमके अनुसार अनुगम करते हुए वहाँ सबब प्रथम 
अधःप्रवृत्ततरणसे प्‌ ही अन्तमुहत काल तक होनेवाली स्वस्थान बिशुद्धिके द्वारा स्थिति 
ओर गा इस प्रकार अपबतन द्वोता दे इस बातका कथन करनेके ढिये आगेका सूत्र 
आया है-- 


# संयमासंयमको अन्तपुहृते कालद्वारा आ्राप्त करेगा, इसलिये वहाँसे लेकर सब 
जीव आयुक्रमंको छोड़कर शेष कर्मोके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्मको अन्तःकोड़ा- 
फोड़ीके भीतर करते हैं, शुभ कर्मोके अनुभागवन्ध और अलुभागसत्कर्मको चतुः- 
का करते हैं तथा अशुभ कर्मोंके अनुभागवन्ध और अनुभागसत्कममकों दिस्थानीय 
करते हैं । 





3-०2 ल>ल+ली+ल 3 <2२ल बीस टली ल>ी सी >ल बस बस पन्‍ जल कत। 


गाथा १६५] अधापवशकरंण॑स्स पुब्वं कजविसेसपरूवण (१५ 


$ १३, एदस्स सुत्तस्सत्थों वृच्चदे--वेदगपाओग्गमिच्छाइड्टी ताब संजमासंजमं 
पदडिवजमाणों पृष्वमेव अंतोप्मृहत्तमत्थि त्ति सत्थाणपाओग्गाए विसोह्ठीर पडिसमय- 
मणंतगुणाए विसुज्ञमाणो आउगवज़ाणं सम्वेसिमेव कम्साणं ड्रिदिबंधं ट्विदिसंतकम्म॑ 
च्‌ अंवोकोडाकोडीए करेदि । कुदो ? तकालभाविविसोहिपरिणासमाणं तस्तो उवरिभ- 
डिदिबंध-ट्ि दिसंतकम्मेद्टि विरुद्धसहावत्तादो, तेसि तहाभावेण विणा संजमासंजम- 
गुणराइणाणुववत्तीदी च। एदं ताव एक पयदविसोहिणिबंध्ं फल | अण्णं च 
सुद्ाणं) कम्माणं सादादीममणुभामबंधमणुभागसंतकम्म॑ च चतुड्डाणियं करेदि, 
तदणु भागस्स सुहपरिणामणिबंधणत्तादो | असुभाणं पृण कम्माणं पंचणाणावरणादीणं 
अणुभागबंधमणुभागसंतकम्म॑ च णियमा विद्वाणियं करेदि, विसोडिपरिणामेहिंतो 
तेसिमणुभागस्स तततो उवरिमिस्स घादोवबत्तीदो। तदो सिद्धमंतोययुहत्तपबद्धाए 
सत्थाणविसोद्दीए विसुज्ञमाणो वेदगपाओग्गमिच्छाइड्टी संजमासंजमाहिप्ठहों सब्बो 
सब्वेसि कम्माणमाउगवज़ाणं ट्विदिबंध-ड्टिदिसंतकम्माणि अंतोकोडाकोडीए ठविय 
पसत्थापसत्यपयर्डीणमणुभागबंध-संतकम्माणि च चउदट्ठाण-विद्वाणसरूवाणि कादण 
तदो संजमासंजमलद्ीप अधिमुद्दीभावं पडिवजइ, णाण्णहा त्ति। एवं वेदगसम्मा- 
इट्टिस्स वि असंजदस्स संजमासंजमं पडिवजमाणस्स अंतोघ्ुहृत्तपड़िबद्धों विसोहि- 
परिणामों अणुगंतच्वो । 


$ १३. इस सूत्रका अथे कद्दते हैं--संयमसंयमको प्राप्त होनेवाछा वेद्क प्रायोग्य सिध्या- 

दृष्टि जोब पहले ही अन्तमुहृत काल रहने पर स्वस्थानके योग्य प्रति समय अनन्तगुणी 
विशुद्धिके द्वारा विशुद्धिको प्राप्त हुआ आयुकर्मको छोड़कर सभी कर्मोके स्थितिबन्ध और 
स्थितिसत्कमंको अन्तःकोड़ाकोड़ीके भोतर करता दे, क्योंकि उस कालूमें होनेबाले विशुद्धि- 
रूप परिणाम उससे उपरिम स्थितिबन्ध ओर स्थितिसत्कर्मके विरुद्ध स्वभाववाले होते हैं और 
डनके उस प्रकारके हुए बिना संयसासंयमगुणकी प्राप्ति नहीं बन सकती। प्रकृत विशुद्धिके 
निमित्तसे होनेवाछा यह एक फछ हे। दूसरा फल यह हे कि साता आदि शुभ कर्मोंके अनु- 
भागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको चतुःस्थानीय करता है, क्योंकि उनका अनुभाग शुभ परि- 
णामनिमित्तक द्वोता है। परन्तु पाँच आनावरणादि अशुभ कर्मोंके अनुभागबन्ध और अनु- 
मागसत्कमंको नियससे द्विस्थानीय करता है, क्योंकि विशुद्धिरूप परिणासोंके निमित्तसे उन 
कर्सोंके उससे ऊपरके अनुभागका घात हो जाता है। इसछिए सिद्ध हुआ कि अन्तमुंहृतत काछ 
सम्बन्धी स्वस्थान बिशुद्धिके द्वारा विश्युद्ध दोता हुआ संयमासंयमके अभिमुख हुआ सब 
बेदक प्रायोग्य मिथ्यावृष्टि जीब आयुकर्मको छोड़कर सभी कमकि स्थितिब्रन्ध और स्थिति- 
सत्कर्मको अन्तः्कोड़ाकोड़ीके भीतर स्थापित कर प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागवबन्ध और अलु- 
भागसत्कमंको चतुःस्‍्थानस्वरूप करके ओर अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्ध और अलुभाग- 
सत्कमंफो दिस्थानस्वरूप करके तद्नन्तर संयमासंयमछब्धिके अभिमुखपनेको प्राप्त होता है, 
अन्यथा नहीं । इसी प्रकार संयमासंयमको प्राप्त होनेबाछे वेदकसम्यग्दृष्टि असंयत जीवके भो 
अन्तमुंहूर्त काठ तक होनेवाडा विशुद्धिपरिणाम जानना चाहिए। 


११६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजभछड्ी 


६ १४, संपहि एदं विसोहिकालमेबंविहेण वावारविसेसेणाणुपालिय तदों 
दैड्डिमविसोदिविसयं वोलीणस्स उवरिमो करणणिवंधणों विसोहिपरिणामो केरिसों 
होह सि आसंकाए सुत्तपबंधमाह-- 

# लदी अधापवकत्तकरण णाम अणंतग्रणाए विसोहीए विसुज्कि, 
एशस्थि ट्विदिखंडयं वा अणुभागख्ड़य वा ! केवल द्विदिबंधे पुण्णे पलिदो- 
बसस्स संखेजभागहीणेण ट्विदिं बंधदि | जे सुभा कम्मंसा ते अणुभागेहि 
बंधदि अणंतगुणेहिं जे असुहकम्मंसा ते अणंतगुशहीरोहि बंधदि। 

$ १५ एदेसिं सुत्तरदाणमधापवत्तकरणबद्धाणमत्थो जहा दंसणमोहोवर्सामणाए 
बुत्तो तहा एत्थ वि परूवेयव्वों, विसेसाभावादों। संपष्टि एस्थ अधापवत्तकरण- 


विशेषाथे--वेदकप्रायोग्य काछके भीवर जो मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्त्वके 


साथ संयमासंयमभावको युगपत्‌ प्राप्त होता हे उसके अनिवृत्तिकरण तो होता नही, केबछ 
अधःप्रवृत्तकरण ओर अपूबंकरण परिणाम होते है। उसमें भी अधःप्रवृत्तकरण होनेके पूथ 
अन्तमुंहूर्त काल तक स्वभाव सन्‍्मुख हुए परिणामोंके द्वारा प्रति समय अनन्तगुणी विशवद्धिसे 
विशुद्ध होनेवाले उक्त जीवके जो कार्यविशेष होते हैं उनको यहाँ स्पष्ट किया गया है । जो 
वेदकसम्यर्दृष्टि जीब संयमासंयमको प्राप्त होता हे उसके भी संयमासंयमभावके सन्मुख द्ोने- 
के अन्तमुंहत काल पूर्ष स्वभावसन्मुख हुए परिणामोंके कारण प्रति समय उत्तरोत्तर अनन्त- 
गुणी विशुद्धि होकर नियमसे उक्त कार्य बिशेष होते है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए 
कि जो चरणानुयोगकी विधिके अनुसार द्रव्य संयमासंयमको स्वीकार कर उसका निरतिचार 
पाछन करता है बही जीव दक्त प्रकारकी विशुद्धिको प्राप्तर स्वभावसन्मुख होकर भाव 
संयमासंयमकी प्राप्त करता हे । आत्माके स्वभावप्राप्तिका यही एक मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं 
जो संयमासंयमी जोब, मन्द संक्लेशवश गिरकर अन्तमुंहूर्त काछके भीतर पुन; सयमास यम्रको 
प्राप्त करता है उसकी यहाँ चर्चा नही। 

$ १४ अब इस प्रकारके विशुद्धिकालको इस प्रकारक व्यापारविशेषक द्वारा पाछन कर 
तदनन्तर अधस्तन बिशुद्धिस्थानकों बितानेवाले जीबक उपरिम करणनिबन्धन विशृद्धिपरिणाम 
किस प्रकारका द्ोता है ऐसी आशंका दोनेपर सूत्रप्रबन्धको कद्दते हैं-- ष 


# तत्पश्चात्‌ अधःप्रवृत्तकरण नामवाली अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता है। 
यहाँ पर न ॒तो स्थितिकाण्डक होता है और न अनुभागकाण्डक होता है। केबल 
स्थितिषन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण दीन स्थितिको बाँधता 
है। जो शुभ कर्म प्रकृतियाँ हैं उन्हें उत्तरोत्तर अनन्तगुणे अनुभागोंके साथ बाँधता है 
और जो अशुभ कम हैं उन्हें प्रति समय अनन्तगुणे दीन अनुभागोंके साथ बाँधता है । 


५ १५. अधःप्रवृत्तकरणसे सम्बन्ध रखनेवाढे इन सूत्रपदोंफे अर्थंका कथन जिस- 
प्रकार दशनमोहकी उपशामना अलुयोगद्वारमें क्रिया है उसीप्रकार यहाँ भी करना 











६ ता०प्रती अणंतगुणेहि [ होणा ] इति पाठ: । २ ता०»प्रतो वि इति पाठो नास्ति । 


माँधा १९५] अधापवत्तकरणे कल्नविसेसपरूवणा ११७ 


विसोह्दीणमणुक्कट्टि लक्सणाणं तिव्व-मंददाएं किंचि अणुगमं कुणमाणो सुत्तकलाव- 
पुत्र भणइ-- 

# विसोहीए तिव्य-मंदं वत्तइस्सामों । 

$ १६, सुगममेद पयदपरूवणाविसय पहण्णावक्क । 

# अधापवत्तकरणस्स जदो पहुडि विसुद्धो तस्स पदससभए जह- 
णिणिया विसोही थोवा । 

$ १७ कि कारणं ! अधापवत्तकरणपढमसमयपाओर्गाण मसंखेजलोगमेत्त- 
परिणामाणं छवड्लीए समवट्टिदाणं सव्वजञहण्णपरिणामड्ठाणस्सेह विवक्खियत्तादों । 

# विदियसमए जहरिणया बविसोही अणंतगुणा | 

6६ १८ कुदो ? पढमसमयजहण्णपरिणामादो असंखेज़लोगमेत्तछट्ठाणि गंतृणे- 
दिस्से विसोहीए समवद्ठाण दंसणादो । 

# लद्यिससमए जदहरिणया विसोही अणंतगुणा। 

$ १९, एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव । 

# एबमंतो मुदृत्तं जहण्णिया चेव विसोही अणंतगुणेण गच्छुइट । 
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चाहिए, क्‍योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं हे । अब अधघश्प्रवृसक रणकी अनुकृष्टि लक्षण- 
वाली विशुद्धियोंकी तीत्र-मन्दताका कुछ अनुगम करते हुए आगेके सूत्रकछापको कहते हैं-- 

# अब विशुद्धिके तीव-मन्दभावकों बतलावेंगे । 

$ १६ प्रक्ृत प्ररूपणाकों विषय करनेबाला यह प्रतिश्नाबाक्य सुगम हे । 

# अधःप्रवृतकरण जोव जहाँसे लेकर विशुद्ध हुआ है उसके प्रथम समयमें 
जघन्य विशृद्धि स्तोक है । 

$ १७. क्योंकि अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके योग्य छह वृद्धिरूपसे अवस्थित 
असंख्यात छोकप्रमाण परिणामॉमेंसे सबसे जघन्य परिणामस्थान यहाँ पर विवक्षित हे | 

# उससे दूसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

$ १८. क्योंकि प्रथम समयके जघन्य परिणामसे असंख्यात छोकप्रमाण षदस्थान 
जाकर इस विशुद्धिका अवस्थान देखा जाता दे । 

# उससे तीसरे समयमें जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

$ १९. यहाँपर भी अनन्तर पूबका कहा हुआ ही कारण है। 

# इस प्रकार अन्तमुहृतंकाल तक अघन्य विशुद्धि ही प्रति समय अनन्त- 
गरुणी अनन्तगणी बढ़ती जाती है । 





११८ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछट्ी 


$ २०. कि. कारणं ! अधापवत्तकरणद्वाएं संखेज्जभागमेत्तणिव्वग्गणकंडय- 
ब्मंतरे जहण्णविसोहीणं चेब अणंतगुणकमेण पदुत्तीए णिव्वाइमुव्लभादों । 

# लबदो पठमससमए उक्कस्सिया पिसोही अणंतगुणा | 

$ २१. तदो णिव्वग्गणकंडयमेत्तम्रुवरि मंतृण ट्विदजदृण्णविसोहीदों एदिस्से 
पढमसमथुक्कस्सबिसोहीए असंखेज्जलोगमेत्तछद्दाणाणि सप्नुल्लंघिय सम्नप्पत्तिदंसणादी । 


# सेसअधापवत्तकरणबविसो ही जहा दंसणमोहउबसामगस्स अधा- 
पब्शकरणबिसोही तहा चेव कायव्वा | 


$ २२, संपह्ि एदीए अप्यणाएं सूचिदत्थस्स फुडीकरणं कस्सामों | त॑ जहां-- 
पदमसमये उक्कस्सियादो विसोहीदो जम्हि जदृण्णिया बिसोही णिद्धिदा, तदों उवरिमि- 
समए जदृण्णिया विसोही अणंतगुणा, विदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंत- 
गुणा । एवं णेदव्यं जाव विदियणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयजहण्णविस्तोही पढ़म- 
णिव्वग्गणकंडय चरिमसमयठ क्कस्सविसोहीदो अणंतगुणा जादा त्ति । तदो विदिय- 
णिव्वर्गणकंड यपहमसमयउक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा | एव जहण्णुक्कस्सविसोहीओं' 
ढोएद्ण णेदव्वं जाव तदियणिव्वग्गणकंडय चरिमसम यजहण्णविसोदी विद्यणिव्वग्गण- 


$ २० क्योंकि अधःप्रवृत्तकतरणके कालछके संख्यातव भागप्रमाण निर्वंगंणाकाण्डकके 
भीतर जघम्य विशुद्धियोंकी दी अनन्तगुणितक्रमसे प्रवृत्ति निर्बाध पाई जाती है । 


# उससे प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है | 


$ २१ तदों अर्थात्‌ निबंगंणाकाण्डकमात्र ऊपर जाकर वहाँ स्थित जधन्य विशुद्धिसे 
इस प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धिकी असंख्यात छोकप्रभाण पटस्थानोंको उल्लंघनकर 
समुत्यत्ति देखी हे । 


# जिस प्रकार दर्शनमोह-उपश्ञामकके अध:अ्रवृत्ततरणसम्बन्धी विशुद्धियोँ 
होती हैं उसीप्रकार यहाँ शेष अध!भप्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियाँ करनी चाहिए । 


$ २२. अब इसको अपंणाके द्वारा सूचित हुए अथेक्ा स्पष्टोकरण करेंगे । यथा-- 
प्रथम समयमें आप्त उत्कृष्ट विशुद्धिसे जिस स्थानमें जघन्य विशुद्धि समाप्त हुई है 
उससे उपरिम समयमें प्राप्त अधन्य विशुद्धि अनन्तशुणी है। उससे दूसरे समयमें प्राप्त 
उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी हे। इसी प्रकार दूसरे निर्बंगंणा काण्डकके अन्तिम समयकी 
जघत्य विशुद्धि अ्रथम निरबंगंणाकाण्डफके अन्तिम समयकी एस्कृषट बिशुद्धिसे अनन्तगुणी 
प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। उससे अर्थात्‌ द्वितीय निबंगंणाकाण्डकके अन्तिम 
समयकी जधन्य विशुद्धिसे द्वितीय मिर्नंगंणाकाण्डकके प्रथम समयको उत्डष्ट विशुद्धि 
अनन्तगुणी हे। इस प्रकार जघन्य और उत्कृष्ट विश्लुद्धियोंकी प्रहण कर द्वितीय निर्बंगणा- 
काण्डकके अन्तिम समयको उत्कृष्ट विशुद्धिसे ठृतीय निबंर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयक्षी 
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१. ता०प्रतो -विसोहीए इति पाठ । 
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माया ११५ ] अधापवत्तकरणे कजविसेसपरूवणा ११० 


ऋंडयचरिमसमयउक्कस्सविसोहीदों अणंतगुणा जादा त्ति। एवं णिव्वग्गणकंड यमंतो- 
पुहुत्त धुवं कादण जहण्णुक्कस्सविसोहीणमेगंतरिद्सरूवेणप्पाबहुअमणुगंवव्य॑ जाध 
अधापवत्तकरणचरिससमए जहृण्णविसोद्दी अंतोमुहृ्त हेड्ठा ओसरिदृण ट्विददृचरिम- 
जिव्वग्गणकंडयचरियसमयउ क्कस्सविसोद्दी दो अणंतगुणा जादा त्ति | तदो उवरिमिसमए 
उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवप्रुक्कस्सिया विसोह्दी णेदव्वा जाव अधापवच्त- 
करणचरिमसमओ त्ति | एदं अधापवत्तकरणस्स लक्खणं | 

$ २३, संपहि चरिमसमयअधापवतकरणे चत्तारि सुत्तमाह्ओ विहासियव्बाओ। 
त॑ जहा --संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स परिणामों केरिसो मद १, काणि वा पुर्ब- 
बद्धाणि २, के अंसे झीयदे पुव्वं ३, किंड्वेदियाणि कम्माणि ४ | एदासि च विह्वासा 
सुगमा त्ति सुत्तयारेण णाहत्ता। तदों एदासि चउण्हं सुत्तगाद्मणमत्थविद्यसा 
स्वित्थरमेत्थ कायच्वा । 

$ २४, तदो अधापवत्तकरणे समत्ते अपुव्वकरणविसयं परूवणापबंधमाढवेमाणों 
हृदमाह-- 


अजीज तल 3> 3-2 


जघन्य विशुद्धि अनन्तशुणो प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार निबंगंणाकाण्डक- 
प्रमाण अन्तमुंहृतको भुव करके जघन्य और उत्कृष्ट विश्वुद्धियोंका एक निबंगंणाकाण्डकके 
अन्तरालसे अल्पबहुत्व तब तक ले जाना चादिए जब जाकर अधः्प्रवृत्त करणक काछसे 
अत्तमुंहूत नीचे उतर कर स्थित हुए द्विचरम निरवंगंणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्टृष्ट 
विशुद्धिसे अधश्प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें प्राप्त जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी हो जाती हे । 
उससे उपरिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी दे । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयके प्राप्त होने तक उत्कृष्ट विशुद्धि ले जानी चाहिए। यह अध:प्रवृत्तकतरणका छक्षण हे। 

विश्लेपाथं---अधःअ्रबृत्तकरणमें विश्वुद्धिकी तीघ्र मन्दता किस प्रकार होती दे इसका 
विवेचन यहाँ किया गया हे । इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण पुस्तक १२ में ( प० २४० से 
छेकर ए० २५२ तक ) कर आये हैं, इसलिये इसे वहाँसे जान लेना चाहिए । 

$ २३, अब अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्यास्यान 
करना चाहिए यथा--संजमासंजमं पडिवष्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे । १. | काणि वा 
पुन्बबद्धाणि । २ । के अंसे झीयदे पुष्ष । ३. । कि ट्विदियाणि कम्माणि। ४.। ये चार सूत्र 
गांधाएँ हैं। इनका विशेष व्याख्यान सुगम है, इसलिए सूत्रकारने इनका व्याख्यान नहीं 
किया। अतः इन चार्रो सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान विस्तारके साथ थह्टापर 
करनी चाहिए। 

विश्लेष॒ा्थ---जिस प्रकार दर्शनमोहके डपशामकके और द्ननमोह क्षपकके यथास्थान 
इन चार गाथाओंके अनुसार यथायोग्य व्याख्यान कर आये हैं. उसी प्रकार यहाँ संयमा- 
संयमफो प्राप्त होनेवाे जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें उक्त चार गाथाओंके 
अनुसार विशेष व्याख्यान करना चाहिए | 

$ २४. इसके बाद अधःप्रवृत्तकरणके समाप्त होनेपर अपू्ंत करणविषयक्‌ प्ररूपणा- 
प्रबन्धका आरम्भ करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 


१२० जयधचछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमढद्धी 


# अपुव्यकरणस्स पढससमए ट्विदिखंडय जहुण्णयं पलिदोजसस्स 
संखेशदिभागो । उक्कस्सय ट्विदिखंडयं सागरोवमपुघत्तं । 

$ २७५ एत्थ ताव पृव्वमेवापुष्यकरणस्स लक्खणमणुगंतव्व | तं च दंसगमोहोष- 
सामणाए पबंचिदमिदि ण पुणो पंचिज्जदे । णवरि तत्थतणपरिणामेहिंतों एत्थतण- 
परिणामाणमणंतगुणत्त देसचारित्तलद्धिपाहम्मेणाणु गंतव्य | तदो पढ़मसमयापृव्यकरणे 
ड्विदिखंडयपमाणावहारणद्रमिद सुत्तमोइण्णं--'तत्थ जह्णयं ट्विदिखडयं पलिदोवमस्स 
संखेजदिभागो', तप्पाओग्गजदृण्णट्विदिसंतकम्मेणुव्टिदम्मि तदुबलंभादों 'उक्कस्सयं 
पुण सागरोबमपुथधत्तमेच! तप्पाओरगट्टिदिसंतबुड्डिं कादूण उकस्सभावाविरोहेणापुव्व- 
करणपठमसमए वट्ठमाणम्मि तदृवलंभादो । 


$ २६ एयमपुव्वकरण१हमसमयविसयाणं जहण्णुकस्सद्वेदिखंडयाणं पम्माण- 
विणिण्णयं कादूण संपहि तत्थेवाणुमागखंडयपमाणावहारणडूमिदमाह-- 
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# अपूर्वफरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें 
मामप्रमाण होता है और उस्द्ृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमएथक्त्वप्रमाण होता है। 


$ २५. सब प्रथम यहाँपर अपूबंकरणका लक्षण जान लेना चाहिए और उसका दन- 
मोहोपशामना अनुयोगद्वारमें विस्तारसे कथन कर आये है, इसलिये पुनः कथन नहीं 
करते इतनी विशेषता हे कि देशचारित्रलब्धिकी प्रधानतासे वहाँके परिणामोंसे यहाँके 
परिणाम अनन्तगुणे जानने चाहिए | इसलिये अप्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकके 
प्रमाणका निश्चय करनेके लिये यह सूत्र आया है--'बहाँ जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके 
संख्यातबें भागप्रमाण है, क्‍योंकि तत्परायोग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मक साथ उपस्थित हुए 
जीबक उसकी उपलब्धि होती हे। परन्तु उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमप्रथक्‍्त्व प्रमाण 
है, क्‍योंकि तत्प्रायोग्य स्थितिसत्कर्मको वृद्धि करक उत्कृष्टभावके अविरोधक साथ अपूर्वे- 
फरणक प्रथम समयमें उपस्थित होनेपर उसकी उपछब्धि होती है । 


विश्वेषारथ---जीब दो प्रकारके होते दै--एक क्षपितकर्माशिक जीब और दूसरे गुणित- 


कर्माशिक जोव । यदि क्षपितकर्माशिक जोव अपूर्बकरणक्े प्रथम समयको प्राप्त हुआ है 
तो उसक स्थितिकाण्डक नियमसे जधघन्य होगा और वह पल्योपमक संख्यातवें भागप्रमाण 
होगा। और यदि गुणितकर्माशिक जीव अपूर्वकरणक प्रथम समयक्रो प्राप्त हुआ है तो उसके 
स्थितिकाण्डक नियमसे उत्कृष्ट होगा और बह सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण होगा । मध्यमें वह 
अनेक प्रकारका होगा । 


$ २६. इस प्रकार अपूबकरणक प्रथम समयसभ्यन्धी जघन्य ओर 
कि पा न न उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्डकोंक प्रमाणका _निर्णय कर अब वहोंपर अनुभागकाण्डकर्क प्रमाणका निश्चय करनेके 
डछिये इस सूत्रको कहते हैं--- 


१. ता०प्रतौ -कमेस्सुबड्ढिदस्मि इसि पाठः । 


गाथा ११० ] अपुन्यकरणे कप्मविसेसपरूवणा १्श्१ 


# अशुभागसंडयमसुहाणं कम्समाणमशुसमागस्स अणंता भागा आगा- 
दा | सुभाणं कम्माणमणुसागधघादों णल्थि | 

$ २७ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुग़माणि। संपहि दंसणमोहोवसामणाए 
तबखव्णाएं च जहा गुणसेढिणिक्खेवसंभवों तद्दा किमेत्थ वि संमनों आहो 'णत्यि चति 
आसंकाए णिरारेगीकरणद्॒मुत्तरं पडिसेहवर्कमाह-- 

# गुणसेटी च णत्थि | 


$ २८, कि कारण १ ण ताव सम्मत्तुप्पत्तिणिबंधणगुणसेढीए एत्थ संभवो, पठम- 
सम्मत्तरगहणादो अण्णत्थ तदणब्भुवगमादों | ण संजमासंजमपरिणामणिबंधणगुणसेटीए 
बि अत्थि संभवो, अलद्धप्पस्सरूवस्स संजमासंजमगुणस्स गुणसेढिणिझराए वावारविरो- 
हादो । जो वुण उवसमसम्मत्तेण सह संजमासंजमं पडिवज़ह तस्स गुणसेटिणिबखेवों 
संभवह | णवरि सो एत्थ ण विवक्खिओ । तम्हा 'गुणसेढोी च णत्थि' त्ति सुणिरूविदं । 
संपद्टि एत्थेव हि बंधोसरणकर्मपदसणट्टमुत्तरसुत्तारं मो-- 


# ट्विदिषंधो पलिदोवमस्स संखेज़दिनागेण हीणो । 
$ २९ गयत्थमेदं सुत्त । 





# अनुभागकाण्डक अश्युभ कर्मोके अनुभागका अनन्त बहुभाग ग्रहण क्रिया | 
शुभ कर्मोका अनुभागघात नहीं होता । 


$ २७, ये ढोनों ही सूत्र सुगम हैं । अब दर्शनमोहो पशामना और उसकी क्षपणामें जिस 
प्रकार गुणभेणिनिक्षेप सम्भव है उस प्रकार क्या यहाँपर भी सम्भव है. या सम्भव नहीं है 
ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेके छिये आगेक प्रतिषेधरूप सूत्रवचनको कहते हैं-- 


# और गुणश्रेणि नहीं होती । 


$ २८. क्‍योंकि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी कारणरूप गुणश्रेणि तो यहाँपर सम्भव है नहीं, 
क्योंकि प्रथम सम्यक्त्वक अ्रहणसे अन्यत्र बह स्वीकार नहीं की गई है । संयमासंयम परिणाम- 
निमित्तक गुणश्रेणि भी सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वस्थ॒रूप प्राप्त करनेके पूज सयमासंयम- 
गुणका गुणश्रेणिनिजरामें व्यापार होता है इसमें विरोध हे। परन्तु जो डपशमसम्यक्त्वक 
साथ संयमासंयमको प्राप्त होता है उसक गुणश्रणिनिक्षेप सम्भव हे। परन्तु वह वहाँपर 
विवक्षित नहीं हे, इसलिए ठीक कहद्दा है। अब यहींपर बन्धापसरण क्रमक दिखडानेक लिये 
आगेके सूत्रका आरम्भ है-- 


# स्थितिबन्ध पिछले समयके स्थितिबन्धकी अपेक्षा पलल्‍्योपमका संख्यातवाँ 
भाग हीन होता है । 


$ २९. यह सूत्र गताथे हे । 
१६ 


श्श्र जयधचछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछड्धी 


# अणुमागखंडयसहस्सेस गदेख ट्विदिखंडयडक्कीरणकालो ट्विदि- 
बंधकालो च अण्णो च अगुभागखंडयंउकीरणकालो समगं समत्ता भवंति | 

$ ३० संखेजसहस्समेत्तेसु अणुभागखंडएसु गदेसु तदित्याणुभागखंडयुकीरण- 
कांछो पठमट्टिदिखंडयतब्बंधगद्धाओ च जुगवमेव परिसमत्ताओं त्ति मणिदं दोदि । 

# लदो अण्णं ट्विदिखंडयं पलिदो वमस्स संखेज् मागिगं अण्णं ट्विविवंध- 
सण्णमणुनागखंडय व पट्ठवेह । 

$ ३१ अपुव्यवकरणपटमसमयादत्तट्टिदिखंडयद्विदिबंधेसु अगुभागखंडयसहस्स- 
गब्मिणेसु णिट्टिदेसु संतेसु तदो विदियद्विदिखंडयट्टिदिबंधेद्टि सह अण्णमणुभांगखंडयं 
तदित्थमाढवेदि त्ति भणिदं होह । 

# एवं ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अपुब्वकरणद्धा समत्ता मवदि | 

$ ३२, एवेंदेण कम्रेण ट्विदिखंडयसहस्सेसु अण्णोण्णं पेबिखियूण विसेसहीणा- 
यामेसु अणंतराणंतरादो विसेसहीणुक्षीरणद्वापडिबद्धेसु ट्विदिवंधोसरणसहस्ससदगदेसु 
पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणा भावीसु गदेसु अपुन्वकरणद्भाए पज़वसाणमेसो पत्तो 
त्ति भणिदं होदि । 


# हजारों अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकाण्डक-उत्कोरणकाल, 

स्थितिबन्धकाल ओर अन्य अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल ये तीनों एक साथ समाप्त 
झफर 

होते हैं । 

$ ३० संख्याव हजार अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होने पर वहाँ सम्बन्धी अनुभाग 
काण्डक-उत्कीरणकारू तथा प्रथम स्थितिकाण्डक ओर स्थितिबन्धकाल एकसाथ ही समाप्त 
होते हैं यह उक्त कथनका तालय॑ हैं। है 

# तत्पश्चात्‌ पन्‍्योपमके संख्यातर्वे भागप्रमाण अन्य स्थितिकाण्डकको, 
अन्य स्थितिबन्धकी और अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता है । 

$ ३१. अपूबंकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये गये हजारों अनुभागकाण्डकके 
अविनाभाबी स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धके समाप्त होने पर तदनन्तर दूसरे स्थितिकाण्डक 
और स्थितिबन्धके साथ वहाँ सम्बन्धी अन्य अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता है यह उक्त 
कथनका तातपय है । 

# इस भ्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होने पर अपूर्वकरणका काल 
समाप्त होता है । 

५ रे९. इस प्रकार इस क्रमसे एक-दूसरेको देखते हुए विशेष होन आयामबाछे और 
उत्तरोत्तर विशेषहीन उत्कौरण काछसे प्रतिबद्ध तथा प्रत्येक दजारों अनुभागकाण्डकोके 
अविनाभावी ऐसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके और हजारों स्थितिबन्धापसरणोंके जाने पर यह्‌ 
जीव अपूवकरणके अन्तको प्राप्त हुआ यद््‌ उक्त कथनका तात्पर्य ददे। 





मोथा ११५ ) संज़मासंजमगुणपदिवश्िणिहसो शैश 


$ ३३ संपह्दि एवंविहमपुव्वकरणड्ूं बोलेयूण से काले सव्वविसुद्धों संजमासंजमं 
पडिवज्जदि त्ि प्दुष्पाएमाणों सुशप्ृत्तरं भणइई-- 


# तदो से काले पहमसमयसंजदासंजदो जादो ! 


$ ३४, पुब्विल्लमसंजमपजायं छंडियूण देससंजमपजाएण एसो जीबो करणादि- 
लड्भिबसेण परिणदों त्ति भणिदं होह । एवं संजदासंजदभाव॑ पडिवजिय तप्पठटमसमय- 
प्यहुडि पुणो वि पंडिसमयमण्ण तगुणार संजमासंजमविसोह्दीए बड़माणस्स तदवत्थाए 


श्््र्न्ज्श्जज््िलत जज ं  ल्‍ न्‍ . अविजओलओ> >> >चल जिस बल बिल जऑलविलजज तल चऋल जल जलन 


विशेषाथे--यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्वक साथ ज्ञो जीव संयमासंयमको प्रदण 


करता हे उसकी चर्चा नहीं हे । वेदकसम्यग्दृष्टि या वेदक प्रायोग्य काछके भोतर स्थित जो 
मिथ्यादृष्टि जीब संयम।संयमको प्राप्त करता है उसकी चर्चा है । ऐसा जीव अधःअवृत्तकरण- 
और अपूबवंकरण इन दो करणोंको करके तदनन्तर नियमसे संयतासंयत हो जाता है ऐसे 
जीवके अपूर्वंकरणमें कितने काय विशेष होते हैं. यह यहाँ पर बतलाते हुए कद्दा गया दे कि 
जैसे प्रथमापशम सम्यक्त्वको प्राप्तिके समय अपू्वंकरणकाछके भीतर हज़ारों स्थिति- 
काण्डकघात और हजारों स्थितिबन्ध तथा प्रत्येक स्थितिकाण्डक काछके भीतर हजारों अजु- 
भागकाण्डकघात होते हैं. उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए । एक-एक स्थितिकाण्डकका 
काल अन्तमुह्॒त है पर उत्तरोत्तर यह कम होता गया है । स्थितिबन्धका काल स्थितिकाण्डकके 
कालके ही समान है| अतः जिस समय एक स्थितिकाण्डकका घात पूरा होता है उसी समय 
एक स्थितिबन्धका कालछ भी सम्पन्न हो जाता हैं। यद्दाँ जघन्य स्थितिकाण्डकका प्रमाण 
पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण हे और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका प्रमाण सागरोपमप्रथक्त्व- 
प्रमाण है। जो अन्तमुंहर्त काठ तक एक समान स्थितिबन्ध होता रहता हे उससे पिछले 
स्थितिबन्धका काल समाप्त होने पर अगछा स्थितिबन्ध पलल्‍योपमका संख्यातवाँ भाग न्यून 
होता है। अनुभागकाण्डकघात अग्नशस्त कम्मोंका दी होता है, प्रशस्त कर्मोंका नहीं। उसमें 
भी यह जीव एक अनुभागकाण्डक काछके भीतर अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका धार्त 
कर छेता है। ऐसे दजारों अनुभागकाण्डकघात एक स्थितिकाण्डककालके भीतर सम्पन्न हो 
छेते हैं। नया स्थितिकाण्डकघात प्रारम्भ होनेके समय नया स्थितिबन्ध और नया अनुभाग 
काण्डकघात प्रारम्भ होता हे। यहाँ अपूर्बकरणमें गुणश्रेणिरचना नहीं होती। जो संयमा- 
संयमसम्बन्धी उदयावलिवाह्य अवस्थित गुणभ्रणि रचना दोती है बह संयमासंयमके प्राप्त 
होने पर उसके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होती हे । इस प्रकार इतनी विशेषताओंके साथ 
अपूर्यबकरण सम्पन्न होता है । 

$ ३३१. अब इस भ्रकारके अपूवक्रणसम्बन्धी कालको व्यतीत कर तदनन्तर समयमें 
सर्बविशुद्ध होकर संयमासंयमको प्राप्त करता हे इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रको 
कहते हैं-- 

श्र इसके बाद तदननन्‍्तर समयमें वह प्रथम समयवर्ती संयतासंयत हो जाता है |। 


$ ३४. पहछेकी असंयम पर्योयको छोड़कर यह जीव करण आदि छब्धियोंके कारण 
संयमासंयमरूप पर्यायसे परिणत दवोता हे यह उक्त कथनका तात्पय है। इस प्रकार संयमा- 
संयमभावको प्राप्त कर उसके प्रथम समयसे छेकर फिर भी प्रति समय अनन्तगुणी संयमा- 








१२७ जयघवछासहिदे कसायपाइुडे [ संजमसंजमाखूदी 


कीरमाणकजमेदपदृप्पायण टुमुत्तरो सत्तपबंधो-- 

# ताधे अपुव्य ट्विदिखंडयमपुव्यमणभागखंडयमपुव्य॑ डिदियंध 'च 
पहुथेदि । 

६ ३५ कुदो बुण करणपरिणामेस उवसंदरिदेसु ट्विदिखंडयादीणमेत्थ संभयो 
त्ति णासंका कायव्या, करणपरिणामाभावे वि एयंताणुबड़िदसंजमासंजमपरिणाम- 
पाहम्मेण ठिदिघादाणमेत्थ पवुत्तीए विरोहाभावादो | 

$ ३६ संजमासंजमगुण मादप्पेण शुणसेटिणिज़रा वि एत्थ पारद्वा त्ति पदुप्पा- 
यणफलप्ुत्तरसुत्तं-- 

# असंस्वेड्जे समयपबद्ध। ओकड्डियूण गुणसेढीए उदयावलियवाहिरे 
रचेदि । 

$ ३७ त॑ जहा--संजमासंजमगुणं पड़िवण्णपढमसमए चेव उवरिमठिदिदव्य- 


संयमसम्बन्धी विशद्धिसे इद्धिको प्राप्त होनेबाले जीवके उस अवस्थामें किये जानेवाले कार्योंके 
भेदका कथन करनेके लिये आगेका सूज्नप्रबन्ध आया है-- 


# उस समय वह अपूव स्थितिकाण्डक, अपूर्व अनुभागकाण्डक और अपूच 

स्थितिबन्धका प्रारम्भ करता है । 

6 ३५, शंका--करणपरिणासोंका उपसंहार हो जाने पर स्थितिकाण्डक आदि यहाँ 
पर केसे सम्भव हैं ९ 

समाधान-- ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करण परिणामोंका अभाव 
होने पर भी एकान्तानुषृद्धिसे बृद्धिकों प्राप्त हुए सयमासंयमके परिणामोकी प्रधानतावश 
स्थितिघात आदिको यहाँ पर प्रवृत्ति होनेमें विरोधका अभाव है। 

विश्लेषार्थ--उक्त विधिसे संयमासंयमको प्राप्त करनेबाले जीवके परिणाम अन्तमुंहूर्त 


काछ तक नियमसे उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए होते हैं, इसलिए इन एकान्तानु 
बृद्धिरूप परिणामोंके काछके भीतर स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात और स्थिति 
बन्धापसरणरूप कायविशेष पूवंबत्‌ प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होकर उक्त कालके भीतर 
नियमसे होते रहते हैं यह पूर्वोक्त कथनका तात्पय हे । 


$ ३६. संयमासंयम गुणके माहात्म्यवश गुणश्रेणिनिजरा भी यहाँ पर प्रारम्भ हो जाती 
है इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं--- 
# तथा असंख्यात समयप्रबद्धोंका अपकषण कर उदयावलि-बाह्य गुणश्रेणिकी 
रचना करता है । 
$ ३७ यथा--संममासयमगुणको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें दी उपरिम स्थितियोंके 


१. ता०प्रतौ असंखेज्जसमयपबद्ध इृति पाठ । 


गाथा ११०] संजदासंजव॒स्स कज्जविसेसपरूवषणा १२५ 


मोकट्टियण गुणसेटिणिक्खेब कुणमाणों उदयावलियब्मंतरे असंखेजकोगपडिभागियं 
दव्व॑ गोवुच्छायारेण णिक्खवियण तदो उदयावलियवाहिराणंतरद्टिदीए असंखेजे समय- 
पबड़े णिसिंचदि । तत्तो उवरिमाणंतरद्विदीए असंखेजगु्णं णि्सिचदि । एवमसंखेज- 
गुणाएं सेहीए णिसिंचमाणो गच्छह जाव अंतोमुहत्तमुवरिं गंतृण गुणसेटिसीसयं जाद॑ 
ति । तदो असंखेजगुणहवीणं । तत्तो विसेसहीणं जाव चरिमट्ठिदिमइच्छावणावलियमेत्तेण 
अपत्तो त्ति। तदो एवंविहो गुणसेढिणिक्खेबो एत्थ पारद्धो त्ति सुत्तत्यणिच्छओ । 

# से काले त॑ चेव ट्विदिखंडयं, त॑ चेब अणभागरूंडयं, सो चेव 
दिंविधधो, गुणसेढी असखेज्लग॒णा । 

$ ३८ ड्विदि-अणुभागखंडयड्डिदिबंधेसु ताव जत्यि णाणत्त, पढमसमयादत्ताण- 
मेव तेसिमंतोमुहत्तमेचसगुकीरणकालब्भंतरे अव्टविदभावेण पवुत्तिदंसणादो | गुणसेढी 
पृण अण्णारिसी होहई, पढमसमयोकट्टिद्समयपबद्धेहितों असंखेज़गुणेण समयपद्धे 
ओकड्डियूण विदियसमए गुणसेढीए णिक्खेवदंसणदो । संपहद्ि एत्थ गुणसेढिणिक्खेबो 
कि गलिदसेसायामो आहो अवद्टिदो त्ति एदस्स णिण्णयकरणइमरुत्तरसुत्तं-- 

# गुणसेढिणिक्ग्वेवों अवद्विदगुणसेढी तत्तिगो चेव । 


मी 





दरब्यका अपकषण कर गुणश्रणिनिक्षेप करता हुआ उदयावलिके भीतर असंख्यात छोकका 
भाग देने पर जो भाग लब्घ आवे उतने द्रव्यको गोपुर्छाकारसे निक्षिप्त कर उसके बाद 
उदयावलिके बाहर अनन्तर स्थितिमें असरू्याव समयप्रबद्धोंका सिंचन करता है। पुनः 
उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातवगुणे द्रव्यका सिंचन करता हे । इस प्रकार अन्त- 
मुँहूत ऊपर जाकर गुणश्रेणिशीषके प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित श्रेणिरूपसे सिंचन करता 
हुआ जाता है। तदनन्तर उपरिम स्थितिमे असंख्यावगुणे हौन द्रव्यका सिंचन करता हे । 
इसके बाद अतिस्थापनावलिसे पूथ अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेषदहदीन 
द्रव्यका सिंचन करता हे | इस तरह इस प्रकारका गुणश्रेणिनिश्षेप यहाँ पर प्रारम्भ किया यह्‌ 
सूत्रके अ्थंका निशचय हे | 

# तदनन्तर समयमें यही स्थितिकाण्डक, वही अनुभागकाण्डक और वही 
स्थितिबन्ध होता है । मात्र गुणश्रेणि असंख्यातगुणी होती है । 

$ ३८. यहाँ स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धमें तो भेद नहीं दे, 
क्योंकि प्रथम समयमें आरम्भ किये गये उन्हीं सबकी अन्तसुंहृर्तप्रमाण उत्कीरण काछके 
भीतर अवस्थितरूपसे प्रवृत्ति देखो जाती हे | परन्तु गुणश्रेणि अन्य प्रकारको होती है, क्योंकि 
प्रथम समयमें अपकर्षित किये गषे समयप्रबद्धोंसे असंख्यावगुणे समयप्रबद्धोंका अपकर्षण 
कर दूसरे समयमें गुणश्रेणिमें निक्षेप देखा जाता है। अब यहाँ पर गुणश्रेणिनिक्षेप क्‍या 
गछित शेष आयामचाछा होता है या अवस्थित होता है इस प्रकार इस बातका निर्णय करनेके 
लिये आगेका सूत्र आया हे-- 


# गुणभ्रेणिनिक्षेप अवस्थित गुणश्रेणि होनेसे उतना ही होता है। 


१२६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछद्ी 


६ ३९ जदो एत्थ अवश्ठिदगुणसेढी तदो तत्तिओं चेव ग्रुणसेढिणिक्लेवो हो 
त्ति सुत्तत्थो। पठमसमयगुणसेढिणिक्खेवादो हेट्ठा एगड्टिदीए उदयावलियब्भंतर पविद्ठाए 
पुणो उबरि अण्णेगं ट्विदिमिब्भहियं कादूण गुणसेढिविण्णासमेसो करेदि चि एसो एदस्स 
भावत्थो । 

# एचं ट्विदिखंडएसु बहुएसु गदेख तदो अधापवत्तसंजदासंजदों 
जायदे । 

६४० एतदुक्तं मबति--संजमासंजमर्गहणपढमसमयप्पहुडि जाव अंतमुहुत्तचरिम- 
समयो तसि ताव पडिसमयमणतगुणाए विसोहीए वड़माणो ट्विदि-अणुभागखंडयट्टिदि- 
बंधोसरणसहस्साणि कुणमाणो तदवत्थाए एयंताणुवड्िसंजदासंजदो त्ति भण्णदे । एण्दिं 
पृण तकालपरिसमत्तीए सत्थाणविसोहीए पदिदो अधापवत्तसंजदासंजदववश्सारिदो 


6 ३९. यतः यहाँ पर अवस्थित गुणश्रेणि है अतः उतना ही गुणश्रेणिनिश्षेप होता है 
यह इस सूत्रका अर्थ है। प्रथम समयके गुणश्रेणिनिक्षेपमेंसे नीचे एक स्थितिके उद्यावलिके 
भीतर प्रविष्ट होने पर पुनः ऊपर अन्य एक स्थितिको अधिक करके यह जीव गुणश्रेणि 
विन्यास करता हे यह इस सूत्रका भावाथ है। 


विशेषाथे---यहाँ सयमासंयमभावको प्राप्त हुए जीबके संयमासंयमरूप परिणामोंके 


साथ एकास्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके निमित्तसे जो गुणश्रेणि रचना प्रारम्भ होती है. वह एक 
तो उद्यावलिके वाहर उपरितन समयसे प्रारम्भ होतो है | दूसरे वह अवस्थितस्वरूप होती 
है, इसलिए प्रत्येक समयमें अधस्तन स्थितिके गलनेसे जैसे-जेसे उदयावलिसि उपरितन 
एक-एक स्थिति उदयाबलिमें प्रवेश करती हे बेसे-बेसे प्रत्येक समयके गुणश्रेणिशोषसे उपरिम 
प्रत्येक स्थिति गुणश्रेणिविन्यासको प्राप्त होती रहती है। जेसे अन्यत्र गुणश्रेणि आयाम 
अन्तमुंहूत्रप्रमाण द्वोता है. उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । इतना अवश्य है कि यह 
गुणश्रेणि-आयाम अवस्थितस्वरूप हे । यद्यपि संयमासंयम गुणका माहात्म्य ही ऐसा है 
कि इस गुणके प्राप्त होने पर नियमसे अधस्थित गुणश्रणिका प्रारम्भ हो जाता है । परन्तु यहाँ 
पर एकान्तालुबृ द्धिरूप परिणामोंके कारें होनेवाला गुणश्रेणिनिक्षेप पूजं-पूजे समयको अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर समयमे नियमसे असंख्यातगुणित समयप्रबद्धस्वरूप होता हे। यह तो पिछले 
समयको अपेक्षा अगले समयकी बात हुई। एक ही समयमें अधस्तन स्थितिसे गुणशरेणि- 
शीषके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर उपरितन-उपरितन स्थितिमें असंख्यात गुणिवक्रमसे द्वल्यका 
निक्षेप होता हे । शेष कथन सुगम हे. 

# इस श्रकार बहुत स्थितिकाण्डकोंके जाने पर तत्पश्चात्‌ यह जीव अधःप्रवृत्त 
संयतासंयत दो जाता है । 

8 ४०. उक्त कथनका यह्‌ तातये हे--संयमासंयमके प्रहणके प्रथम समयसे लेकर 
अन्तमुहत काछके अन्तिस समय तक तो प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे बृद्धिकों प्राप्त 
होता हुआ हजारों स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धापसरणोंको करता हुआ 
डस अबस्थामें एकान्तानुशृद्धि संयवासंयत कद्दछाता हे । परन्तु अब उस कालकी समाप्ति होने 








गाथा ११५ ] संजदासंजदस्स कल्नविसेसपरूवणा १२७ 


ब्रादो त्ति अधापबत्तसंजदासंजदो त्ति वा सत्थाणसंजदासंजदो लि वा एयह्ो। 
तदो एत्तो पाए सत्थाणपाओग्गाओ संकिलेस-विसोहीओ समयाविरोहेण परावत्तेदुमेसो 
हद्ददि त्ति घेत्तव्वं | तदो चेव एत्तो प्पहुडि ट्विदि-अणुभागधादाणं च पवुत्ती णत्थि 
त्ति जाणावणइसमुत्तरं सुत्तमवहृण्णं--- 

# अधापवत्तसंजदासंजदस्स ठिदिघादोी वा अणुमागघादो वा णत्थि | 

$ ४१ करणविसोहद्दिजणिदो जो पयत्तविसेसो एयंताणुवड्डिचरिमसमए विणट्ढी । 
तदो एत्तो प्पहुडि ट्विदि-अगुभागघादा ण पवत्तंति त्ति भणिदं होदि । 

$ ४२ संपहि सत्याणसंजदासंजदस्स ट्विदि-अणुभागधादपडिसेहावसरे पत्ताव- 
सरमण्णं पि अत्थविसेसं पदुप्पाएमाणों सुत्तमत्तरं भमणइ--- 


# जदि संजमासंजमसादों परिणासपच्वएण णिग्गदो, पृणो वि परिणाम- 
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पर स्वस्थान विशुद्धिको प्राप्त कर अधः्प्रवृत्त संयतासंयत संज्ञाके योग्य हो जाता है) इसे 
चाहे अधःप्रवृत्ततंयतासंयत कहो या स्वस्थानसंयतासंयत कह्दो दोनोंका अर्थ एक ही है | इस- 
लिये यहाँसे लेकर स्वस्थानके योग्य सकक्‍्लेश और और विशुद्धिके परावतंनकों यह जीव 
आगमोक्त विधिसे प्राप्त करता हे ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। और इसीलिए यहाँसे 
छढेकर स्थितिकाण्डकधात ओर अन्नुभागकाण्डकघातको प्रवृत्ति नहीं होती इस बातका ज्ञान 
करानेके छिये आगेके सूत्रका अबवार हुआ दे-- 

# जथःप्रवृत्संयतके स्थितिघात और अनुभागधात नहीं होता । 

$ ४१. क्योंकि करणसम्बन्धी चिशुद्धिके निभित्तसे हुआ प्रयत्नविशेष एकान्तानुषृद्धि 
विशुद्धिके अन्तिम समयमें नष्ट हो गया हे, इसलिये यहाँसे लेकर स्थितिघात और अनुभाग- 
घात प्रवृत्त नहीं दोते हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। 

विश्वेषार्थ---%रणजन्य विशुद्धिको निभिश्कर जो प्रयत्न विशेष होता हे बह एकान्‍्ता- 
नुष्ठ द्विरूप विशुद्धिके काछ तक ही पाया जाता है, इसलिए स्थितिकाण्डक्घात और अनुभाग 
काण्डकघातरूप कायविशेष उसी काछ तक पाये जाते है। इसके आगे , संयतासंयतके 
परिणाम होते हैं वे एकान्तानुवृद्धिरूप बिशुद्धनों लिये हुए न होकर अधः्प्रवत्तरूप ही होते 
हैं। अधश्परवृत्तका अथ (हे 'संयवासंयतके योग्य कभी संक्लेशरूप और कभी विशद्धिरूप 
परिणामोंका होना । इन परिणामोंको प्राप्त संयतासंयत जीवकी दो संज्ञाएँ हैं--अधः- 
प्रवृत्तसंयतासंयत ओर स्वस्थानसंयतासंयत। इन परिणामोंमें ऐसी सामथ्य नहीं है कि 
इनको निमित्त कर यह जीव स्थितिकाण्डकचात आदि कारय विशेष करे। पर ऐसे जीवके 
गशुणश्रेणिनिज राका निषेध नहीं है इतना-यहाँ विशेष जानना चाहिए । 

$ ४२. अब स्वस्थान संयवासंयतके स्थितिघात ओर अनुभागघातके प्रतिषेधके अवसर 
पर जिसका अवसर प्राप्त है ऐसा अन्य जो भी कार्य बिशेष हे उसका कथन करते हुए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

# यदि वह परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमसे ग्रिर गया और फिर भी 








श्र्द जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमच्टी 


चपथएण अंतोमहुत्तेण आणीदो संजमासंजमं पडिवज्नश, तस्स वि णत्थि 
द्विदिधादो वा अणभागधादो वा | 


$ ४३ जो जीबो संजदासंजदो होदृण केत्तियं पि कालमवह्डिदों । पुणो 
परिणामपच्चएण असंजदो होदूण ट्विदि-अणु भागवड्डिमकादूण पुणो वि सब्बलहु- 
मंतोम्नुहृत्तकालब्भंतरे चेव परिणामपत्रयवसेण संजेमासंजमं पडिवज्जदि तस्स वि 
सत्थाणसंजदासंजदस्सेव ट्विदि-अगुभागधादा णत्थि, ट्विदि-अगुभागवड़ीए विणा 
संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स तप्पाओग्गविसोहिसंबर्ध मोत्तण करणपरिणामासंभवादो । 
एत्थ परिणामपच्चएणे त्ति धुत्ते तिव्वबिराहणाणिबंधणवज्ञ्द्सण्णिहाणेण विणा 
अंतरंगपच्चएण तप्पाओग्गसंकिलेसाणुविद्वेण जीवादिपयत्ये अदूसिय हेड्डिमगुण- 
ह्वाणं॑ गंतृण पुणो वि बज्ञ्ञकारणणिरवेक्खेण तप्पाओग्गविसुद्धिसदगयं मंदसंवेग- 
परिणामेणेव संजमासंजममाणीदो त्ति घेत्तव्वं । 


निज जे जज 3 टी जीती जी 





परिणामोंके निमित्तसे अन्तमुहृतत कालके द्वारा वापिस लाया गया संयमासंयमको प्राप्त 
दोता है तो उसके भी स्थितिघात ओर अनुभागघात नहीं होता । 

$ ४३. जो जीव संयतासंयत होकर कुछ ही काछ तक रहा। पुन परिणामोंके निमित्तसे 

# अँसंयत होकर स्थिति और अनुभागमें वृद्धि न कर फिर भी अतिशीघ्र अन्तमुंहूत कालके 

भीतर ही परिणाम ग्रत्ययवश संयमासंयमको प्राप्त होता है उसके भी स्वस्थानसंयतासंयतके 
समान स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता, क्योकि स्थितिवृद्धि और अनुभागबृद्धिके 
बिना संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके तत्पायोग्य विशुद्धिक सम्बन्ध बिना करण परि- 
णामोंका होना असम्भव हैं। यहाँ पर परिणामपश्चएण' ऐसा कहने पर जो तीत्र विशधनाका 
कारण हे ऐसे बाह्य पदार्थका सम्पक हुए बिना तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे युक्त अन्तरंग 
कारणके द्वारा जीवादि पदार्थोंको दूषित न कर अधस्तन गुणस्थानमें जाकर फिर भी बाह्म 
कारणनिरपेक्ष तत्पायोग्य विज्वुद्धिके साथ मन्द सवेगरूप परिणामके द्वारा ही संयमासंयमकों 
प्राप्त कराया गया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। 

विशेषाथे---जो जीव अधशप्रवृत्ततरण और अपूवंकरणप्‌वंक संयतासंयत हो कर 
तोन्न विराधनाकी कारणभूत बाह्य सामग्रोका सन्निधान हुए विना केवछ ततआयोग्य संक्छेश 
परिणामके कारण अधस्तन गणस्थानको प्राप्त हुआ, फिर भी न तो उसको जीवादि पदार्थोर्मे 
दोष दिखानेकी प्रवृत्ति ही हुई और न दी उसे तीज्र विश्वुद्धिके बाह्य कारणोंका समागम ही प्राप्त 
हुआ, मात्र उसफा अतिशीघ्र छघु अन्तमुंहूते कालके भोतर बिना बाह्य कारणके सहज ही 
ऐसा मन्दसंवेगरूप परिणाम हुआ जिससे वह पुनः संयमासंयम गुणको प्राप्त हो गया वो ऐसे 
जीबके भी स्वस्थान संयवासंयतके समान म्थितिकाण्डक्घात ओर अनुभागकाण्डकघातरूप 
कार्यविशेष नही होते। यहाँ जो मन्द संवेगरूप परिणाम होनेका निर्देश किया हे और उसे 
बाह्य कारण निरपेक्ष कहा है। इससे यह अर्थ सुतरां फलित होता है कि सभी कार्य बाह्य 
कारणसापेक्ष ही होते है ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है । 


माथा ११५ ] संजदासंजदस्स कजविसेसपरूषणा श्र 


६ ४४ संपहि सत्थाणविसोहीए पदिदस्स संजदासंजदस्स जहा ट्विदि-अणुभाग- 
घादा णत्थि, क़िमेवं गुणसेढिणिज्जराए वि णत्थि संभवो आद्दो अत्थि त्ति पुच्छिदे 
तण्णिण्णयकरणइयसुत्तरसुत्त मणइ--- 


# जाव संजदासंजदों ताव गुणसेिं समए समए करेदि | 


$ ४५ जाव संजदासंजदी होदण चिट्ठदे ताव समए समए असंखेज्जे 
समयपवद्रे ओकड्डयूण ग्रुणसेढिणिज्जरं करेदि, ण तत्थ पड़िसेहो अर्थि सति वुच्त 
होह। कि कारणमेव॑ होदि त्ति थे ? ण, संजमासंजमगुणसेढिणिनंधणाए गुणसेढि- 
णिज्जराए जाव सो ग्रुणो ण फिड्ृंदि ताव पवुत्तीए बाह्णुवलंभादो । तदो संजदा- 
संजदगुणसेढिणिज्जराकालो जदण्णेणंतोम्ुहुत्तमेत्ती, उक्कस्सेण देखणपुव्वकोडिमेत्ो 
त्ति घेत्तव्वो । कि पुण एदम्मि कोले गुणसेटिणिज्जरं कुणमाणो संकिलेस- 
विसोहिअद्भासु सब्व्थेवाविसेसेण असंखेज्ञजगुणं पदेसग्गमोकड्डियूण समये समये 
गुणसेढिं करेदि, किमाहो संकिलेस-विसोद्दीसु परियत्तमाणस्स संकिलेसकाले हीयमाणो 
विसोहिकाले च वड़माणो भुणसेढिणिक्खेवी होदि ति एदिस्से पुष्छाए णिरारेगी- 
करणडमुत्तरसुच्तविण्णासो-- 


६ ४४ अब स्वस्थान विशुद्धिसे गिरे हुए संयतासंयतके जिसप्रकार स्थितिधाठ ओर 
अनुभागघात नहीं होते, क्‍या इसप्रकार गुणश्रेणिनिजरा भी सम्भव नहीं हे या सम्भव है 
ऐसा पूछनेपर उसका निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# किन्तु जब तक संयतासंयत है तब तक समय-समयमें शुणभश्रेणिको करता है । 


$ ४५. जब तक संयतासंयत होकर रहता है तब तक समय-समयमें असंख्यात समय- 
प्रबद्धोंका अपकषणकर गुणशभ्रणिनिजरा करता हे, वहाँ उसका निषेध नहीं है यह उष्त 
कथनका तात्पय है | 


शंका---ऐसा द्ोता दे इसका क्या कारण हे ९ 


समाधान---नहीं, क्योंकि जब तक संयमासंयम गुण नष्ट नहीं द्ोता तब तक संयमा- 
संयम गुणश्रेणिनिमिसक गुश्नेणिनिजेराको प्रबृत्तिमें कोई बाधा नहीं उपछब्ध होती | 


इसलिये संयतासंयत गुणभ्रणिनिजराका जघन्य काल अन्तमुँहर्त है और उत्कृष्ट काछ 
कुछ कमः एक पूर्वफोटिप्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । तो क्या इस कारूमें गुणश्रेणि- 
निज रा करता हुआ संक्छेशके काछमें और विशुद्धिके कालमें सर्वेत्न ही सामान्यरूपमें 
असंस्यातगुणे प्रदेशपुलुअका अपकर्षण कर समय-समयमें गुणश्रेणि करता दे या क्‍या संक्लेश 
ओर बिशुद्धिमें परिवर्तन करनेवाले उक्त जोबके संक्छेशकालमें घटता हुआ और बिशद्धि 
कालमें बृद्धिगत गुणश्रेणिनिक्षेप होता हे इस प्रकार इस प्रच्छाके निराकरण फरनेके लिये 
आगगेके सूत्रका विन्यास हे-- 


१७ 


१३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछद्ठी 

# पिसुज्भंतो वि असंस्वेज्गुण॑ वा संग्वेज्लगुणं वा संखेज् भागुत्तर 
या असंखेज्नभागुत्तरं वा करेदि संकिलिस्संतो एवं चेव गुणहीणं वा पिसेस- 
हीण वा करेदि | 

$ ४६ एयंताणुवड़िकालब्भंतरे पडिसमयमणंतगुणवड्डिदेहिं परिणामेद्दिं समए 
समए असंखेज्जग णदव्यमोकड्ियूण गुणसेदिणिक्खेवं करेदि, तत्थ पयारंतरासंभवादो । 
सत्थाणसंजदासंजदो वुण विसुज्ञंतों छव्विद्वाए वड्ढीए वड्टिदेहिं परिणामेद्दि ओकड्िज- 
माणदव्वस्स चउव्बिहए वड्ढीए कारणमूदेहिं जहासंभव॑ परिणममाणो परि- 
णामाणुसारेणेव गुणसेटिणिक्खेवमारमेह | सकिलिस्संतो वि एवमेव छव्विद्वाए हाणीए 
परिणामसंबंधमणुहवंतो चउव्विह्ए हाणीए ग्रुणसेढिविर्च्णं करेदि | गुणसेढि- 
आयामो पुण सब्बस्थावद्विदों चेब होह त्ति घेत्तव्वों | 


# विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ भी उक्त जीव प्रति समय असंख्यातगुणे, संख्यातगुणे, 
संख्यात भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक प्रदेशपुद्धका गुणश्रेणिमें निश्लेप 
करता है। तथा संक्‍्लेशको प्राप्त हुआ उक्त जीव इसी भ्रकारसे असंख्यातगणे हीन, 
संख्यातगुणे हीन, संख्यात मागहीन या असंख्यात भाग इीन प्रदेशपुजका गुणश्रेणिमें 


निक्षेप करता है । 

$ ४६. एकान्तालुवृद्धि काठके भीतर प्रति समय अनन्तगुणे वृद्धिरूप परिणामोंके 
कारण समय-समयमें असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्पणकर गुणश्र णिनिक्षेप करता है, क्योंकि 
बहाँपर कोई दूसरा प्रकार सम्भव नहीं हे । परन्तु स्वस्थान सयतामयत विश्वुद्धिकों प्राप्त होता 
हुआ छुद्द प्रकारकी वृद्धिसे बृद्धिको प्राप्त हुए तथा अपकर्षित होनेवाले द्रव्यकी चार प्रकारकी 
पृद्धिके कारणभूत परिणामोंसे यथासम्भव परिणमन करता हुआ परिणामोंके अनुसार दी 
गुणश्रेणिनिक्षेपक्ता आरम्भ करता है । संक्लेशको प्राप्त होता हुआ भी इसी प्रकार छह प्रकारकी 
हानिरूपसे परिणामोंके सम्बन्धको अनुभव करता हुआ चार प्रकारको हानिद्वारा गुणश्रेणि- 
रचना करता है। परन्तु गुणश्र णि-आयाम सत्र अवस्थित ही होता है ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए । 

विशेषा ए ७ | & | हे 

थें---जो जीव करणपरिणामपूवक संयत होता है उसके अन्‍्तमुंहू्तकाल तक 
एकान्तालुबृद्धिरूप ही विशुद्धि दोती है जो प्रति समय अनन्तगुणी बद्धिरूप हो होती है, अतः 
डसके अनुसार समय-समयमें असंख्यातगुणे द्रव्यका आकर्पणकर संयतासंयत जीव गुणश्रे णि- 
निक्षेप करता है। किन्तु जो म्वस्थान संयतासंयत है उसकी विश्वद्धि अनन्त भागवृद्धि 
असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागबृद्धि, संख्यात गुणबूद्धि, असंख्यात गुणबृद्धि और अले्त 
ग़ुणबृद्धिके भेदसे छट्ट प्रकारको होतो हे । अतः उसके जिस समय जिस प्रकारके विश्वद्धिरूप 
परिणाम होते हैं. उसके अनुसार वह जो गुणश्र णिनिक्षेप करता है वह्द चार प्रकारका होता 
हे । कोई गुण णिनिक्षेप असंख्यात गुणवद्धिरूप होता हे, कोई गुणश्र णिनिश्षेप संख्यात- 
गुणवृद्धिरूप होता है, कोई गुणश्र णिनिक्षेप संख्यात भागहानिरूप होता हे और कोई गण- 
श्र णिनिक्षेप असंल्यात भागवृद्धिरूप होता हे । यह तो स्वस्थान संयतासंथतके विज्ञद्धिकी 


ष्ट्‌ 


अपेक्षा कथन हुआ। संक्छेशको अपेक्षा विचार करनेपर वह भी अनन्त गुणहानि, असंख्याव 


गाथा १९५ | संजदासंज दस्स कज्जविसेसपरूवणा १३६ 


$ ४७, एवमेदेण सुत्तेण मत्थाणसंजदासंजदस्स गुणसेढिणिक्खेवगयविसेसं 
जाणाविय संपद्दि जो मंकिलेसभारेणोइड्धो संजमासंजमादो णिप्पडिदों संतो ड्िंदि- 
अणुभागे बड़ाविय प्रणो तप्पाओग्गेण कालेण संजमासंजमग्गहणाहिम्ुह्दों होह तस्स 
केरिसी परूवणा त्ति एवंविद्यासंकाए णिण्णयविद्ाणडम्ुत्तससुत्तावयारो-- 


# जदि संजमासंजमादों पडिवदिदूण आगुंजाए मिच्छुत्तं गंतूण तदो' 
संजमासंजमं पडिवज्जह, अंतोमहुक्तेण वा विप्पकट्रेण वा कालेण, तस्स 
वि संजमासंजमं पडिवदल्लमाणयस्स एदाणि चेव करणाणि कादव्वांणि | 


$ ४८, एदस्म सत्तस्सत्थों वृच्चदे | त॑ जदा--अगुुंजनमागु जा, संक्‍्लेश- 
भरेणांतराघृणनमित्यथ: । तदो सकिलेसभरेण पेल्लिदों संतों जो संजमासंजमादों 
मिच्छत्तपायाले णिवदिय पुणो वि अंतोमहत्तेण वा विष्पकिड्रेंण वा कालेणाविणद- 
वेदगपाओग्गभावेण विसोहिमाबूरिय संजमासंजम॑ पडिवज्जद तस्स तहा संजमा- 


गणहानि, संख्यात गणहानि, सख्यात भागहानि असंख्यात भागहानि ओर अनन्त भागहानिके 
भेद छह प्रकारका होता हैं। अतः उसके जिस समय जिस प्रकारका संक्लेश परिणाम द्दोता 
है उसके अनुसार वह जो गुणश्र णिनिश्षेप करता है वह भी चार प्रकारका होता हे--कोई 
गुणश्रणिनिक्षेप असंख्यात गणद्वानिरूप होता है. कोई संख्यात गणहानिरूप होता है, कोई 
संख्यात भागहानिरूप होता हैं. और कोई असंख्यात भागहानिरूप होता है। इतना अवश्य 
है कि गुणश्र णिमे जिस द्रव्यका निश्चेप होता है वह कम हो या अधिक हो, परन्तु गृणश्र णि 
आयाम सब तन्र अवस्थितरूपसे एकसमान ही हॉता है | 


$ ४७, इस प्रकार इस सूत्रद्वारा म्वस्थान सयतासंयतके गुणश्रेणिनिक्षेपगत विशेषताका 
ज्ञान कराकर अब संक्लेशभारसे व्याप्त जो जीब संयमासंयमसे पतित होता हुआ स्थिति और 
अनुभागको बढ़ाकर पुन. ततठ्ायोग्य काछके द्वारा संयमासंयमके ग्रहणके सन्मुख होता है 
उसको भ्ररूपणा किस प्रकारकी द्वोती हे इस तरह इस प्रकारकी आशंकाके होनेपर निर्णय 
करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार है-- 


# यदि कोई जीव आगुंजाबश अर्थात्‌ संक्लेशकों बहुलतासे प्रेरित हो संयमा- 
संयमसे च्युत होता है और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तत्पश्चात्‌ अन्तसुहृत कालसे या 
विप्रकृष्ट कालसे संयमासंयमको श्राप्त होता है तो संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले 
उसके भी ये ही करण करणीय होते हैं । 

$ ४८, इस सूत्रका अर्थ कहते है। यथा--आगुरजा शब्दकी व्युत्पत्ति है--आगुखन- 
मागुझुजा । संक्छेशभरसे भीतर हो भीतर उद्दंछित होना यह उक्त कथनका तात्पय है । इसलिये 


संक्छेशभरसे प्ररित हुआ जो जीव संयतासंयतगुणसे मिथ्यात्वरूपी पाताछमें गिरकर फिर 
अन्तमुंहूत काछसे या जिस काछके भोतर वेदकप्रायोग्य भाव नष्ट नहीं हुआ है. ऐसे विध्रक्षष्ट 
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१. ता०प्रतो संक्लेशभारेगाधाणंत्रमित्यर्थ: इति पाठ: । 


१३२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछद्धी 


संजमं पडिवजञमाणस्स एदाणि चेवाणंतरणिदिद्ठाणि दोण्णि करणाणि कादव्वाणि 
भवंति, अण्णहा आगुंजावसेण वड्ाविद्टिदि-अगुभागाणं घादाणुववत्तीदों । 


$ ४९, एवमेत्तिएण परबंधेण संजमासंजमलद्वीर परूवर्ण समाणिय संपकद्दि 
पयदस्थविसयपदविसेसपडिबद्धमप्पावहुअदंडयं पदपरिवृरणबीजपदावलंबणेण परूवेमाणो 
तब्विसयमेव पहण्णावकर्माइ-- 


# तदो एदिस्से परूषणाए समत्ताए संजमासंजमं पडिवज्लमाणगस्स 
पढससमयअपुच्वकरणादोी जाव संजदासंजदो एयंताणुबड्टीए चरित्ता- 
चरित्तलद्वीए वड़दि, एदम्हि काले ट्विदिबंध-ट्रिदिसंतकम्म-ट्विदिखंडयाणं 
जहण्णुकस्सयथाणमाबाहाणं जहण्णुक्कस्सिपाणमुक्कीरणद्धाणं जहण्णक्स्सियाणं 
अण्णेसि 'थ पदाणमप्पाबहुअं वत्तइस्सामों । 


$ ७०, सुगममेद॑ पह्ण्णावर्क । णवरि एत्थ चरित्ताचरित्तलद्भीए त्ति वुत्ते 
संजमासंजमलद्भीए चेव पञायणिदेसोी एसो त्ति गद्दियव्वो, देसचरित्तलद्धीए 
काछसे बिशुद्धिको पूर कर संयमासंयमको आप्त होता है, संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले 
बस जोबके ये अनन्तर पूब निर्दिष्ट किये गये दो करण करणीय होते है, अन्यथा आगुंजाबश 
बढ़ाई गई स्थिति और अनुभागका घात नहीं बन सकता । 

विशेषा् ---यहॉपर जो संयतासंयत अत्यन्त संक्लेश परिणामोंके कारण संयसासंयम 


गुणसे च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानको भ्राप्त हुआ है वह यदि अन्तमुंहूतंकालमें या 
वेदक प्रायोग्य काछके भोतर दोध काछके बाद पुन संयमासंयमको श्राप्त करता है तो अधः- 
प्रवत्तकरण ओर अपूबकरण करके ही वह्द इस गुणको प्राप्त कर सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं 
यह स्पष्टीकरण यहाँपर किया गया है । 


$ ४९. इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा संयमासंयमछब्धिका कथन समाप्त करके अब 
प्रकृत अर्थविषयक पदविशेषोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्पबहुत्वदण्डकका पदपूर्तिरूप बीजपदोंका 
अव्म्बन लेकर कथन करते हुए तद्विषयक ही प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं-- 

# पश्चात्‌ इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर संयमासंयमकों श्राप्त होनेवाले 
जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुवृद्धकुप विशुड्धिके निमित्तसे 
चरित्ताचरित्तलब्धि अर्थात्‌ संयमासंयमलब्धिकी बद्धि होने तक इस कालके भीतर 
जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिसत्कम॑ और स्थितिकाण्डकोंका, जघन्य 
ओर उत्कृष्ट आवाधाओंका, जधन्य और उत्कृष्ट उन्कीरणकालोंका तथा अन्य पदोंका 
अल्पबहुत्व बतलावेंगे । 


$ ५०. यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम हे। इतनी विशेषता है कि यहाँपर चरित्ताचरित्त- 
छब्धि ऐसा कहनेपर संयमासंयमछब्धिका हो यह परयोयनिर्देश है ऐसा प्रहण करना चाहिए, 


गाथा ११५ ] संजदासंजदे पदविसेसाणमप्पावहुअपरूषणा १३३ 


तव्ववएसपडिलंमे विरोहाभाषादो । 

# लें जहां | 

$ ७१, सुगममेदं पुच्छावक्‍्क । 

# सव्यत्थोवा जहण्णिया अणमागखंडयउक्कीरणद्धा । 

$ ५२ एसा एयंताणुवड्डिकालूचरिमाणुमागखंडयउकीरणद्धा सब्वजहण्ण- 
भावेण गहेयव्वा १ | 

# उक्कस्सिया अणमागखंडयउक्कीरणद्धा विसेसाहिया | 

$ ५३ अपुष्वकरणपढमाणुभागखंडयबिसये एसा गहेयव्वा २ । 

# जहण्णिया ट्विंदिखंडयउकीरणद्धा जहण्णिया टदविदिबंधगद्धा लय 
दो वि तुल्लाओ संखेतगुणाओं | 

6 ५४. एदाओ एयंताणुवड़िकाल्चरिमावत्थाए गहेयव्वाओ ३ । 

# उक्कस्सियाओ विसेसाहियाओ । 
$ ५७, कुदो ! अपुव्वकरणपढमट्टिदिखंडयतब्बंधगद्भाणमिहावलंवियत्तादों ४ । 


क्‍७च3ल 5 लथल ल्‍ तल लकी ज।। 
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क्योंकि देशचा रित्ररूब्धिकी उस संज्ञाके प्राप्त होनेमें विरोधका अभाव है | 
# वह जैसे । 
$ ५१ यह प्रृच्छाबाक्य सुगम हे! 
% जधन्य अनुभागकाण्डकका उत्कीरण काल सबसे स्तोक है। 
$ ५२. एकान्तानुव॒द्धि काके भीतर ज्ञो अन्तिम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल हे 
उसे यहाँ सबसे जघन्यरूपसे ग्रहण करना चाहिए १। 
# उससे उत्कृष्ट अनुमागकाण्डकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है । 


$ ५३, अपूबकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकविषयक यह उत्कीरणक्रार प्रहण करना 
चाहिए २। 


# उससे जधन्य स्थितकाण्डक-उत्कीरणकारू और जघन्य- स्थितिबन्धकांल ये 
दोनों तुल्य होकर संख्यातगुणे हें । 

$ ५४, एकान्तानुबृद्धिकालकी अन्तिस अवस्थाके इन दोनोंको म्रहण करना चाहिए ३ । 

# उनसे पूर्वोक्त उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं | 


$ ५५. क्‍योंकि अपूर्यकरणके प्रथम स्थितिकाण्डक ओर स्थितिबत्धके काछोंका यहाँ 
भवरम्यन लिया गया दे ४। 


११४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछट्ी . 


# पठटमसमयसंजदासंजदप्पहुडि ज॑ एगंताणवड़ीए वह़दि चरिक्षा- 
चरित्तपत्नयेहि एसो बड़िकालो संखेजगुणो । 

६ ५६, एसो वि एयंताणुवड़िकालो अंतोमुहृत्तपराणो चेव, किंतु संखेज- 
सहस्समेत्तट्विंदिखंडय-तब्बंधकालगब्भिणो, तेण संखेजगुणो जादो ५ । 

# अपुव्वकरणद्धा संखेज्नगुणा । 

8 ५७ को गुणगारों ? तप्पाओग्गसंखेज़मेत्तरूवाणि ६ | एत्थाणियडिकरणद्वा 
णत्थि त्तिण तव्विसयमप्पाबहुअचिंत्ण कय॑ | 

# जहरिणया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छुत्तद्धा संजमद्धा 
असंजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धा च एदाओ छुप्पि अद्भधाओ तुन्लाओ संस्वेज्- 
गुणाओ | 

$ ५८, कुदो एदासि छण्ह॑ जहण्णड्भाणं सरिसत्तमवगम्भदे ? एदम्हादों चेव 
सुत्तादो । तदो एदाओ छप्पि अद्भाओ अण्णोण्णं समाणाओ होदूण अपुच्वकरणड्ादोः 
संखेज्जगुणाओ त्ति घेत्तव्वं ७ । 

# गुणसेदी संस्वजञगुणा । 

$ ५९ एत्थ गुणसेटि त्ति सामण्णणिदंसे वि पयरणवसेण संजमासंजम- 
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# उनसे संयतासंयतके प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुबृद्धिके द्वारा चारित्रा- 
चारित्रपर्यायरूपसे जो इृद्धि होती है वह बृद्धिकांल संख्यातगुणा है | 


$ ५६ यह एकान्तानुवृद्धिकाछ भी अन्तमुहत प्रमाण ही हे, क्योकि इस कालूमें संख्यात 
हज़ार स्थितिकाण्डककाल ओर स्थितिबन्धकारलू होते है, इसलिये वह सख्यातगुणा हो 
जाता है ५। 


# उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । 

$ ५७ गुणकार क्या है  तत्मायोग्य संख्यात अंक शुणकार हे ६ । यहाँ पर अनिवृत्ति- 
करणकाछ नहीं है, इसलिए तद्विषयक अल्पबहुत्वका विचार नहीं किया | 

# उससे जघन्य संयमासंयमकाल, सम्यक्वकाल, मिथ्यात्वकाल, संयमकाल, 
असंयमकाल ओर सम्यग्मिथ्यात्वकाल ये छह्द काल परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । 

9 ५८. शंका--श्न छहोंके जघन्य कालका सदृशपना केसे जाना जाता है 


५ समाधान--श्सी सूतजसे जाना जाता है| इसलिए ये छट्टों काछ परस्पर सदृश् होकर 
अपूर्यकरणके काछसे संख्यातगुणे हैं ऐसा प्रदण करना चाहिए ७ । 


* उनसे गुणश्रेणि संख्यातगुणी है । 
$ ५९. यहाँ पर गुणश्रेणि ऐसा सामान्य निर्देश करने पर भो प्रकरणबश संयमासंयम 





गाया ११५ ] संजदास जे पद्विसेसाणमष्पावहुअपरूवणा श्श्ष 
शुणसेटी वेब घेत्तव्वा। तदायामों पुव्विल्लजदृण्णड्वाहिंतों संखेज़्गुणो। कुदों एदं 
परिच्छिण्णं १ एदम्दादो चेव सुत्तादो ८। 

# जहण्पिया आबयाहा संखेलग॒ुणा । 

6 ६० एयंताणुबडिकालचरिमसमयबंधविसए एसा घेत्तत्वा । सेसं सुगम ९। 

# उक्कस्सिया आयाहा संखेज्जगुणा । 

$ ६१ अपुव्वकरणपढमसभयाद्त्तबंधविसए तदवलंबणादो एसा वि अंतो- 
मुहुत्तपमाणा चेव होदूण पुव्विल्लादो संखेज़गुणा त्ति पेत्तव्वा १० । 

# जहण्णयं ट्विंदिखंडयमसंखेज्वगुणं । 

$ ६२ पृव्विन्नमंतोमृहत्तपमाणमेदं पृण एयंताणुव्िचरिमसमयबविसए पहिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागमेत्त जहण्णट्विदिखंडयं गद्िदं | तदो असंखेज्जगुणं जादं ११। 

# अपुष्यकरणस्स पढम॑ जहण्णयं ट्विदिखिडयं संखेज्वगुणं । 

$ ६३ एदं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तं चेव, कितु प्रुव्विन्नादो 
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गुणश्रणि ही छेनी चाहिए। उसका आयाम पूर्बके जघन्य काछसे संख्यातगुणा है । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ? 


समाधान--इसो सूत्रसे जाना जाता हे ८ | 


# उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । 

& ६० एकान्तानुवृद्धिकाछके अन्तिम समयमें होनेबाले बन्धकों यह आबाधा छेनी 
चाहिए । शेष कथन सुगम है ९। 

# उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है । 


$ ६१. अपूबकरणके प्रथम समयमें प्राप्त बन्धविषयक आबाधाका यहाँ अवल्म्बन 
छिया है । यह भी अन्तमुंहूर्तत्रमाण ही होकर पूनकों आवाधासे संख्यातगुणी है ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए १०। 

# उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है । 

६ ६२. पूरब सूत्रनिर्दिष्ट उत्क्ष्ट आबाधा अन्तमुहूंप्रमाण हे । किन्तु यह एकान्तानु- 
घृद्धिके अन्तिम समयमें दोनेबाछा पलल्‍्योपसके संख्यातवें भागप्रमाण जघन्य स्थितिकाण्डक 
लिया गया है, इसलिए असंख्यातगुणा हो गया है ११। 

# उससे अपूवकरणका प्रथम जघन्य स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है । 

6 ६३. यह भी पल्योपमके संख्यात्वें भागप्रमाण ही हे । किन्तु पूर्व सूत्रनिर्दिष्ट स्थिति- 


१, ता“प्रती एसा चेव घेत्तव्वा इति पाठ:। २. ता०-आ“प्रत्यो. असखेम्भद्दिभागमेसं इति पाठ: । 


१३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमकछड्धी 


संखेज्जसहस्समेत्तट्टिदिखंडयगुणद्याणीओ हेड्ठा ओसरियृणापुव्वकरणपढमसभये जाद। 
तदो संखेज्जगुणत्तमेदस्स सिद्ध १२। 

# पलिदोवर्म संखेज्ग॒र्ण । 

$ ६४, सुगम १३। 

# उक्स्सय॑ द्विदिखंडयं संखेज्नगुणं । 

$ ६७ कुंदो ? सागरोवमपृधत्तपमाणत्तादो १४। 

# जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्ञगुणो । 

६ ६६ कि कारणं ! एयंताणुव ड्विचरिससमए अंतोकोडाकोडिमेत्त जदृण्णहिदि- 
बंधस्स गहणादो १५ । 

# उक्कस्सओ ट्विदिवंधों संखेज्ञगुणो । 

$ ६७, कुंदों १ अपुव्वकरणपढमसमयठिदिबंधस्स गहणादो १३६। 

# जहरणयं ट्विदिसंतकम्मं संखेन्नगुणं | 

$ ६८ एयंताणुवड़िकालूचरिमसमयम्मि जदृण्णट्विदिसंतकम्मस्स विवक्खि- 
यत्तादो १७। 
काण्डकसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक गणहानियाँ नीचे सरक कर यह अपूबकरणके प्रथम 


समयमें प्राप्त हुआ है, इसलिए यह संख्यातगुणा सिद्ध होता है १२। 
# उससे पल्योपम संख्यातगुणा है । 
$ ६४ यह सूत्र सुगम है १३। 
# उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातशुणा है । 
$ ६५. क्‍योंकि बह सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण हे १४। 
# उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | 


$ ६६. क्योंकि एकास्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें होनेवाले अन्तः्कोड़ाकोड़ोप्रमाण 
जघन्य स्थितिबन्धका यहाँ पर प्रहण किया है १५ । 


# उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 


६ ६७. क्योंकि अपूवकरणके प्रथम समयमें होनेवाडे स्थितिकाण्डकफा यहाँ प्रहण 
किया हे १६ | 


# उससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है । 


$ ६८. क्योंकि एकान्तानुबृद्धिकाढके अन्तिम समयमें होनेवाला जघन्य स्थितिसत्कर्म 
यहाँ पर विवक्षित दे १७। 
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गाथा ११० ] संजदासंजदस्स अट्टअणियोगदहाराणि १३७ 


#& उक्करसय ट्विविसंतकम्म॑ संखेज्गुण । 

$ ६९, अपुव्वकरणपठमसमयविसये घादेण विणा अंतोकोडाकोडिमेत्तकस्स- 
द्विदिसंतकम्मस्स गहणादो १८ । एवं ताव पदपरिव्रणबीजपदाबलंबणेणेदमप्पाबहुअं 
परूविय पुणों संजदासंजदविसयमेव परूवर्णतरमाठवेह-- 

# मंजदासंजदाणसद्द॒ अणियोगदाराणि | त॑ जहा--संलपरूवणा 
दव्यपमाणं खेत फोसण्ण कालो अंतरं भागामागो अप्पायहुअं च। 

$ ७०, संजदोसंजदाणं परूवणट्वदाए एदाणि अड्ट अणिओगद्दाराणि 
णादव्वाणि भवंति, अण्णदा तव्विसयविसेसणिण्णयाणुप्पत्तीदो त्ति भणिदं होह। 
गाहासुत्तणिबंधेण विणा कधमेदेसिमेत्थ परूवणा त्ति णासंकणिज्जं, गद्दासुत्तरम 
सचणामेत्तवावदर्स संजदासंजदविसयासेसपरूवणाए उवलक्खणभावेण पतुत्तिअब्शुव- 
ग़मादो । एदेसि च विद्दासा सुगमत्ताहिप्पाएण चुण्णिसुत्ते ण पवंचिदा। तदो 
एत्थ जीवड्टाणभंगाणुसारेण अद्वण्हमणिओगद्ााराणं परूवणा जाणिय कायच्वा | 


# उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है । 


९ ६९, क्योंकि अपूबंकरणके प्रथम समयमें घातके विना प्राप्त अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण 
उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंका यहाँ प्रहण किया हे १८ । इस प्रकार सबंप्रथम पदपूर्तिरूप बोजपदोके 
अवलम्बनसे इस अल्पबहुत्वका कथन कर पुनः संयतासंयतविषयक ही दूसरी प्ररूपणाका 
आरम्भ करते हैं-- 


# संयतासंयतविषयक आठ अनुयोगद्वार हें ज्ञातव्य। यथा --सत्प्ररूपणा, द्रव्य- 
प्रमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व | 


$ ७० संयतासंयतोंकी प्ररूपणारूप प्रयोजन होने पर ये आठ अलुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं, 
अन्यथा तद्विषयक विशेष निणय नहीं हो सकता यह््‌ उक्त कथनका तात्पय है। 
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शंका--गाथासूत्रमें ये आठ अनुयोगद्वार निबद्ध नहीं हैं, फिर उसके बिना उनकी यहाँ 
प्ररपणा कैसे की जाती है ! 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूचनामातन्रमें व्यापार करनेवाले 
गाथासूत्रकी संयतासंयतविषयक अशेष प्ररूपणामें उपलश्षणरूपसे प्रवृत्ति स्वीकार को गई हे। 
किन्तु इनका विशेष व्याख्यान सुगम है, इस अभिप्रायसे चूर्णिसूत्रमें इसका विवेचन नहीं 
किया, इसढिये बहाँ पर जीवस्थानमें की गई प्ररूपणाके अनुसार आठ अनुयोगद्वारोंकी 
प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए | 


विशेषार्थ--यहाँ संयतासंयत जीवोंसम्बन्धी उक्त आठ अनुयोगढ्वारोंका अवलूम्बन छेकर 


कथन करते हैं । यथा--सत्मरूपणा--ओघसे संयतासंयत जीब हैं। आदेशसे तियेग्बगति और 
मनुष्यगतिमें संयतासंयत जीब हैं।। संख्या--ओघसे संचतासंयत जीव पल्योपमके असंख्यावर्षे 
१८ 


१३८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमलदी 


$ ७१, एवमेदेसु अड्डसु अणिओगदारेसु विद्यसिय समततेसु पुणो वि संजमा- 
संजमलद्विविसयं परूवर्णतरं वत्तहस्सामों त्ति जाणावणड्ठम्ुत्तरसुत्तारं भो-- 

# एदेखु अणिओगदारेस समत्तेसु तिव्वमंदाए सामित्तमप्पायहुअं 
च कायव्वं | 

$ ७२, अइहिं अणियोगदारेहिं संजदासंजदा्णं परूवणाएं समत्ताए किसइे- 
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भागप्रमाण हैं। आदेशसे तिथ्रंब्चगतिमें संयतासंयत जोब पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 

और अलुष्यगतिमें संयतासयत जीव संख्यात है। क्षेत्र--ओघसे स्वस्थान, विहारबत्स्व- 
स्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक और मारणान्तिक पदकी अपेक्षा संयतासंयत जीवोंका क्षेत्र 
छोकके असंख्यावव भागप्रमाण है । इसौप्रकार आदेशसे तियव्चगति और मनुष्यगतिमें भी 
यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए। स्पश्ञन--ओघसे संयतासंय्रत जीबोंने 
स्वस्थान, विद्रबत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और बेक्रियिकपदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यात्े 
भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है । मारणान्तिक पदकी अपेक्षा श्रसनालीके चौदह भागगोमेंसे 
कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्नन किया हे! आदेशसे तियंचगतिमे इसी प्रकार 
जानना चाहिए । मनुष्यगतिमें संयतासंयतोने सम्भव सब पदढोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। काछ--एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा काछ दो 
प्रकारका है। एक जीबकी अपेक्षा ओघसे कालका विचार करने पर जधन्य काछ अन्तमुंहत 
प्रमाण है ओर उत्कृष्ट का अन्तमुंहूर्तप्रथकत्व कम एक पूर्वकोटिबर्ष प्रमाण हे! आदेशसे 
तियंब्बगतिमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काछ इसी प्रकार जानना चाहिए | 
मनुष्यगतिमें एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहृतप्रमाण ही हैं। मात्र उत्कृष्ट काल 
आठ वर्ष अन्तमुहूत कम एक पू्बकोटि वर्ष प्रमाण हैं। ओघसे और आदेशसे दोनों गतियोंमें 
नाना जीवोंकी अपेक्षा कार सबंदा है। अन्तर--ओघसे एक जाबकी अपेक्ना जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमुंहूत है और उत्कृष्ट अन्तरकाढ कुछ कम अधंपुदूगल परिवतनप्रमाण हे । 
इसी प्रकार आदेशसे दोनों गतियोंकी अपेक्षा यथासम्भव अन्तरकाल जानना चाहिए। नाना 
जीबोंको भ्रपेक्षा ओधसे और आदेशसे दोनो गतियोंमें अन्तरकाल नहीं हैं। भागाभांग-- 
ओघसे संयतासयत एक पद्‌ है, इसलिए भागाभाग नहीं है। परस्थानकी अपेक्षा संयता- 
संयत्त जोष सब संसारी जीबॉके अनन्तवे भागप्रमाण है। आदेशसे तियत्वगति और 
मलुध्यगतिमें इसी श्रकार जान छेना चाहिए। अल्पबहुत्त--ओघसे संयतासंयत एक पद है, 
इसलिए स्वस्थानकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं हे । आदेशसे मनुष्यगतिमें संयतासंयत जीब 
सबसे थोड़े हैं। उनसे तियशख्वगतिमे संयतासंचत जीव असंख्यातगुणे है । 


बी $ ७१. इस प्रकार इन आठ अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान समाप्त होने पर फिर भो 

यसलब्धिविषयक दूसरी प्ररूपणाको बतलावेगे इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके 

सूतजका आरम्भ करते हैं-- ह 

| # इन अनुयोगद्वारोंके समाप्त होने पर तीव-मन्दताबिवयक स्वामित्त और 
अल्पबहुत्व करना चाहिए | 


$ ७२. शंका--आठ अलुयोगद्वारोंके आलूम्बनसे संयत्तासंयतोंकी प्ररूपणाके समाप्त 


गाथा १९५ ) संजदासंजदस्स सामित्तं १३१९ 


मेसा अण्णा परूवषणा आठविज़दि त्ति णासंका कायज्वा, संजमासंजमछद्धीए 
जहण्णुकरसमेयमिण्णाए सामित्तमप्पावहुअम॒हेण तिव्वमंददापरूवणडुमेदिस्से परूव- 
णाए अवयारादो । तत्थ सामित्तं णाम जहण्णुकस्ससंजमासंजमलद्धीणं को सामिओ 
होदि त्ति संबंधविसेसावद्वारणं अप्याबहुअमेदासि चेव तिव्वमंददाए थोवषहुत्त- 
परिक्खा । एत्थ सामित्तप्पाबहहुआणं जोणीभूदं परूवणाणिओगद्ारं किण्ण वुत्तं 
ण, तस्साणुत्तसिद्धत्तादो । तम्हा अत्यि जहण्णिया संजमासंजमलड्ी उक्कस्सिया 
येदि तासिं समुकित्तणं कादूण तदो सामित्तमहिकीरदे । 

# सामित्त । 

$ ७३ सुगम | 

# उक्कसिसिया लद्धी कस्स ! 

६ ७४ सुगभमेदं पि, पुच्छामेत्तवावारादो । 

# संजदासंजदस्स सव्वविसुद्धस्स से काले संजमग्गाहयस्स | 
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होने पर यह अन्य प्ररूपणा किसलछिये आरम्भ की जाती हे 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि जघन्य और उत्कृष्ट भेदसे दो 
प्रकारकी संयमासंयमछूब्धिके स्वामित्व और अल्पबहुत्व द्वारा तीत्न-मन्द॒वाकी प्ररूपणा करनेके 
लिये इस प्ररूपणाका अबतार हुआ हे 

उनमेंसे जघन्य ओर उत्कृष्ट संयमासंयम लब्धियोंका स्वामी कौन है इसप्रकार सम्बन्ध 
विशेषका निश्चय करना स्थामित्व है और इन्हींकी तोत्र-सन्दताफे अल्पबहुत्वकी परीक्षाका 
नाम अल्पबहुत्व है । 

शंका--यहाँ पर स्वामित्व और अल्पबहुत्वके योनिभूत प्ररूपणानुयोगद्वारका कथन 
क्यों नहीं किया ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि बह अनुक्तसिद्ध है | 

इसलिये जघन्य संग्रमासंयमछब्धि हे और उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि हे इस प्रकार 
उनका समुत्कोतन कर तत्पश्चात्‌ स्वामित्वको अधिकृत करते हैं-- 

# स्वामिस्वका अधिकार है । 

$ ७३. यह सूत्र सुगम हे । 

# उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि किसके होती है । 

$ ७४६. यह सूजत्न भी सुगम है, क्‍योंकि प्रच्छामात्रमें इसका व्यापार है। 
गे हे अनन्तर समयमें संयमको ग्रहण करनेवाले सबब-विशुद्ध  संयतासंयतके 

ती हे। 





१४० जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछड़ी 


$ ७५ जो संजदासंजदों सब्बविसुद्धों होदण संजमाहिमुद्दों जादो, 2224 तस्स- 
सरिमसमयसंजदासंजदस्स उक्स्सिया संजमासंजमलद्धी होह ति सामित्तसंबंधो। 
इुंदो एदिस्से उकस्सत्तमिदि चे! ण, संजमाहिशृहस्स समयं पडि अण॑तगुणाए 
विसोद्दीए विशुल्क्षमाणस्स दुचरिमसमए उदिण्णकसायाणुभागफइएदिंतों अणंत- 
गुणहीणचरिमसमयोदिण्णफहयनणिद्चरिमविसोह्दीए सब्बुक्कस्समाव॑ पढि विरोहा- 
भावादों | 

# जहण्णिया लद्थघी कस्स 

$ ७६ सुगम । 

# लप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स से काले मिच्छुत्तं गाहिदि त्ति | 

$ ७७ जो संजदासंजदी कसायाणं तिव्वाणुभागोदएण संकिलिट्ठी| होदण 
से काहे मिच्छतं गाहिदि त्ति अबद्टिदों, तस्स चरिमसमयसजदासंजदस्स जहण्णिया 
संजमासंजमलद्ी होह, कसायाणं तिव्वाणुभागोदयजणिद्संकिलेसाणुविद्धाएं तत्थतण- 
लड़्ीए सव्वजदृण्णभाव॑ पडि विरोहाणुवलंभादों | 


$ ७५. जो संयतासयत सब विशुद्ध होकर संयमके अभिमुख हुआ है, अन्तिम समय- 
वर्ती उस संयतासंयतके उत्कृष्ट संयमासयमलब्धि होती हे इसग्रकार स्वामित्वविषयक 
सम्बन्ध है । 

शंका---इस सयमासंयमलब्धिकों उत्कृष्टपना केसे है 


समाधान---नहीं, क्योंकि प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होनेवाले संयमके 
अभिमुख हुए जीवके द्विचरम समयमे डदीणण हुए कषायोंसम्बन्धी अनुभागस्पद्धकोंसे अनन्त- 
गुणे दीन अन्तिम समयसम्बन्धी डदीण हुए स्पर्धकोसे उत्पल्न हुईं अन्तिम बिशुद्धिके सर्वो- 
त्कृष्टपनेके प्रति विरोधका अभाव है । 

# जधन्य संयमासंयमलूब्धि किसके होती है 

$ ७६ यह सूत्र सुगम है । 

# जो अनन्तर समयमें मिथ्यालको प्राप्त होगा ऐसे तत्प्रायोग्य संक्छेश- 
प्रिणामवाले संयता[संयतके होती है । 


$ ७७ जो संयतासयत जीव कषायोंके तीव्र अनुभागके उदयसे संक्छिष्ट होकर 
अनन्तर समयमे भिथ्यात्वको प्राप्त करेगा, इसप्रकार अवस्थित है उस अन्तिम समयवर्ती 
संयतासंयतके जधन्य संय्तासंयभलब्धि होतो हे, क्थोंकि फषायोंके तोब्र अनुभागके उदयसे 
उत्पन्न हुए संक्लेशसे ओतप्रोत उक्त लब्धिके सबसे जघन्यपनेके प्रति विरोध नही पाया जाता | 





१ ता०प्रतौ ण॒ [ संजमा ] संजमाहिमुहस्स इति पाठ: । 


गाथा ११०] संजदासंजदे पदविसेसाणमणप्पाबहुअपरूबणण! १४१ 


# अप्पायहुआ | 
$ ७८, सुगम । 
# लें जहा । 
६ ७० पुच्छावकमेदं पि सुगम । 
# जहण्णिया संजमासंजमलद्धी थोवा | 
$ ८० कुदो १ मिच्छत्तपड़िवादाहिसुहस्स चरिमसमए तप्पाओग्गुकस्स- 
संकिलेसेण पडिलद्धजहण्णभावत्तादो । 
# उक्कस्सिया संजमासंजमलद्धी अणंतगुणा | 
$ ८१ सब्वविसुद्धस्स संजमाहिसुहस्स चरिमसमयउकस्सविसोहीए पडिलड्ू- 
तब्भावत्तादों । गुणगारों प्रुण सब्बजीवेहिंतों अणंतगुणों, पृव्विल्लजहण्णलड्ठि- 
ड्राणादो असंखेजलागमेत्ततट्टाणाण सम्मुल्लंधियूण एदिस्से सम्ुप्पत्तिदंसणादों । 
एवं ताव जदृण्णुकस्ससंजमासंजमलडद्धीणं सामित्तप्पाबहुअम्नुह्रेण विणिण्णयं कादुण 
संपहि अजहण्णाणुकस्सतव्वियप्पाणमसंखेजलोगमेत्ताणं परूवणड्डमुत्तरं सुत्तपबंधमाढवेह- 
# एत्तो संजदासंजदस्स लडद्धिड्डाणाणि वत्तइस्सामों । 
# अब अल्पबहुत्वका अधिकार है । 
$ ७८, यह सूत्र सुगम है । 
# बह जैसे । 
$ ७९, यह प्रच्छावाक्य भी सुगम हे । 
# जघन्य संयमासंयमलूब्धि सबसे स्तोक है । 
$ ८० क्‍योंकि भिथ्यात्वमें गिरनेके सन्मुख हुए संयतासंयतके अन्विम समयमें 
तत्आयोग्य उत्कृष्ट संक्लेशके कारण यह जघन्यपनेको प्राप्त हुई हे । 
# उससे उत्स्ृष्ट संयमासंयमरूब्धि अनन्तगुणी है । 


$ ८१, सयमके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध संयतासंयतके अन्तिम समयमें जो उत्कृष्ट 
बिशुद्धि होतो है उसमें उत्कृष्टपना पाया जाता है। परन्तु गुणकार अनन्तगुणा है, क्योंकि 
पूके जघन्य छब्धिस्थानसे असख्यात छोकप्रमाण छह्द स्थानोंको उल्लंघन कर इसको 
उत्पत्ति देखी जाती हैं । इसप्रकार सबेप्रथणम जघन्य और उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धियोंका 
स्वामित्त ओर अल्पबहुत्व द्वारा निर्णय करके अब अस्लंख्यात छोकप्रमाण अजघन्यानुम्ृष्ट 
संयमासंयमसम्बन्धी बिकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्नप्रबन्धका आरम्भ करते हैं--- 


# अब इससे आगे संयतासंयतके लब्धिस्थान बतलावेंगे । 
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(४२ अयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछटी 


$ ८२. पुष्व॑ जह॒ण्णुकस्सलड्भीणमेव सामित्तप्पावहुअम्न॒देण. विणिण्णओं 
कओ | एत्तो असंखेजलोयमेयमिण्णाणमजहण्णाणुकस्सतव्यियप्याणं जहण्णुकरस- 
लड़्िड्वाणेहिं सह परूवर्णं कस्सामो त्ति पहण्णावकमेदं | ताणि च॑ लड्ठिड्राणाणि 
तिविद्णि होंति--पड़िवादइाणाणि पड़िवजमाणइणाणि अपडिवादापडिवजमाण- 
इाणाणि चेदि | तत्थ जम्हि मिच्छत्त वा असंजमं॑ वा गच्छदि त॑ पडिवादड्ाण 
णाम | जम्हि संजमासंजमं पडिवज़दि त॑ पडिवजञमाणटाणमिदि भण्णदे । सेसाणि 
संजमासंजमलड्धिद्ाणाणि सत्थाणावद्वाणपाओग्गाणि उबरिमगुणद्वाणाहिमुद्याणि चे 
अपडिवादापडिवज्जमाणद्राणाणि ति णायव्वाणि। रत्थ सव्वत्थोवाणि पड़िवाद- 
दाणाणि, पडित्रज़॒माणद्राणाणि असंखेजगुणाणि अपडिवादापडिवज्ञमाणडणाणि 
असंखेजगुणाणि । एदाणि सव्वाणि चेव पेत्तण संजदासंजदलड्धिद्वाणाणि होंति। 
तेसिं परूवणइमेत्थ तिण्णि अणिओगद्दाराणि परूवणा पमाणमप्पाबहुअं च। तत्थ 
तिविद्दाणं पि लड्धिड्डाणाणं जहण्णद्वाणप्पहुडि जावुकस्सलद्विड्डाणे त्ति ताव पृध पु 
छबड़िकमेण सरूवणिदेसों परूवणा त्ति भण्णदे। सा एत्थ पुव्वमणुगंतव्वा, 
पमाणप्पाबहुआण्ं तज्जोणित्तादो । 


#लेजहा। 
$ ८३, पुच्छावकमेदं रुद्धिडाणपरूवणाविसयं सुगम । 


$ ८२ पहले जघन्य और उत्कृष्ट लब्धियोंका ही स्वामित्त और अल्पबहुत्व द्वारा 
निणय किया। अब इससे आगे असख्यात छोकप्रमाण भेदोंसे अनेक प्रकारके अजघन्या- 
नुत्कृष्ट सयमासंयमरूब्धिसस्बन्धी विकल्पोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट छब्धिस्थानोंक साथ 
कथन करेंगे, इसप्रकार यह्‌ प्रतिन्ञावाक्य हूं । वे लब्धिस्थान दीन प्रकारके हैं--प्रतिपावस्थान, 
प्रतिपधमानस्थान ओर अप्रतिपात-अप्रतिपश्चमानस्थान । उनमेंसे जिस स्थानके होनेपर 
यहू जीब मिथ्यात्वको या असंयमको प्राप्त द्वोता हू बह प्रतिपातस्थान कहलाता है। जिस 
स्थानके होनेपर यह जीव संयमासंयमको प्राप्त होता है बह प्रतिप्यमानस्थान कहलाता है 
तथा स्वस्थानमें अवस्थानफे योग्य ओर उपरिम गुणस्थानके अभिमुख हुए शेष संयमासंयम 
छब्धिस्थान अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान जानने चाहिए। यहाँ पर प्रतिपातस्थान सबसे 
थोड़े हैं। उनसे प्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान 
असंख्यातगुणे हैं। इन सभोको ग्रहणकर संयतासंयतसम्बन्धी लब्धिस्थान होते है। उनका 
कथन करनेके लिये यहाँ पर तोन अनुयोगद्वार हैं--प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व | 
उनमेंसे तोनों ही छब्धिस्थानोंसम्बन्धी जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट लब्धिस्थान तक प्रथक्‌- 
पदस्थानपतित छह वृद्धिकमसे स्वरूपका निर्देश करना श्रूपणा कद्दी जातो हे। उसे यहाँ 
सर्प्रथम जानना चाहिए, क्‍योंकि प्रमाण और अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा वह योनि हे । 


# दे जेसे । 


$ ८३ छब्धिस्थानोंकी प्ररूपणाको विषय करनेबाछा यह १रच्छावाक्य सुगम हे। 


न 


गाथा ११५ ] संजदासंजदे पद विसेसाणसप्पावहुअपरूवणा १४३ 


# जशण्णयं लख्धिड्डाणमणंत्राणि फदयाप्ि। 

$ ८9. एदेण सुत्तेणथ असंखेजलोगमेतराणं॑ संजमासंजमलद्धिद्वाणाणं जं 
जदृण्णयं लड़िद्ठाणं तस्स सरूवणिदेसो कओ त्ति ददुब्यो | तं कं ? एद जहण्ण- 
इाणमणंतेदि अधिभागपडिच्छेदेहिं सव्वजीवेहिं अ्॑ंतगुणमेचेह्टं णिष्फण्णं । एदे 
सेव अणता अविभागपडिच्छेदा अणताणि फ़दयाणि त्ति मण्णंते, फदयसहस्सावि- 
भागपहिच्छेदवावित्तेण हृह विवक्खियत्तादों । तदों अणंताणि फदयाणि एवंबिद्ाबि- 
भागपलिच्छेदसरूवाणि पेत्तणेदं॑ जदृण्णलड्धिद्वाणं होदि ति भणिदं सुत्तयारेण । 
अहवा एदं जहण्णयं लड़िद्वाणं. मिच्छत्तपडिवादाहिमृहसंजदासंजदचरिमसमए 
अणंताणं कसायाणुभागफदयाणमुदशण जणिदमिदि कज्जे कारणोवयारेण अणंताणि 
फह्याणि त्ति भण्णदे, अण्णहों तसस्‍्स सरूवणिरूवणोवायाभावादों । 


$ ८५, एवमेदरस सब्वजहण्णलड्धिद्वाणस्स सरूवणिरूवणं कादूण संपहि 
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# जधन्य लब्धिस्थान अनन्त स्पर्धकस्वरूप है । 


$ ८४ इस सूत्र द्वारा असंख्यात छोकृप्रमाण संयमासयमरब्धिस्थानोंसम्बन्धी जो 
जघन्य लब्धिस्थान है उसके स्वरूपका निर्देश किया गया है ऐसा जानना चाहिए | 


शंका---वह केसे ? 


समाधान --- यह जघन्य स्थान सब जोबोंसे अनन्तगुणे अनन्त अविभागगश्रतिच्छेदोंसे 
निष्पन्न हुआ है। ये ही अनन्त अविभागप्रतिच्छेद अनन्त स्पर्धक कद्दे जाते हैं, क्‍योंकि 
यहाँपर स्प्धक शब्द अविभागप्रतिच्छेदका वाची स्वीकार किया गया है। इसलिये इस- 
प्रकारके अविभागप्रतिच्छेदस्वरूप अनन्त स्पधेकोंको प्रहणकर यह जघन्‍्य छब्धिस्थान 
होता हे यह सूत्रकारने कहा है। अथवा यह जघन्य छब्धिस्थान मिथ्यात्वमें गिरनेके 
सन्‍्मुख हुए संयतासंयतके अन्तिम समयमें कपायोंके अनन्त अनुभागस्पधंकोंके उदयसे 
उत्पन्न'हुआ है इसप्रकार कार्यमें कारणके उपचारसे अनन्त स्पर्धक ऐसा कहा गया है, 
अन्यथा उसके स्व॒रूपके निरूपणका दूसरा उपाय नहीं पाया जाता । 

विशेषा्थ---जितने भी संयमासंयमरब्धिस्थान हैं. वे सब तीन प्रकारके हैं। डनमेंसे 


कुछ तो ऐसे हैं. जो मात्र संयमासंयमलछब्धिसे गिरते समय द्वी होते हैं। इनकी प्रतिपात 
संयमासंयमलब्धिस्थान संज्ञा है । कुछ ऐसे हैं जो संयमासंयमको प्राप्त करते समय प्राप्त होते 
हैं। इनकी प्रतिपद्यमान संयमासंयमलब्धिस्थान संज्ञा है और बहुत कुछ ऐसे हैँ जो या तो 
संयमासंयममें अवस्थितिके कालमें होते हैं या संयमासंयमसे अप्रमत्तसंयतभावको प्राप्त 
होनेवालेके होते हैं। इनकी अप्रतिपात-अप्रतिपद्ममान संयमासंयमलब्धिस्थान संज्ञा हे। 
इन्हीं तीनों प्रकारके संयमासंयमलछब्धिस्थानोंके अल्पयहुत्वका निरूपण करते हुए यहाँ पर 
जो सबसे जघन्य संयमसासंयम छब्धिस्थान है उसके स्वरूपका निरूपण किया गया दे। 
शेष कथन स्पष्ट दी हें । 

$ ८५. इसप्रकार इस सबसे जघन्य छब्धिस्थानके स्वरूपफा कुथनकर अब इससे 


१४४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमलद्धी 


एत्तो छब्विद्वए वड़ीए सेसाणमजदण्णड्राणाणमसंखेजलोगमेचाणं सरूवणिद्देसं 
कुणमाणो सुत्तम्नत्तरं मणह--- 


# तदो विदियलद्धिद्राणमणंत भागुत्तरं । 

६ ८६. पुज्विल्लजदृण्णलड्िद्रांणं सव्यजीवरासिमेत्तमागद्दारेण खंडिय तत्थेय- 
खंडे तम्मि चेव पडिरासीकयम्मि पक्खिते विदियं लड्/िड्टाणमणंतभागुत्तर होदूण 
सम्ृप्पजदि त्ति भणिदं होदि । अथवा जहण्णलाड्रिट्ठाणुप्पत्ति णिबंधगकसायुद्यड्टाणादों 
विदियलड्रिड्टाणु प्पत्तिणबंधं कसायुदयट्राणमणतेहि फद््हिं हीणं होह। एदाणि 
च हीणफटयाणि सयलाणुभागट्वाणस्स अणंतमागमेत्ताणि, सब्बजीवरासिणा जह्ण- 
द्राणम्मि खंडिदे तत्येयखंडपमाणत्तादो । एवं च अणंतेप्ु अगुभागफदण्सु दीणेसु 
तत्तो समुप्पज्रमाणविदियलड्धिद्ठाणं पि जहण्णलद्विट्टाणादो अण॑तेहिं फदृएहिं अब्भहियं 
होदण समृप्पज्द, हीणाणुमागफद एह्िंतो सम्रप्पक्रमाणकज़स्स वि उवयारेण 
तव्वब्एसाविरोहादो । एसो अत्थो उबरि सब्वत्थ जोजेयव्वों। तदो सिद्ध जहण्ण- 
लड्डिड्वाणादों विदियं लड्धिड्ठाणमणंतरपरूविदेण पडिभागेणाणंतभागुत्तरमिदि । 
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आगे छह प्रकारकी बृद्धिसे युक्त असंख्याव लोकप्रमाण शेष अजघन्य स्थानोके स्वरूपका निर्देश 
फरते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# उससे दूसरा लब्धिस्थान अनन्तवाँ भाग अधिक है। 


$ ८६ पिछले जघन्य लब्धिस्थानको सब जीवराश्िप्रमाण भागहारसे भाजित कर 
बहाँ प्राप्त एक भागको प्रतिराशिकृत उसी जघन्य लब्धिस्थानमें मिलानेपर उससे अनन्तबाँ 
भाग अधिक होकर दूसरा छब्धिस्थान उत्पन्न होता हे यह उक्त कथनका तात्पय है। अथवा 
जघन्य छूब्धिस्थानकी उत्पत्तिका कारणभूत जो कषाय-उदयस्थान है उससे दूसरे लब्घि- 
स्थानको उत्पत्तिका कारणभूत कषाय-उदयस्थान अनन्त स्पर्धकोंस हीन होता है । और ये 
हीन स्पधेक समस्त अनुभागस्थानके अनन्त भागप्रमाण हैं, क्‍योंकि जघन्य स्थानकों 
समस्त जीवराशिसे भाजित करनेपर वहाँ वे दीन स्पर्धक एक खण्डप्रमाण प्राप्त होते हैं। 
इसप्रकार अनन्त अनुभागरपधेकोंके हीन दोनेपर उससे उत्पन्न द्वोनेवाला दूसरा छबब्धिस्थान 
भी जघन्य लब्धिस्थानसे अनन्त स्पर्धंक अधिक होकर उत्पन्न होता है, क्‍योंकि हीन 
अनुभागस्पधकोंसे उत्पन्न होनेवाले का्यकी भी उपचारसे उक्त संज्ञाके होनेमें बिरोधका 
अभाव है। यह्द अर्थ आगे सत्र छगा लेना चाहिए। इसलिये सिद्ध हुआ कि जघन्य 


3 दूसरा छब्धिस्थान अनन्तर पूर्ब कट्दे गये प्रतिभागके अनुसार अनन्तरवाँ भाग 
अधिक है । 


विशेषाथ---पहले जघन्य लब्धिस्थानको अनन्त अविभागप्रतिच्छेदस्वरूप बवला 


आये हैं। इन अविभागप्रतिच्छेदोंमें सब॑ जीवराशिप्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो एक 
भाग लब्ध आवे उतना उस जघन्य रूब्धिस्थानमें जोड़नेपर दूसरा छब्धिस्थान प्राप्त होता 
है। इसका आशय यह है कि सबसे जधन्य संयमासंयमलब्धिस्थानमें जितनी बिशुद्धि 
पाई जाती है उससे इस दूसरे छब्धिस्थानमें उक्त प्रमाणमें विशुद्धि इद्धिंगत दो जाती है। 
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गाथा ११५ ] संजदासंजदे पद्विसेसाणमप्पाबहुअपरूषणा १४५ 


# एव छुद्टागपविवलडिट्वाणाणि । 

$ ८७, एकमेदेण कमेण छट्ठाणपदिदाणि लड्/भिह्राणाणि परूवेयव्याणि त्ति 
भणिदं होह | त॑ जहा--जहण्णलड्विट्वाणादों अणंतमागवड्डिकंडय मंगुलस्स संखेजदि- 
भागमेत्त गंतृणासंखेजभागवड़िट्राण होइ। तदो असंखेजमागवर्डकंडयं गंतूण 
संखेजभागषड़ी होह। तदो संखेल्यमागवड्डिकंडयं गंतुण संखेजगुणवड्टिड्ठाणमुप्पजदि 
इचादि णेयव्यं जाब पठममणंतगुणवड्टिट्वाणं समुप्पण्णं ति। ताधे कसायुदयट्टाणमणंत- 
गुणहीण दोहे, अणंतगृुणहीणकसायुदयद्धाणेण. विणा अण॑तगुणसजमासंजमलब्धि- 
द्वाणाणुप्पत्तीदी । एदमेगं छट्टाणं। एवंविद्णि असंखेजलोगमेत्ताणि छट्ठाणाणि 
पडिवादह्णाणि । पडिवादड्ाणपडिबद्धाणि उल्लंघियूण तदो पडिवज़्माणपाओग्गाणि 
असंखेज़लोगमेत्ताणि छट्ठाणाणि पृव्विल्लेह्ितो असंखेज़गुणद्वाणपडिबद्धांणि। तत्तो 
वि असंखेज़गुणाणि अपडिवादअपडिवज्रमाणपाओग्गाणि असंखेजलोगमेचछट्ठाणाणि 
णेदव्वाणि जाब से काले संजमग्गाहयस्स सब्वुकस्सविसोहिद्ठाणं पज्रवसाणं कादृण 
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दूसरे शब्दोमें इसोको यों भी कहा जा सकता है कि सबसे जघन्य छलब्धिस्थानमें जितने 
स्पधंकोंसे युक्त कषाय-उदयस्थान पाया जाता है उनके अनन्तब भागद्दीन स्पधकोंसे युक्त 
कषाय-उदयस्थान दूसरे रब्धिस्थानमें होता हे, क्‍योंकि जेसे-जैसे संयमासंयमलछब्धिस्थानकी 
विश्वद्धिमें वृद्धि होती हे वेसे-बेसे कषाय-उदयस्थानमें स्पधकोंकी अपेक्षा हानि होती जाती 
है। यहाँ यद्यपि जघन्य छब्धिस्थानसे दूसरे छब्धिस्थानमें अनुभागस्पधंकोंकी ह्वानि हुई 
हे, फिर भी इस दूसरे म्थानमें प्रथम स्थानसे जो लब्धिस्थानसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेद 
अधिक पाये जाते हैं उनमें स्पधकोंका आरोप करके उपचारसे जघन्य स्थानसम्बन्धी स्पधकोंसे 
द्वितीय स्थानसम्बन्धी स्पधेक अनन्तर्वे भाग अधिक कहे हैं. 


# इसप्रकार पटस्थानपतित लब्धिस्थान होते हैं । 


$ ८७ इसप्रकार इस क्रमसे पटस्थानपतित छब्धिस्थानोंका कथन करना चाहिए यह उक्त 
कथनका तात्पर्य हे । यथा--जघन्य छब्धिस्थानसे अंगुलके संख्यातवें भागप्रमाण अनन्त 
भागवृद्धिकाण्डक जाकर असंख्यातभागबृद्धिस्थान होता है। तत्पश्चात्‌ असंख्यातभागजृद्धि 
फाण्डक जाकर संख्यातभागवृद्धि स्थान होता हे। तत्पशचात्‌ संख्यातभागबृद्धिकाण्डक 
जाकर संख्यातगुणबवृद्धिस्थान उत्पन्न द्वोता दे इत्यादि रूपसे प्रथम अनन्तगुणबृद्धिस्थान उत्पन्न 
होने तक ले जाना चाहिए। तब कषाय उद्यस्थान अनन्तगुणा हीन होता है, क्योंकि 
अनन्तगुणदीन कषाय-उद्यस्थानके बिना अनन्तशुणस्वरूप संयमासंयम छब्धिस्थानकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | यह एक पटस्थान है। इस प्रकार असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थान 
प्रतिपातस्थान हैं। प्रतिपातस्थानोंसे सम्बद्ध छब्धिस्थानोंका उल्लंघन कर असंख्यात छोक- 
प्रमाण पटस्थानपतित प्रतिपद्य मानस्थान हैं. जो कि पिछले स्थानोंसे असंख्यातगुणे स्थानरबरूप 
हैं, उनसे भी असंख्यातगुणे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंके योग्य असंख्याव छोकप्रमाण 
पदस्थानपतितस्थान जानने चाहिए जो तद्नन्‍तर समयमें संयमको मरहण करनेवाले जीवके 
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१४६ जयघवढासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछड्ी 


पयदलद्विद्डाणाणि समत्ताणि त्ति। एवं परूवणा गया । संपह्वि एदेसि चेव पमाणाव- 
हारणइमत्तरसुत्तमोहण्णं--- 

# असंख्ेज्ञा लोगा | 

5 ८८, एदाणि सव्वाणि छट्ठाणपद्दसंजमासजमलड्डट्राणाणि पड़िवादादि- 
मेदेण तिहाविहत्ताणि असंखेज़छोगमेत्तपमाणाणि होंति त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थ- 
समुच्चओ । संपहि एवं परूविदेसु असंखेजलोगमेत्तसंजमासंजमलड्धिद्ठाणेसु आदीदो 
प्पडुडि असंखेजलोगमेत्ताणि लड्डिड्डाणांणि एयंतपडिवादपाओग्गाणि चेव होंति, ण 
तत्थ संजमासंजमं पडिवजदि सि जाणावेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भगइ-- 

# जहण्णए लडद्धिद्वाण संजमासंजमं ण पडिवज्लदि | 

$ ८९ कुदो ! मिच्छत्ताहिमुदसव्वुकस्ससंकिलिट्ठसंजदा संजदचरिमसमयविसय- 
स्सेदस्स एयंतपडिवादपाओरगस्स पडिवज़माणड्वाणत्तेण सब्बद्या संबंधाभावादों । ण 
केवलमेदम्मि चेव जदृण्णलद्धिड्ाणम्मि संजमासंजमं ण पडिवजइ, किंतु एत्तो' 
उबरि असंखेजलोगमेत्त लद्धिद्वाणेसू वि संजमासंजम ण पडिवज्जदे चेव, तेसि पि 
पडिवादद्वाणत्तं पड़ि विसेसामावादो त्ति पदुष्पाएमाणों सुत्तपुत्तरं भणइ-- 


अप 
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सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिस्थानको अन्त कर भ्रकृत लब्धिस्थानोंके समाप्त होने तक प'ये जाते है। इस 
प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुईैं। अब इन्हींके प्रमाणका निश्चय करनेके छिए 'आगेका सूत्र 
आया है-- 

# जो असंख्यात लोकप्रमाण हैं । 

$ ८८. प्रतिपात आदिके भेदसे तीन प्रकारके ये सब पट्स्थानपतित संयमासंयम- 
डब्धिस्थान असंख्यात छोकप्रमाण है यह यहाँ सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ हे । अब इस प्रकार 
कहद्दे गये असंख्यात छोकप्रमाण संसमा[संयमलब्धिस्थानोंमें प्रारम्भसे लेकर असंख्यात छोकप्रमाण 
लब्धिस्थान एकान्तसे प्रतिपातके गोग्य दी है, उन .स्थानोंमें यह संयमासंयमको नहीं प्राप्त 
होता इस प्रकार ज्लान कराते हुए आगेके सूज्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 

# जघन्य लब्धिस्थानमें यद्द जीव संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता । 


$ ८९, क्‍योंकि मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले संयतासंयत 
जीवके अन्तिम समयमें एकान्तसे प्रतिपातके योग्य लब्धिस्थान होता है, इसलिए इसका 
प्रतिपद्यमान छब्धिस्थानफे साथ सर्वथा सम्बन्धका अभाव है। केवछ इसो जघन्य रूब्धि- 
स्थानमें यह जीव संयमासंयमको नहीं भ्राप्त होता हे ऐसा नहीं है, किन्तु इससे ऊपर 
असंख्यात छोकप्रमाण छब्धिस्थानमें भी यह जीव संयमासंयमको नहीं ही प्राप्त होता, क्यों- 
कि प्रतिपातस्थानपनेकी अपेक्षा इससे उनमें कोई भेद नहीं है इस बातका कथन करते हुए 
आगेके सूत्रको कद्दते हैं-- 








१, ता“प्रतौ तत्तो इति पाठः | 


गाथा ११० ] संजदासजदे पदविसेसाणमप्पायहुअपंख्वणा १४७ 


# लदी असंस्वेज्जे लोगे अहच्छिदूण जहण्णयं पडिवज़माणस्स 
पाओग्ग लद्धिद्वाणमणलगुणं । 

$ ९० तदो पुव्युत्तजहण्णड्राणादोी प्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्त पमाणाणि 
एयंतपंडिवादपाओग्गलड्धिड्डाणाणि समुल्लंधियूण एत्थुद्रेसे सब्वुकृस्सपडिवादडाणादो 
असंखेज्जलोगमेत्तमंतरिदृण तत्तो अणंतगुणवड़ीए पड़िवज्जमाणगस्स पाओग्ग 
जहण्णयं लड़िट्ठाणं होह । एत्तो हेड्डिमासेसलड्धिड्डाणेत पडिवादं मोत्तण संजमा- 
संजमपडिवत्तीए अच्चंताभावेण पडिसिद्धत्तादो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । 
संपष्टि एदस्सेव सुत्तसुचिदत्थस्स फुडीकरणडइमुवरिमसप्पावहुअसाहणभदमेत्थ क़िंचि 
अत्थपरूवणं वत्त इस्सामोी । तं॑ जदा-- 


$ ९१, सव्वजदृण्णलडद्धि ड्राणादो पहुडि उबरि असंखेज्जलोगमेत्ताणि पडिवाद- 
ट्वाणाण मणुसपाओग्गाणि चेव होदूण गच्छंति जाव तप्पाओग्गासंखेज्जलोग- 
मेत्तछ्टाणाणि समुल्लंधियूणः तिरिक्खजोणियस्स जदृण्णयं पडिवादट्दाणसुप्पण्णं 
ति। तदो प्यहुडि तिरिकख-मणुस्सजोणियाणं साहारणभावेण असंखेज्जलोंगमेत्त- 
पडिवादद्वाणेसु गच्छमाणेसु तिरिक्लस्स उक्कस्सयं पडिवादड्टाणं तस्थुद्ेसे परिह्ायदि | 
तदों प्रणो वि असंखेज्जलोगमेत्तद्धाणमुवरि गंतृण मणुसजीणियस्स उकस्सयं पड़ि- 
वादड्ाणमेस्थुदेसे थकदि । तत्तो परमसंखेज्जलोगमेत्तमंतरं होदुण पुणो मणुससंजदा- 
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# उससे असंख्यात लोकप्रमाण लब्धिस्थानोंको उल्लंघन कर अनन्तगुणी 
पृद्धिस्वरूप प्रतिपद्यमान स्थानके योग्य जधघन्य लब्धिस्थान होता है । 


$ ९० 'तदो' अर्थात्‌ पूर्वोक्त जघन्य स्थानसे लेकर असंख्यात लछोकप्रमाण एकान्तसे 
प्रतिपातके योग्य लब्धिस्थानोंकों उल्लंघन कर यहाँ सर्बोत्कृष्ट प्रतिपातम्थानसे असंख्यात 
लोकप्रमाण अन्तर देकर उससे अनन्तगुणी बृद्धिको छिये हुए प्रतिपद्ममानस्थानके योग्य 
जघन्य छलब्धिस्थान द्वोता हे। इससे नीचेके समस्त छब्धिस्थानोंमें प्रतिपातको छोड़कर 
उनमें संयमासंयमकी प्राप्तिका अत्यन्ताभाव होनेसे उनमें उसकी प्राप्तिका निषेध किया है यह 
इस सूत्रका भावाथ है । अब इस सूत्रसे सूचित इसी अथंका स्पष्टीकरण करनेके लिये आगेके 
अत्पबहुत्वके साधनभूत किंचित्‌ अथेको यहाँ प्ररूपणा करेंगे। यथा-- 


6 ९१, सबसे जघन्य लब्धिस्थानसे छेकर ऊपर असंख्यात छोकप्रमाण प्रतिपावस्थान 
मनुष्योंफे योग्य ही होकर तबतक जाते हैं जब जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यात छोकप्रमाण षट्‌- 
स्थानोंको उल्लंघन कर तियब्चयोनि जीवका जघन्य प्रतिपातस्थान उत्पन्न हुआ है। पुन 
वहाँसे छेफकर तियब्चयोनि और मनुष्य दोनोंके साधारणरूपसे पाये जानेवाढे असंख्यात 
छोफप्रमाण प्रतिपातस्थानोंके जाने पर उस स्थान पर वियबन्चके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानको 
व्युच्छित्ति हो जाती है। तत्पशचात्‌ फिर भी असंख्यात छोकप्रमाण स्थान ऊपर जाकर इस 
स्थानपर मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान विच्छिन्न होता हें। इसके बाद असंख्यात छोक 
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संजदस्स जहण्णयं पडिवज्जमाणद्वाणं होदि। तत्तो परमसंखेज्जलोगमेत्तद्वाणं 
गंत्तण तिरिक्खसंजदासंजदस्स जहण्णयं पडिवज्जमाणद्वाणं होइ। तत्तो प्यहुडि 
दोण्ड पि साहारणभावेण असंखेज्जलोगमेत्तद्धाणमुवरि गंतूण तम्मि उ्द से तिरिक्ख- 
संजदासंजदस्स उकस्सयं॑ पडिवज्जमाणट्राणं परिद्यायदि । तत्तो उबरि वि 
असंखेज्जलोगमेत्तद्धांणं गंतृण मणुस्सस्स उकस्सयं पडिवज्ञमाणं थकदि। वत्तो 
परमसखेज्जलोगमेत्तमंतर होदूण पृणों मणुससंजदासंजदस्स जहृण्णयमप्पडिवादा- 
पडिबज्जमाणड्ाणाणि होंति। तदो असखेज्जलोगमेत्तद्धाणमुवरि गंतृण तिरिक्ख- 
संजदासंजदस्स अपडिवादअपडिवज्जमाणजहण्णद्वाणं होइ । तदो दोण्ह पि साहारण- 
भुदाणि असंखेज्जलोगमेत्त द्राणाणि उबरि गंतूण तिरिक्खसंजदासंजदस्स उकंस्स- 
अवडिवादअपडिवज्जमाणट्ठाणमुल्लंधियूण तत्तो पूणो वि असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणाणि 
उबरि गंतृण मणुससंजदासंजदस्स उक्कस्सयं अपडिवादअपडिवज्जमाणडाणं सम्मुप्प- 
ज्जह | एत्थ पडिवांदट्टाणाण तिरिक्खमणुससंजदासंजदाणं हेट्टिमगुणट्वाणाणि 
पड़िवज्जमाणाणं चरिमसमए पेत्तव्याणि । पडिबज्जमाणद्राणाणि तिरिक्ख-मणुस्साणं 
संजमासंजमग्गहणपढमसमए दह्व॑व्वाणि। पूणों पहमसमयं चरिमसमयं च मोत्तण 
सेसासेसमज्झ्रिमावत्थाए पाओग्गाणि द्वाणाणि सत्यांणपडिबद्धाण उवरिमिगुण- 
द्वाणाहिमुद्दाणि च अपडिवादअपडिवज्जमाणड्ाणाणि णाम वुच्चंति |! संपहि एदेसिं 
विविद्याणं पि लड्िद्वाणाणं सुदाववोहणडुसेसा संदिद्टी-- 
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प्रमाण अन्तर होकर पुनः मनुष्य संयतासंयतका जघन्य प्रतिपद्चमान रथान द्ोता हे । तत्प- 
इ्यात्‌ असंख्यात छोकप्रमाण स्थान जाकर तियवूच संयतासंयतका जधघन्य प्रतिपद्यमान 
स्थान होता है । वहाँसे लेकर दोनोंके ही समानरूपसे असख्यात छोकप्रमाण स्थान ऊपर 
जाकर वहाँ तिर्यब्च संयतासंयतफे उत्कृष्ट प्रतिप्रमान स्थानको व्युब्छित्ति हो जाती है । 
डससे ऊपर भी असंख्यात छोकप्रमाण स्थान जाकर मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान 
विज्छिन्न हो जाता हे। तत्पश्चात्‌ असंख्यात छोकप्रमाण अन्तर होकर पुनः मनुष्य संयता- 
संयतके जघन्य अप्रतिपात-अप्रतिपथ्यमानस्थान होते है। उसके बाद असंख्यात छोकप्रमाण 
स्थान ऊपर जाकर तियरूच संयतासंयतके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान होता है । तत्प- 
श्चात्‌ दोनोंके ही साधारण असंख्यात लोकप्रसाण स्थान ऊपर जाकर तियंब्चसंयतासंयतके 
उत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानको उल्लंघन कर तत्परचातू्‌ फिर भी असंख्यात लोक- 
प्रमाण घट्स्थान ऊपर जाकर मलुष्यसंयतासंयतका उत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपथ्यमान स्थान 
उत्पन्न होता है । यहाँ पर प्रतिपातस्थान अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेबाले तियंडच और 
मनुष्योंके अन्तिम समयके लेने चाहिए । प्रतिपद्यमानस्थान तियंडव और मनुष्योंके संयमा- 
संयमको प्र हण करनेके प्रथम समयके जानने चाहिए, पुनः प्रथम समय और अन्तिस्त समय- 
को छोड़कर, शेष समस्त सध्यम अवस्थाके योग्य स्वस्थानसम्बन्धी और उपरिम गुणस्थानके 
अभिमुख हुए स्थान अभ्रतिपात-अ्प्रतिप्यमान स्थान कहलाते हैं। अब इन तीनों प्रकारके 
छब्धिस्थानोंका सुखपू्व क ज्ञान करानेके लिये यह संदृष्टि हे-- 


गांधी १६५ ] संजदासंजदे पदविसेसाजमप्पाबहुअपरूवणा १४, 
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तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पड़िवादड्टाणाणि णादव्वाणि भवंति । अंतर । 
७०००७७००७०७०७७०७००७७०७०७००५०७७६००००७७०७०७७०००५००५०७५७०५००००५०० एदाणि तेसिं 
चेव पडिवज्जमाणट्टाणाणि त्ति गहेयव्याणि | अंतरं | 
०७००००७०००००००००००००००००००००७००००००००७०७०००००००० एदाणि 


चेव तेसि चेव अपडिवादअपडिवज्जमाणट्ठाणाणि त्ति घेत्तव्वाणि | 

$ ९२, एत्थ पडिवादड्ठाणद्वाणं थोवं । पडिवज्जमाणट्ठाणद्वाणमसंखेज्जगुणं । 
अपडिवादापडिवज्जमाणद्वाणद्वाणमसंखेज्जगुणं । शुणगारों पुण असंखेज्जा छोगा । 
एवमेदीए परूवणाए जणिदसंसकाराणं सिस्साणमेण्दिमप्पाबहुअपरूवणड्डप्ृत्तरसुत्तपबंधो- 

# सिव्व-मंददाए अध्पायहुआं | 

९३, एदेसिं लड्धिड्राणाणं तिरिक्वमणुसजाइपडिबद्धाणमण्णोण्णं पेक्खियूण 
विसोह्दीए हीणाहियमावों तिव्व-मंददा त्ति भण्णदे | तिस्से तिव्वमंददाए जाणाव- 
णट्ृमप्पावहुअमेत्तो कस्सामो त्ति भणिदं होह । 

# सब्वमंदाणुभाग जहण्णगं संजमासंजमस्स लद्घिद्वार्ण । 

$ ९४ सब्वेहिंतो मंदाणु मां सव्वमंदाणुभागं सब्यजह्णसत्ति समण्णिदमिदि 
बुर्च होई । कि त॑ ) जदृण्णयं संजमासंजमलड्धिद्ाणं | कुदो ? संजदासंजदस्स सध्व- 


संदृष्टि मूछमें दी है । 

$ ९२. यहाँ पर प्रतिपातछब्धिस्थानोंका अध्वान (आयाम) थोड़ा दे | उससे प्रतिपद्य- 
मानरूब्धिस्थानोंका अध्वान असंख्यातगुणा है । उससे अग्रतिपात-अग्रतिपद्यमानछब्धिस्थानों- 
का अध्यान असंख्यावगुणा है । हक सबंत्र असंख्यात छोकप्रमाण है । इस प्रकार इस 
प्ररूपणाद्वारा जिनके संस्कार उत्पन्न हुए हैं. उन शिष्योंके छिये इस समय अल्पबहुत्वकी 
प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूृत्रप्रबन्ध आया है-- 

# अब तीव्र-मन्दताके अन्पवहुत्वका अधिकार है । 

$ ९१, तियंब और मनुष्यजातिसे सम्बन्ध रखनेवाल़े इन लछब्धिस्थानोंकों परस्पर 
देखते हुए विश्वुद्धेके हीनाधिकपनेको तीम्न-मन्दता कहते हैं। उस तीब्र-मन्दताका ज्ञान करानेके 
छिये आगे अल्पयहुत्व करेंगे यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। 

संयमासंयमका जपन्य लब्धिस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है | 

$ ९४. सबसे मनन्‍्द अनुभागका नाम सबमनन्‍्दालुभाग हे। सबसे जघन्य शक्तिसे युक्त 
यह है उक्त कथनका तात्पय हे । 

झंकां---वद क्या हे ? 

समाधान---संयमासंयमका जघन्य छब्धिस्थान, क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेबालछे 





१५० अथधबछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछड्ी 


संकिलिदृस्स मिच्छत्त गच्छमाणस्स चरिमसमये समृवलद्धसर्वत्तादों | 
# सएुसस्स पडिघद्माणयस्स जहण्णयं लड्धिद्वां तक्तियं सेव । 
$ ९५ सुगममेदं, ओघषजदण्णलड्विड्ठाणादो मणुससंजदासंजदजहृण्णपडिवाद- 
इाणस्स भेदाभावमस्सियूण पयदूत्तादो । 
# तिरिक्वजो णियस्स पडिवदमांणयस्स जहण्णयं लद्धिद्लाणमणंत- 
गुणं। 
$ ९६ कुदो १ पुब्विल्लादो असंखेज्जलोगमेसछट्टाणाणि उबरे गंतूणेदस्स 
सम्ुप्पत्तिदंसणादो । 
# तिरिक्खजोणियस्स पडिवद्माणवरस उक्कस्सयं लद्धिद्वाणमणंत- 
|) 
री $ ९७ एदं तप्पाओग्गसं किलेसेणासंजमं॑ गच्छम्राणस्स चरिमसमए पेत्तव्वं, 
वेदगसम्मत्ताणुविद्धमसजमं गच्छमाणस्स होह त्ति भावत्थो। णेदस्स पृच्विल्लादो 
अणंतगुणत्तमसिद्धं, तत्तो असंखेज्जलोगमेत्त छट्ठाणाणि समुल्लंधियूण समुप्पण्णस्सेदर्स 
अणंतगुणत्तसिद्धीए णिव्वाहमुवलंमादो । 


# मसणससंजवासंजवस्स पडिवदमाणगस्स उकस्सय लडिद्दाणमणंत- 
शुणं । 


जन चऑ़्लजननलनय्ललखि कि ख्खल्‍च खल्‍डऑलजजल चल अं >> >> जल्चल वश जितलच्न्‍चल अत+ 5 >> करन जक अचजणी+ जज डा जअलज 5 5 


सबसे अधिक सकक्‍लेडशा परिणामवाल संयतासंयतके अन्तिम समयमें उसकी उपलब्धि 


होती है । 
# गिगनेवाले मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान उतना ही है । 


$ ९५, यह सूत्र सुगम हे, क्योंकि ओध जघन्य लब्धिस्थानसे मनुष्य संयतासंयतके 
जघन्य प्रतिपातस्थानमें भेदपनेका आश्रय कर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ हे । 

*# उससे गिरनेवाले तियंचयोनि जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणा है. । 

$ ९६ क्योंकि पूर्वके लब्धिस्थानसे असंख्यात छोकप्रमाण पट्स्धान ऊपर जाकर 
इसकी उत्पत्ति देखी जातो है । 

# उससे गिरनेवाले तियंचयोनि जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है । 

$ ९७ तत्प्रायोग्य संक्लेशसे असंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तिम समय इसे ग्रहण 
करना चाहिये। वेदकसम्यक्त्वसे युक्त असंयमको प्राप्त होनेबाले जीबके यह होता है यह 


उक्त कथनका भावाथ है । पहलेके लब्धिस्थानसे इसका अनन्तगुणापना असिद्ध नहीं है, क्योंकि 


असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघनकर उत्पन्न हुए इसकी अनन्तगुणपनेकी सिद्धि 
विना किसी बाघाके पाई जाती है । 


# उससे गिरनेवाले मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है | 


गाया ११५ ] संजदासंजदे पदविसेसाणमप्पावहुअपरूवणा १५१ 


:$ ९८ एदं पि तप्पाओग्गजहण्णसंकिलेसेश सासंजमसंम्मत्त पडियज्जमाणस्स 
चरिमसमये चेव् लद्धप्पठाईं । णवारे जादिविसेसवस्रेण तिरिक्खपडिवादपाओग्गुकस्स- 
विसोहीदों मणुससंजदासंजदस्स पडिवादषाओग्गुकस्सविसोह्दी अणंतशुणा जादा, 
पुल्विल्लादो असंखेजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि चढ़िद्णेदिस्से सम्मुप्पत्ति दंसणादो । 

# सणुसस्स पड़िवद्लमाणगस्स जहण्णयं लड्धिदवाणसणंतशुणं । 

६ ९९ मणुसमिच्छाइड्टिस्स तप्पाओग्गविसोह्दीए संजमासंजमं॑ पडिवज़माणस्स 


पटठमसमए एदं घेत्तव्वं । ण चेदस्स पृव्विन्लादो अणंतगुणत्तमसिद्धं, तत्तो असंखेज़- 
लोगमभेचछट्ठटाणाणि अंतरिद्णेदस्स सम्ुप्पत्तीए अणंतरमेव णिदरिसिणत्तादो । 


# तिरिक्खजो णियस्स पडियज्लरमाणगस्स जहण्णयं लद्धिद्वाणमर्णत- 
गुणं । 

$ १०० एदं पि मिच्छादि्टिस्स तप्पाओग्गविसोह्दीए संजमासंजमं पडिवज- 
माणस्स पठमसमये चेव लद्धप्पसरूवं । किंतु जादिविसेसदों पुज्विल्लादो एदमणंतगुणं 


जादं, मणुसाणं व तिरिक्‍्खजोणियाणं सब्वजदृण्णसंकिलेसविसोहीणमसंमवादो, 
तप्पाओग्गजहृण्णाणं चेव ताणं तत्थ संभवोवए्सादो । 

$ ९८ यह भी तत्प्रायोग्य जधन्य संक्लेशसे असंयमके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त होने- 
बाले मनुष्यके अन्तिम समयमें ही आत्मछाभ करता है। इतनो विशेषता है कि जाति 
विशेषके कारण वियंचोंके प्रतिपातके योग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे मनुष्य संयतासंयतके प्रतिपावके 
योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी हो गई दे, क्‍योंकि पूबदे रूब्धिस्थानसे असंख्याव छोक- 
प्रमाण षट्स्थान ऊपर चढ़ कर इसकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 


# उससे प्रतिपद्यममान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणा है । 


९९ तस्प्रायोग्य विशुद्धिसे संयमासंयमको प्रहदण करनेवाले मनुष्य सिथ्यादृष्टिके प्रथम 
समयका यद्द छब्धिस्थान छेना चाहिए। इसका यह पूषके लब्धिस्थानसे अनन्तगुणा होना 
असिद्ध नहीं दे, क्योंकि उससे असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानोंफे अन्तराढसे इसकी उत्पत्ति 
होली हे यह इससे पूर्ण है बतलछा आये हैं । 


# उससे ग्रतिपद्यमान तियेश्योनि जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्त- 
शुणा है । 


$ १००. यह भी तत्पायोग्य विशुद्धिसे संचमासंयमको प्राप्त दोनेबाले मिथ्यादृष्टि तियंज्व- 
के प्रथम समयमें स्वरूपछाभ करता है। किन्तु जातिविशेषके कारण पूर्व के रूब्धिस्थानसे यह 
अनन्तगुणा द्वो गया है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्योंके सबसे जघन्य संक्लेश और विशुद्धि 
होती है उस प्रकार तियंद्भयोनि जीवफे सबसे जघन्य संक्लेश और विशुद्धिका होना असम्भव 
हे तथा तत्मायोग्य जघन्योंका ही उन दोनोंके वहाँ होनेका उपदेश पाया जाता हे । 


श्षर अयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमकद्धी 


# सिरिक्खजोणियस्स पडिवद्माणयस्स उकस्सयं लद्धिद्वाण- 
मणंतणुर्ण । 

$ १०१ त॑ कस्स ! तिरिक्‍खासंजदसम्माइट्टिस्स सब्यविसुद्धीए संजमासंजमं 
गेण्हमाणस्स पठटमससए होह । सेस सुगम । 

# सएुसस्स पडिवत्रसाणगस्स उकस्सय जद्धिद्वाणमणंतगुर्ण । 

$ १०२ त॑ कस्स ! मणुस्सासंजदसम्माइड्रस्स सब्वविसुद्धस्स संजमासंजमं 
गेण्दमाणस्स पटमसमणए होदि । सुगममण्णं । 

#सणुसस्स अपडियज्माण-अपडिवद्साणयस्स जहण्णयं लद्धिद्वाण- 
सणतगुण | 

$ १०३ त॑ कस्स ९ मिच्छाइट्टिस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स संजमासंजमं पडि- 
वण्णस्स विदियसमए होह । सेसं सुगम ! 

#तिरिक्खजो णियस्स अपडिवज़्रमाण-अपडिवदमाणयस्स जरहण्णयं 
लड्धिद्वाणमणंलयगुर्ण । 
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# उससे प्रतिपद्ममान तियेज्चयोनि जीवका उल्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्त- 


गुणा है । 
8 १०१, शंका--बह किसके होता हे 


समाधान---तियब्च असंयत सम्यग्वृष्टिके सब॑ विशुद्धिसे संयमासंजमको प्रहण 
करनेके प्रथम समयमें द्दोता हे । शेष कथन सुगम है । 

# उससे प्रतिपद्यमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है । 

$ १०२, शंका--बह किसके होता हे ९ 

समाधान---सवे विशुद्ध मलुष्य असंयत सम्यर्दृष्टिके संयमासंयमको ग्रहण करनेके 
प्रथम समयमें होता हे | अन्य कथन सुगम है । 

# उससे अग्रतिपद्ममान-अप्रतिपतमान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान अनन्त- 
गुणा है । 

$ १०३, धंका--वद््‌ किसके होता हे ! 

समाधांन--मिथ्यात्वसे संयमासंयमको प्राप्त हुए तत्प्रायोग्य विज्वद्ध मनुष्यके दूसरे 
समयमें होता है| शेष कथन सुगम है | 

# उससे अप्रतिपध्मान-अग्रतिपतमान तियंश्वयोनि जीवका जघन्य रूब्धिस्थान 
अनन्तगुणा है । 


गाथा ११५] संजदासंजदे पदविसेसाणमप्पावहुअपरूबणा शणरे 


$ १०४ त॑ कसस १ तिरिक्खमिच्छाइड्टिस्स तप्पाओर्गविसुद्धीए संजमासंजमं 
पडिवण्णस्स विदियसमये मवदि | जादिविसेसदों च पुण्विल्लादों अर्णतगुणं जाद॑ । 

# सलिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाणगस्स उकछसस्‍्सय॑ 
लड्धिद्वाणमणंतगुण | 

६ १०७, तें कस्स ? सत्थाणे चेव संव्वविध्ुद्धस्स भवदि । सेसं सुगम । 


*# सणसस्स अपडिवज्वमाण-अपडिवदमाणयस्स उक्वस्सयं लड्धिद्वाण- 
मणंतगुणं । 

$ १०३, त॑ कस्स ? संजमाहिमुददस्स सव्वविसुद्धस्स चरिमसमए होह । एव- 
मप्पाबहुए समत्ते लड्टिड्राणपरूवणा 'समत्ता भमवदि। संपहि संजमासंजमलद्धीए 
ओदयियादिभावेसु कदमो भावों दोह त्ति सिस्सादिप्पायमासंकिय तण्णिण्णयकरणदू- 
मुत्तर सुत्तप्बंधमाह--- 

# संजदासंजदोी अपचकक्‍्खाणकसाए ण थेदयदि । 


शिमला 3 3 आय जा पक पीर के पे पट पा प प चर 


6 १०४, शंका--वह किसके होता हे ९ 

समाधान--वियंत्व मिथ्यादृष्टिके तत्प्रायोग्य बिशुद्धिसे संयमासंयमको प्राप्त होनेके 
दूसरे समयमें होता हे और यह जातिविशेषके कारण पूबके छब्धिस्थानसे अनन्तगुणा 
हो गया हे । 

# उससे अप्रतिपद्ममान-अप्रतिपतमान तिरयश्वयोनि जीवका उत्कृष्ट लब्धि- 
स्थान अनन्तगुणा है । 

६ १०५, शंका--बह किसके होता हे ? 

समाधान--सवं विशुद्ध तियश्के स्वस्थानमें ही होवा है | शेष कथन सुगम है। 


# उससे अग्रतिपद्यमान-अग्नतिपतमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्त- 
गुणा है | 

६ १०६, शंका--वह किसके होता दे ९ 

समाधान---संयमके अभिमुख हुए सर्बविशुद्ध मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है। 

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर छब्धिस्थानप्ररूपणा समाप्त होती है। अब 
ओदयिक आदि भाबोंमेंसे संयमासंयमछूब्धिसम्बन्धी कौनसा भाव है इस प्रकार शिष्यके 
४३ आजंकारूपमें स्वीकार कर उसका निर्णय करनेके छिये आगेके सूज्नप्रबन्धको 
कहते हैं-- 

# संयतासंयत जीव अप्रत्याख्यान कृषायको नहीं वेदता । 


३२० 
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१५५ अयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछड्धी 


$ १०७, कुदो ? तत्थ तेमिम्रदयमत्तीए अच्चंतपरिबंखयादो । णोदइया 
संजमासंजमलड्धि ति सिद्ध, सगावरणकम्माणघुदयक्खएणुप्पण्णाए तिस्‍्से तव्बव- 
एसवबिरोहादो । 

# पश्चक्खाणावरणीया वि संजमासंजमस्स ण किंचि आवरेंति । 

$ १०८, जे च वेदिज्जंता प्॑चक्‍्खाणावरणीयकरसाया ते वि संजमासंजमस्स 
ण किंचि उवधादं करेंति त्ति वुत्त होइ, सयलसजमपडिबंधीणं तेसि देससंजमलद्वीए 
वावाराणब्भुवगमादी | तदो ण तण्णिबंधगो वि एदिस्से ओदइयववण्सपडिलेभी 
त्ति सिद्ध । 


# सेसा चदुकसाया णवणोकसायंवेदणीयराणि च उदिण्णाणि 
देसधादि करेंति संजमासंजमं। 

६ १००, एत्थ सेसचदुकसायग्गहणेण चदूसजलणपयडोणं गहणं कायब्यं । 
अणंताणुबंधोणमिह ग्गहण किण्ण पावदि त्ति चे ! ण, तेमिं हेड्ठा चेव विणट्वोदय- 
भावाणमेदम्मि विचारे अणहियारादों। तदो एत्थ विज्ञमाणोदयाणि चदुकसाण- 
णवणोकसायवेदणीयाणि कम्माणि पेत्तण संजमासंजमलद्भीप खओवसमियत्तमित्थं 
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$ १०७, क्योंकि वहाँ उनकी डदयशक्तिक्रा अत्यन्त क्षय पाया जाता हे। इसलिये 
संयमासंयमछब्धि औदयिक नहीं हे यह सिद्ध हुआ, क्योकि अपना-आवरण करनेवाले कर्मोके 
उदयक्षयसे उत्पन्न हुए उसको ओदयिक संज्ञा स्वीकार करनेमें विरोध ह । 

प्रत्याव्यानावरणीय कषाय भी संयमासंयमका कुछ आवरण नहीं करते । 

$ १०८ और जो वहाँ वेदे जानेबार प्रत्याव्यानावरणीय कषाय है वे भी संयमासंयमका 
कुछ उपघात नहीं करते यह उक्त कथनका वात्पय है, क्‍योंकि सकलसंयमका प्रतिबन्ध 
करनेवाले उनका देशसंयमलब्धिमें व्यापार नही स्वीकार किया गया 8, इसलिए उनके निमित्त- 
से भी इसकी ओदिक संज्ञाको प्राप्ति नहीं है यह सिद्ध हुआ । 

शेष चार कपाय और नो नोकपायवेदनीय उदी्ण होकर संयमासंयमको 
देशघाति करते हें । 

$ १०९ यहाँपर होप चार कषायोंके ग्रहण करनेसे चार संज्वलन प्रकृतियोंका ग्रहण 
करना चाहिए । 

शंका---यहाँ अनन्तानुबन्धियोंका ग्रहण क्‍यों प्राप्त नहीं होता ? 


हल अच्डडनलजी पी 


समाधान--नहीं, क्योंकि पहले हो इनके उदयका विनाश हो गया है, इसलिये इस 
विचारमें उनका अधिकार नहीं है ! 


इसलिये यहाँपर जिनका उदय विद्यमान हे ऐसे चार कषाय और नौ नोकषायवेदनीय 


१, ता०प्रतो करेंदि इति पाठ: । 


गाथा १५ ] संजमासंजमलद्धी खाओवसमिया चेवे सि णिदृसों १५७५ 


समत्वेयव्यं। त॑ जहा--ताणि तेरस कम्माणि देसघादिसरूवेणुदिण्णोणि संजमा- 
संजमगुण देसघादिं करेंति, खओवसमियं करेंति त्ति बुत होइ। कछुदो ? देसघादि- 
उदयजणिदक्खओवसमलरद्वीए वि कज्जे कारणोवयारवसेण देसघादिववण्सकरणादो । 
कुदो वुण तेसिमेत्थ देसघादिउदयणियमी थे ? ण, संजमासंजमगुणुप्पत्तिअण्णहाणु- 
ववत्तीए तेसिमेत्थ देसधादिउदयणियमसिद्धीदों । तदो चदुसंजलण-णवरणोक्रसायाणं 
सव्वधादिफदयोदयक्खेखएण तेसिं चेव देसघादिफदयोदय्रेण लद्धप्पसरूवत्तादों संजमा- 
संजमलद्वी खओवसमिया त्ति सिद्ध । 


# जह पच्चकक्‍्खाणावरणीयं बेदेंतो सेसाणि चरित्तमोहणीयाणिण 
वेदेज् तदो संजमासंजसलद्धी सवइ्टया होज्य ! 


$ ११०, एवं भरण्णतस्साहिप्पायो--अपच क्खाणावरणीयचउकस्स ताव णस्थि 
एत्थ उदयो त्ति वत्तव्यं | पद्बक्खाणावरणीयाणि वि वेदिज़माणाणि संजमासंजमस्स 
ण किंचि उवधादमणुग्गह वा करेंति त्ति। तदो पच्चक्खाणावरणीयचउकमेसो 
वेदेंतोी सेसाणि चरित्तमोहणीयाणि चदुसंजलण-णवर्णोक्सायसण्णिदाणि जह किद 
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कर्मोको प्रहण कर संयमासंयमलब्धिके शक्षयोपशमपनेका इसप्रकार समर्थन करना चाहिए 
यथा--वे तेरह कम देशधातिस्वरूपसे उदीण होकर संयमासंयमगुणकों देशघाति करते है-- 
क्षायोपश्मिक करते है यह उक्त कथनका तात्पय हे, क्‍योंकि देशधातिस्वरूप उदयसे उत्पन्न 
हुई क्षयोपहशमलब्धिको भी कार्यमें कारणके उपचारबश्ञ देशघाति संज्ञा की है । 


शंका---पर न्तु डनका यहाँ देशधाति उदय हे यह नियम केसे बनता है 
समाधान---नही, क्योंकि संयमासंयमगुणकी अन्यथा उत्पत्ति नहीं बनती, इसलिए 
यहाँ उनके देशधातिरूप उदयका नियम सिद्ध होता है। 


इसलिये चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके सबंधाति स्पधकोंका उदयक्षय होनेसे 
ओर उन्हींके देशघाति स्पर्धकोंका डद॒य होनेसे सयमासंयमलब्धि अपने स्वरूपको प्राप्त करतो 
है, इसलिए वह क्षायोपशमिक है यह सिद्ध हुआ | 


# यदि प्रत्याख्यानावरणीयका वेदन करता हुआ शेष चारित्रमोहनीयोंका 
वेदन न करे तब संयमासंयमलब्धि क्षायिक हो जाय । 


$ ११०, ऐसा कहनेवाले आचायका अभिप्राय हे कि |अप्रत्यार्यानाबरणीयचतुष्कका 
तो यहाँपर उदय नहीं हे ऐसा कहना चाहिए। वेदनमें आते हुए प्रत्याख्यानावरणीय भी 
सयमासंयसका उपघात या अलुग्रह् नहीं करते, इसछिये यह प्रत्याख्यानाबरणीयचतुष्कका 
वेदन करता हुआ शोष चारित्रमोहसम्बन्धी चार संज्वलन और नौ नोकषायोंको यदि कुछ 


१, ता०प्रती खओव॑सामियं इति पाठः । 


१०६ जयधवछासहिंदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमलद्ी 


विण वेदेज तो संजमासंजमलद्धी खया चेव होज, खश्यसमाणा एयवियप्पा चेव 
हवेज चारित्तपडिबंधीणं कम्माणमेत्थ संताणं पि णिकारणचदंसगादों चि। ण 
पुणो एस संभवों, चदुसंजलण-णवर्णोक्सायाणं देसघादिसरूवेणुदयपरिणामस्स 
तत्थवस्संभावित्तादो । तदो खओवसमिया चेव संजमासंजमलड़्ी असंखेजलोय मेय- 
म्रिण्णा एत्थ पडिवजेयव्या त्ति सिद्धं। एत्थ उबसंदरेमाणो सुत्तमुत्तरमाह--- 


# एक्केण थि उदिण्णेण खओ वसमलद्धी भवदि | 


$ १११, चदुसंजलण-णवणोकसायाणमण्णदरेण वि कम्मेणुदिण्गेण खओव- 
समियलद्धी चेव एसा होह, किं पृण तेसिं सब्वेसिमेवेत्थुद्यसंभवे खओवसमियाण 
होअ ? णिचछएण खओवसमभिया चेव संजमासंजमलद्री होदि त्ति एसो एदस्स 
भावत्थो । 


लड़ी च संजमासंजमस्से त्ति समत्तमणिओगदारं | 
७ 
भी वेदन न करे तो संयमासंयमलब्धि क्षायिक ही हो ज्ञाय, क्षायिकमावफे समान एक 
बिकल्पबाली ही हो जाय, क्‍योंकि चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाले कर्मोके यहाँपर रहते हुए 
भी ऐसी अधस्थामें उनका निष्कारणपना देखा जाता है! परन्तु यह सम्भव नहीं है, क्योंकि 
चार संज्वलन और नौ नोकषयोंका देशघातिरूपसे उदयपरिणाम वहाँ अवइ्यंभावी हे। 
अतएब क्षायोपशमिक ही संयमासंयमलरूब्धि असंख्यात छोकप्रमाण भेदबाली यहॉँपर जाननी 
चाहिए यह सिद्ध हुआ। अब यह्दाँपर उपसंद्दार करते हुए आगेके सूत्रको कहते है-- 


# अतः एकका भी उदय दोनेसे क्षयोपशमलब्धि होती है । 


$ १११ चार संज्बलन ओर रा नोकषायोंमेंसे एक भी कमके उदयसे यह क्षायोपशमिक 
लब्धि ही है, तो क्या उन सबका यहाँ उदय सम्भव होनेपर वह क्षायोपशमिक नहीं होगी, 
संयमासंयमलब्धि निशचयसे क्कायोपशमिक ही होती हे यह इस सूत्रका भावार्थ है। 


विशेषार्थ---संयमासयमछब्धि औदयिक आदि भावोमेसे कौनसा भाव है ऐसी 
आशंका दोनेपर डसका समाधान करते हुए यहाँ बतलाया गया दै कि अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्ककी उद्यशक्तिका यद्दापर अत्यन्त बिनाश देखा जाता है, अतः इसका उदय न होनेसे 
तो बह ओदयिक दे नहीं, यद्यपि प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका “यहॉपर उदय हे पर उदयस्व॒रूप 
वे संयमका घात करनेवाडो प्रकृतियाँ हैं, उनके उद्यसे संयमासंयमगुणका न तो घात ही 
होता हे और न कुछ उपकार ही होता है। वथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उद्यब्युच्छित्ति 
नीचेके गुणस्थानोंमें द्वी हो जाती हे। अतएब यहाँपर चार संज्वन और नौ नोकषायोंके 
स्बंधातिस्पर्ध कोंका उदयक्षय होनेसे तथा उन्हींके देशध।तिस्पधकोंका उदय होनेसे क्षायोप- 
झमिक भाव जानना चाहिए। 

इस प्रकार संयमासंयमछब्धिनामक बारहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ | 
के 





सिरि-जइ्बसहाहरियविरहय-चुण्णिसुससमण्णिद 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारशआओ वइटठ 


कसायपाहडड 


सिरि-वी रसेरपाइरियविरइया टीका 
जयबवला 


तत्थ 
संजमे त्ति तेसमं अणिओगददारं 
जक4 की ईन+ 
संजमिदसयलकरणे णमंसिड सच्वसंजदे वोच्छ। 
संजमसुद्धिणिमित्त संजमलद्धि ति अणिओगं ॥ १ ॥ 
# लद्धी तहा चरित्तस्से क्ति अणिओगदइारे पुठ्य॑ गमणिज्जं सुक्तं । 
$ १ लड्ी तहा चरित्तस्से त्ति गाहासुत्तावयवबीजपदे णिलीणं जमणियोगदारं 
कसायपाहुडरस पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं मज्झे तेरसम॑ खओवसमियसंजमलद्धीए 
पहाणभावेण पडिबद्धं, अदो चेव संजमलद्विसण्णिदं तमिदाणि वत्तहस्सामो । तत्थ 
पुथ्वमेब ताव गमणिजमणुगंतव्बं सुत्तं, सुत्तेण विणा तप्परूवणाए सुत्ताणुसारीणं 
तत्थापवु त्तिप्पसंगादो त्ति। तं पुण सुत्तमेत्थोवजोगी कदममिच्वासंकाए पृच्छावकर्माह -- 


विज लिन ल लि ललल ललित ल तल तल <त+. 


जिन्होंने समस्त करणोंको संयमित कर लिया है ऐसे सर्व संयतोंको नमस्कार कर 
संयमकी शुद्धिके निमित्त संयमरब्धि अनुयोगद्वारको कहूँगा ॥ १॥ 


# चारित्रलब्धि अनुयोगद्वारमें पहले गाथाछ्त्र ज्ञातव्य है | 


$ १. गाथासूत्रके छद्धी वहा चरित्तस्स' इस अवयवरूप बीजपदमें कषायप्राभ्रतके 
पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य क्षायोपशामिक संयमलब्धिमें प्रधानरूपसे प्रतिबद्ध जो तेरदवाँ 
अनुयोगद्वार लीन है और इसीलिए जिसकी संयमछब्धि संज्ञा दे उसे इस समय बतडाते हैं। 
उसमें सबंप्रथम गाथासूत्र 'गमणिज्ज' जानने योग्य हैं, क्‍योंकि सूतके बिना उसकी प्ररूपणा 
करने पर सून्नानुसारी शिष्योंकोी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । परन्तु यहाँ पर वह कौन सा 
सूत्र उपयोगी है ऐसी आशंका होने पर पएच्छावाक्यको कहते हैं--- 





१०८ अयधवलासहिदे कसायपाहुई [ संजमरद्धी 


# ले जहा | 

$ २ सुगम । 

# जा चेव संजमासंजमे मणिदा गाहा सा चेव एत्थ वि कायव्वा | 

$ ३ जा चेव पच्व॑ संजमासंजमपरूवणाएं वण्णिदा गाहा द्धी च संजमा- 
संजमस्स लड़ी तहा चरित्तस्स' इच्चादिया सा चेव एत्थ वि परूवेयव्वा | कि कारण ! 
तिस्से दोसु वि एदेसु अत्थादियारेस पडिबद्धत्तादों । संपह़ि एदं गाहासुत्तमवलंबण 
कादूण पयदाणिओगद्दारं परूवेमाणो तत्थ ताव अधापवत्तकरणे चढुण्ह पहुचण- 
गाहाणं विह्यसणट्ठमिदमाह--- 


# चरिमसमय-अधापवत्तकरणे चत्तारि गाहाओ | 


६ ४, एत्थ दोण्णि करणाणि होंति। तत्य अधापवत्तकरणस्स चर्मिसमए 
चत्तारि सुत्तगाह्यओ पृष्व॑ विद्वासियव्वाओ भरवंति, अण्णदा पयद॒त्थविसयविसेस- 
णिण्णयाणुप्पत्तीदो त्ति भणिदं होह । 

# ले जहा । 

$ ५ काओ ताओ गाह्ाओ त्ति पुच्छिदं भवदि | 
# वह जैसे । 

$ २. यह सूत्र सुगम है । 

# जो गाथा संयमासंयम अनुयोगद्वास्में कही गई हैं वही यहाँ पर प्ररूपण 
करने योग्य है । 

$ ३. पहले सयमासंयसकी प्ररूपणाके समय लऊद्गी च संजमासंजमस्म लटद्धी तहा 
चरित्तस्स' इत्यादि जो गाथा कह आये है उसीकी यहाँ भी प्ररूणणा करनी चाहिये, क्योंकि 
बह इन दोनों ही अर्थाधिकारोंमें प्रतिबद्ध हैे। अब इस गाथधासूत्रका अवलम्बन लेकर 


प्रकृत अनुयोगद्वारका कथन करते हुए वहाँ स्प्रथम अधश्प्रवृत्तकरणमें चार प्रस्थापना 
गाथाओंका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं-- 


# अध!ःप्रवृत्ततररणके अन्तिम समयमें चार सत्नगाथाएँ व्याख्यान करने 
योग्य हैं । 


8 ४. यहाँ पर दो करण द्ोते हैँ। उनमेंसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिस ससयमें पहले 
चार सूत्रगाथाएँ व्याख्यान करने योग्य है, अन्यथा प्रकृत अथेविषयक विशेष निर्णय नहीं 
यन सकता यह उक्त कथनका वात्पय हे । 


# वे जैसे | 
$ ५ वे गाथाएं कौन सो हैं यह इस सूत्र द्वारा पूछा गया है । 


काजल कत> 5 > 


गाथा ११५] संजमप्रढिवचिपरूवणा १०५, 


# सजम॑ पडिवद्भमाणस्स परिणासों केरिसो मचे० ॥१।| काणि था 
पृव्यद्धाणि० ॥२॥ के अंसे भीयदे पुञ्व॑० ॥३॥ कि द्विदियाणि कम्माणि० ॥४।। 


$ ६. संपद्दि एदापिं गाद्दाणं एल्थ विहासाए कीरमाणाएं उवसमसम्मत्तेज 
सट्द संजमं पडिवज़माणमिच्छाइट्टिस्स सम्मत्तुप्पत्तीण एदारसि विहासा कया तहां 
णिरवसेसमेत्थ वि कायव्वां, विसेसाभावादों । णवरि मणुससंबंधिणीणमेव बंधोदयो- 
दीरणपयडीणमणुगमो एत्य कायव्यो, तदण्णत्थ संजमुप्पत्तीण संभवाभावादो । 
अण्णों वि विसेसो जाणिय वत्तव्वों। तदो वेदगपाओग्गमिच्छाइड्िस्स वेदगसम्भा- 
हृद्टिस्स वा संजमं पडिवज्ञमाणस्स पयदगाहत्थविहासाए किंचि विसेसाणुशमं 
कस्सामो । त॑ जहा--वेदगपाओग्गमिच्छाइड्रिस्स ताव पढमगाहत्थविहासाए दंसण- 
मोहोवसामगर्भगो चेव कायव्बी । णबरि जोगे त्ति विहासाएं दंसगमोहक्खवणभंगो । 
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# वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके या वेदक सम्यग्दृष्टिके संयमको प्राप्त होते समय 
परिणाम कैसा होता है, किस योग, क्रषाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कौन सी 
लेश्या ओर वेद होता है । १ ॥ पूर्वबद्ध कम कौन-कौन हैं, वतमानमें किन-किन 
कर्मोको बाँधता है, कितने कम उदयावलिमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मोंका 
प्रवेशक होता है ? ॥ २ ॥ पूर्व ही बन्ध ओर उदयरूपसे कोनसे कर्माश क्षीण होते 
हैं आगे चलकर यह जीव किसी कर्मका न तो अन्तर करता है और न किसी कर्मका 
उपश्ामक होता है । ।। ३ ॥ बह किस स्थितिवाले कर्मोंका तथा किन अलुभागोंमें 
स्थित कर्मोका अपवतेन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त होता है ? ॥ ४॥ 


6 ६ अब इन गाथाओंकी यहाँ पर विभाषा करने पर उपशमसम्यक्त्थके साथ 
संयमको प्राप्त होनेबाले मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अनुयोगद्वारमें इनको जैसी विभाषा 
कर आये हैं उसी प्रकार पूरी यहाँ भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं 
है। इतनी विशेषता हे कि यहाँ पर मनुष्यसस्बन्धी ही बन्ध, उदय और उदीरणारूप 
प्रकृतियोंका अनुगम करना चाहिए, क्योंकि उससे अन्यत्र संयमकी उत्पत्ति संभव नहीं है । 
अन्य जो भी विशेष है उसका जानकर कथन करना चाहिये। इसलिये संयमको प्राप्त होने- 
बाछे वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके और वेदकसम्यस्टष्टिके प्रक्त गाथाओंके अर्थका विशेष 
व्याख्यान करने पर जो कुछ विश्वेष हे उसका अनुगम करेंगे। यथा--सर्व प्रथम वेद्कप्रायोग्य 
मिथ्यादृष्टिके ग्रथम गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करने पर दशनमोहके उपशामकके 
समान ही व्याख्यान करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 'जोगे त्ति' इस पदका विशेष 
व्याख्यान करने पर द्शनमोह॒क्षपणाके समान व्याख्यान करना चाहिये | 


विशेषार्थ--जो वेदक प्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीव संयमको प्राप्त करता हे उसका परि- 
णाम विशुद्धतर दोता है, औदारिक काययोग, चार मनोबोग ओर चार वचनयोग इनमेंसे 
कोई एक योग होता है, चारों कषायोंमेंसे हीयसान कोई एक कषाय होतो है, साकार उपयोग 


१६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमासंजमछद्धी 


$ ७, काणि वा पृज्वबद्धाणि! त्ति विहासा | एत्य पयडिसंतकम्मं ड्विदिसित- 
कम्ममणुभागसंतकम्म॑ पदेससंतकम्मं च मग्गियव्व, तम्मग्गणाएं च दंसणम्रोहोव- 
सामगमंगो । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि संतकम्मिओ त्ति वत्तव्बं। आउअस्स 
एका वा दो वा पयडीओ संतकम्मं, मणुसांउअस्स धुवभावेण, देवाउअस्स वि 
परमवियाउअबंधवसेण कहिं पि संभवदंसणादो । 

$८, के वा अंसे णिवंधदि' त्ति विहासा। एत्थ पयडि-ट्विदि-अणुभाग- 
पदेसबंधा मग्गियव्या । तम्मग्गणाए च उवसामगर्भगादों णत्थि णाणत्त | णरि 
पढमदंडए णिहिट्वाणं चेव पयडीणमरेत्थ बंधसंभवों वत्तव्वों, सेसाणमेत्य बंधा- 
संभवादों । 

$ ९ 'कदि आवियं पविसंति! कि विहासा। मूलपयडीओ सब्बाओ 
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होता दे तथा तेज, पद ओर शुक्छ इन तौीनोंमेंसे कोई एक छेश्या होता है जो नियमसे 
वधमान द्वोती दे। वेद भी तीनोमेंसे कोई एक होता हे। यहाँ बेदसे तात्पय भावभेदसे है। 

6६ ७ काणि वा पुव्बबद्धाणि! इस पढकी विभाषा--यहाँ पर प्रकृतिसत्कम, स्थिति- 
सत्कम, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मकी मार्गणा करनी चाहिये और उनको मार्गणाका 
भंग दर्शनमोहके उपशामकके समान है । इतनी विशेषता है कि सम्यकत्थ और सम्यस्मि- 
ध्यात्यका भी सत्कमंवाल्य दे ऐसा कहना चाहिये। आयुकी एक या दो प्रक्ृतियोंका सच्तव 
हे । उनमेंसे मनुप्यायुका भुवरूपसे सक्त्य है, देवायुका भो परभवसम्बन्धी आयुबन्धके कारण 
किसोमें सम्भव देखा जाता है | 

विश्षेषा्थ---पहले दर्शनमोहरोपशामना अनुयोगद्वारमे पूवबद्ध कितने कर्मोंकी सत्ता 
होती दे यहाँ बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी समझ छेना चाहिये। यहाँ इतना विशेष 
जानना चाहिये कि जो वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीव संयमके अभिमुख होते हैं उनके 
सम्यकक्‍त्व और सम्यम्सिध्यात्वको सत्ता नियमसे होती है। तथा उनमेंसे किन्हींके आहारक 
शरीरचतुष्ककी भी सत्ता पाई जाती है । 

$ ८ "के वा अंसे णिबंधदि” इस पद्की विभाषा | यहाँपर प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
अलुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धकी मागणा करनी चाहिए और उनकी मार्गणा उपश्ञामकके 
समान दे, उससे कोई भेद नहीं हे । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकर्में निर्दिष्ट प्रकृतियोंका 
हो यहाँपर बन्ध सम्भव दे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि शेषका यहाँपर बन्ध सम्भव नहीं है । 


विशेषार्थ -- प्रथम दण्डकको ये प्रकृतियाँ हैं--५ ज्ञानावरण, ९ दक्षनावरण, साता- 
बेदनीय, मिथ्यात्य, १६ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पव्च निद्रय- 
जाति, बेक्रियिकशरीर, तैजसशरोर, कार्मशशरीर, समचतुरख्तसंस्थान, वेक्रियिकशरोर- 
आंगोपांग, वर्णादिचतुष्क, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्बो, अगुरुरघुआदि चतुष्क, प्रशस्त विहययोगति 
श्रसादिचतुष्क, स्थिरादिषट्क, निर्माण, उच्चगोन्न और ५ छान्‍्तराय । स्थितिबन्ध आदिका 
कथन उपशामकके समान जानना चादिए। 


$ ९. 'कदि आवलियं पविसंति” इस पदकी विभाषा। मूल प्रकृतियाँ सब प्रवेश करती ' 


गाथा ११० ] संजमपडिव सिसमये कज्मविसेसपरूवणा १६१ 


पविसंति । उत्तपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ सब्वाओं पविसंति। णवरि जह 
परमवियं देवाउअमस्थि तं ण पविसदि त्ति वत्तव्वं। एत्तिओ चेव विसेसों | 


६ १०, कदिण्हं वा पवेसगो' त्ति विदासा | सूलपयडीणं सव्वासि परवेसमों | 
उत्तरपयडीणं पि पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-मणुस्साउ-मणुसगदि-पंचि- 
दियजादि-ओरालिय ० - तेजा - कम्महयसरीर - ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास- 
अगुरुअलहुअ४-तस-बादर-पज्जत्त -पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुभासुभ-णिसिण-उद्चागोद-पंचं- 
तराहयाणं णियमापवेसगों । सादासादाणमण्णदरस्स पवेसगो। चदुण्ड कसायाणं 
तिण्डं वेदाणं दोण्द॑ जुगलाणमण्णद्रपवेसगो । भय-दुगुंछा० सिया पवेसगों | छण्णं 
संठाणाणं छण्णं संघडणाणमण्णदर० णियमा पवेसमों । दोविद्दायगदि-सुभग-दूभग- 
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्य-अणादेज-जसगित्ति-अजसगित्ती णमण्णद्रपवेसगो |. ट्विदि-अणु- 
भाग-पदेसाणं पि पवेसापवेसणं च जाणिय वत्तव्बं । 
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हैं। उत्तर प्रकृतियाँ भी जो हैं वे सब प्रवेश करती हैं। इतनी विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी 
देवायु हे तो बह प्रवेश नहीं करती ऐसा कहना चाहिए । इतना ही विशेष है । 


विशेषाथ---संयमके अभिमुख हुए वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीवके आठों कर्मोंकी 
सत्ता होतो है, इसलिये वे सब उदयावलियें प्रवेश करती हैं। तथा उदय-अनुद्यरूप जितनी 
उत्तर प्रकृतियोंकी सत्ता है वे सभी उदयावलियें प्रवेश करती हैं | मात्र जिसके परभवसम्बन्धी 
देवायुको सत्ता हे वह उदयाबलियें प्रवेश नहीं करती, क्‍योंकि उसका आबाधाकाछ नियमसे 
मुज्यमान आयुप्रमाण पाया जाता है । 


$ १०. कदिण्हूं बा पवेसगो' इस पदकी विभाषा। मूल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक 
होता है। उत्तरप्रकृतियोंमें भी पाँच ज्ञानावरण, चार दृशनावरण, मिथ्यात्व, मलुष्यायु, 
मनुष्यगति, पब्चेन्द्रियजाति, ओऔदारिक-तैजस-कामंणशरीर, औदारिकशरोरआंगोपांग, बण, 
गन्ध, रस, स्पर्णन, अगुरुछुघुचतुष्क, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ- 
अशुभ, निर्माण, उच्चगोन्न ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे प्रवेशक है । साता और 
असाता इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक है | चार कषाय, तीन वेद ओर दो युग्मेंसे अन्यतरका 
प्रवेशक हे । भय ओर जुगुप्साका स्यात्‌ प्रवेशक है। छह्द संस्थान और छुट्ट संहनन इनमेंसे 
अन्यतरका नियमसे प्रवेशक है। दो विद्दायोगति, झुभग-दुभेग, सुस्बर-दुःस्बर, आदेय-अनादेय, 
तथा यज्ञग्कीति-अयशाश्कोर्ति इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक हे। स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके 
भो प्रवेश ओर अप्रवेशको जानकर कथन करना चादिए। 


विशेषार्थ--यहाँ आयुकर्मके सिवाय शेष कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी होती है, 
अतः तदनुरूप स्थितियोंकी उदोरणा दोतो है तथा आयुकरमकी जो सुज्यमान स्थिति शेष हो, 


१. आ०प्रताौ चदुर्दसगावरणीय-मिच्छत्तमणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टा तेजा-कम्महयसरीरर- इति 
पाठः । ता०प्रतावषि पाठोध्यमव्यवस्थित एवं । 
११ 


'१६२ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमछद्ी 


६ ११, "के अंसे झ्ीयदे पुव्व॑ बंेण उदएण वा! त्ति विहासा। तत्य बंध- 
चोच्छेदे उदसामगर्ंगादो णत्यि णाणत्त । जो च थोवयरों विसेसो जाणिय वत्तव्वो । 
संपहि उदयवोच्छेदो वुच्ददे--पंचदंसणावरणीय-णिरय-तिरिक्ख-देवगदि-चदु जादिणामाणि 
वैडध्विय-आहारसरीर-तदंगोवंग-चदुआणुपुव्विणामाणि आदावुज्ञोव-थावर-सुहुम-अपजत्त- 
साद्वारणसरीरणामाणि णीचागोदं च एदाणि उदएण वोच्छिण्णाणि, एदेसिमेस्थुदय- 
संभवाभावादो । 


6६ १२, अंतरं वा कहिं किया के के उवसामगो कहिं' त्ति विहासा | वत्थ 
अंतरकरणमेत्थ ण॒संभवह, वेदगपाओग्गमिच्छाइड्टिणा एत्थाहियारादों। तदों चेष 
उवसामणा बि णत्थि|। अधवा पृव्वबद्धाणमणुदयोवसामणा जहा संजमासंजमलद्धीए 
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तदलुरूप स्थितियोंकी उदीरणा होती द्वे। यह्‌ स्थिति उदीरणाका विचार है। अलुभाग- 
लदीरणाका विचार इस श्रकार दे कि यहाँ निर्दिष्ट प्रशस्त प्रकृतियोंकी चतुःस्थानीय होती है 
जो बन्धस्थानसे अनन्तगुणी दीन होती द और अप्रशस्त प्रकृतियोंकी द्विस्थानीय होती हैँ जो 
सक्त्वस्थानसे अनन्तगुणी द्वीन होती है। तथा इन्हीं प्रकृतियोंकी प्रदेश उददीरणा अजघन्य- 
अनुत्कृष्ट होती है। प्रकृति उदीरणाका स्पष्ट निर्देश मूलमें किया ही हे । इतना अवश्य हे कि 
जिस जीवके जिस समय जिन श्रकृतियोंकी उदीरणा होती हे उसके उस समय उन्हीं प्रकृतियों- 
को स्थिति, अनुभाग ओर भ्रदेश उदीरणा होती हे । 


$ ११, के असे झीयदे पुथ्व॑ बंचेण उदएण वा! इसकी विभाषा । उसमें बन्धव्युच्छित्तिके 
विषयसें उपशामकके समान भंग होनेसे कोई भेद नहीं हे। ओर जो थोड़ा भेद है उसका 
जानकर कथन करना चाहिए। अब उदयव्युच्छित्तिको कद्दते हैं--पाँच दृशनावरणीय, 
नरकग॒ति, तियंग्बगति, देवगति, चार जातिनाम, वेक्रियिकशरीर, आहद्यारकशरीर, ये दोनों 
आंगोपांग, चार आलुपृर्वीनाम ओर नीचगोत्र ये उद्यसे व्युस्छिन्न हैं, क्योंकि इनका यहाँपर 
उदय असम्भव हे । 


विशेषाथे--यहाँ पर उक्त जोवके किन श्क्ृतियोंका बन्ध और डद॒य नहीं होता 


इसका स्पष्टीकरण किया गया हे। दशनमोहके उपशामकके जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं 
होता उनका इसके भी बन्ध नहीं होता। मात्र संयमके सन्मुख हुआ जीव नियमसे कर्म- 
भूमिज मनुष्य ही होता हे, अतः इसके नामकर्मकी देवगतिप्रायोग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध होता 
है, मनुष्यगतिप्रायोग्य प्रकृतियोंका नहीं इतना विशेष जानना चाहिए। यहाँ पर जिन 
प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका निर्देश मूलमें किया ही दे। 





$ १२, अंतर वा कि किच्चा के के उबसामगो कहिं' इसकी विभाषा। इसके 
अनुसार यहाँ अन्तरकरण सम्भव नहीं हूं, क्‍योंकि वेदकप्रायोग्य भिथ्यावृष्टिका यहाँ पर 
अधिकार दे और इसीलिये उपशामना भी नहीं हे। अथवा पूर्वबद्ध कर्मोंकी अनुद्य-उपशा- 


' १ ता»प्रती अत्यि इति पाठ: । 


गाथा ११५] संजमपडिवत्तिसमये कज्जविसे सपरूवणं! १६३ 


परूविदा, तहा एत्थ वि परूवेयव्या, तिस्से सव्बत्थ पडिसेद्ाामावादों । 

$ १३. “किं ट्विदियाणि कम्माणि क॑ ठाणं पडिवज्ञह! त्ति विद्दासा | ठिदिषादो 
ताव संखेजे भागे घादेदूण संखेजदिभाग पडिवजदि, इचादि उवसामगर्मंग्रेण वत्तव्वं, 
विसेसाभावादो । वेदगसम्माइट्टिस्स वि असंजदस्स संजमलंमे बड्ठ माणस्स पयदगाहत्थ- 
विहासा जाणिय कायव्वा | 

$ १४. एवमें शासु गाहासु सवित्थरमेत्थ विह्ासिदासु तदो उत्तरं परूवणा- 
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मना जिस प्रकार संयमासंयमलब्धिमें कही है उसो प्रकार यहाँ भी कद्दनी चाहिए, क्योंकि 
उसका सबत्र प्रतिषेध नहीं हे । 

विशेषाथ---संयमलब्धि क्षायोपशमिक भाव है और इसकी प्राप्तिके पूज केबछ अधः- 
प्रवृत्तकरण और अपूबंकरण ये दो करण होना हो सम्भव है, अतः यहाँ न तो किसी कर्मका 
अन्तरकरण होता है और न अन्तरकरणपूबंक होनेवाली उपशामना ही होती है । इतना 
अवश्य है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर  प्रत्याख्यानावरणचतुष्क 
इन बारह कमप्रकृतियोंके अनुद्यछक्षण उपशमके होने पर संयमरब्धिकी प्राप्ति होती हे, 
इसलिए यहाँ सवंदा अनुदय-उपशामना बन जाती है, उसका निषेध नहीं दै। इस लब्धिमें 
यद्यपि चार संज्चछन और नौ नोकषायोंका उदय रहता है। परन्तु बह सबंधाति न होकर 
देशघातिस्वरूप होता है, इसलिए उसके होनेमें कोई विरोध नहीं है । यह प्रकृति अनुदयो- 
पश्मामनाका स्पष्टीकरण है। स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशानुदयोपशामनाका स्पष्टीकरण 
जानकर कर लेना चाहिये | 


$ १३ “कि ट्विदियाणि कम्माणि क॑ ठाणं पड़िवत्बइ! इसकी बविभाषा। स्थितिघात_ 
यथा--संख्यात बहुभागका घात कर संख्यात्ब भागको प्राप्त होता हे इत्यादिकां जिस प्रकार 
दर्शन नमोहके उपशामककी अपेक्षा कथन कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी कथन करना 
चाहिये, क्‍योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हे । तथा यदि वेदकसम्यर्दृष्टि असंयत 
भी संयमको श्राप्त कर रहा है तो उसके प्रकृत गाथाके अर्थकी विभाषा जानकर करना 
चाहिए । 

विशेषार्थ--यहाँ अध:प्रवृत्ततरण और अपूबकरणपूर्वक जिस संयमकी प्राप्ति होती 
है उसका प्रकरण है। जो भिथ्यादृष्टि जीब प्रथमोपशम सम्यकत्वके साथ संयमको प्राप्त 
करता है. उसका यहाँ प्रकरण नहीं हे। यहाँ मुख्यरूपसे वेदकप्रायोग्य काछके भीतर जो 
मिथ्यादृष्टि जीव अधःप्रबत्तकरण ओर अपूर्वकरणपूवक संयमको प्राप्त करता है उसका 
प्रकरण है, अतः ऐसे जीबके अपूवकरणके प्रथम समयमें आयुकरमंके अतिरिक्त अन्य 
अपन जितना स्थितिसर्व शेष हो उसका दजारों स्थितिकाण्डकोंफे द्वारा घात होकर 
अपूवकरणके अन्तिस समयमें संख्यातर्रं भागप्रसाण स्थितिसत्त्य शेष रहना आगमसिद्ध ही 
हे। मूलमें इसो तथ्यको स्पष्ट किया गया है। शेष व्याख्यान आगमसे जान छेना चाहिए। 

$ १७. इस प्रकार इन गाथाओंका यहाँ पर विस्तारपूषक व्याख्यान कर देने पर 


७ >>+-+--++ 


१, ताडपत्रमूलप्रती वेदगसम्माइट्विस्स इत्यस्मिन्‌ स्थले 'गसम्माइट्ठ' इति पाठः त्रटित: । 


१६४ अयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमछटद्धी 


पदंधमाटवेमाणों हृदमाइ--- 

# एदाओ सुत्तगाहाओ विहांसियूण तदो संजमं॑ पडिवज्माणगस्स 
जयवक्कमविधिविहासा । 

$ १७, उपक्रमणप्ुपक्रम॑ प्रारंभ इत्यर्थ:। उपक्रमस्य विधिरुपक्रमविधिः । 
उपक्रमबिघे! परिभाषा उपक्रमविधिपरिभाषा | संयमग्रहण प्रत्यमिम्मुखीभावमास्कंदत- 
स्तदारंभात्यभृत्यापरिसमप्लेविस्तरप्रूपणेति यावत्‌ । सेदानीं प्रस्तृयत इति ख॒त्रार्थे- 
संग्रह! । 

# लें जहा । 

$ १६ सुगम । 

# जो संजम पढमदाए पडिवज्जदि तसस दुविहा अद्धा--अधापवत्त- 
करणद्धा थ॒ अपुष्वकरणद्धा च | 

६ १७ एत्थाणियद्विअद्भाए सह तिण्णि अद्वाओ कथं ण परूविदाओं ! ण, 
वेदगपाओग्गमिच्छाइट्टिस्स वेदगसम्माइट्टिस्स वा पढमदाएं संजमं॑ पडिवजमाण- 
स्साणियड्करणसंभवाभावादो । अणादियमिच्छाइट्रेम्मि उदसमसम्मत्तेण सह संजम 
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तत्पडचात्‌ आगे प्ररूपणाप्रबन्धका आरम्भ करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 


# इन सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करनेके बाद संयमको प्राप्त दोनेवाले 
औीवके उपक्रमविधिका विशेष व्याख्यान प्रस्तुत है | 

$ १५ उपक्रम शब्दको व्यु्पत्ति हे--उपक्रमणं उपक्रमः। उपक्रम और प्रारम्भ इन 
शब्दोंका अथ एक है | थे उपक्रमकी विधि उपक्रमविधि कहलाती है । उपक्रमविधिकी परिभाषा 
उपक्रमविधिपरिभाषा [। संयमके ग्रहणके प्रति अर्थात्‌ संयमके सन्मुखभाबको प्राप्त होनेबाले 
जीवके संयमप्रहणके प्रारम्भ समयसे छेकर समाप्त होने तक विस्तारसे की गई प्ररूपणा 
यद्द उक्त कथनका तात्पये है। बह इस समय भ्रस्तुत है यह सूत्रार्थलमुच्चय है। 


# वह जैसे । 
$ १६ यह सूत्र सुगम है । 


# जो संयमको प्रथमतः प्राप्त दोता है उसके अधःअृत्तकरण और अपूर्वकरण 
ये दो काल होते हैं । 


$ १७, शंका--यहाँ अनिषृत्तिकरण काछके साथ तीन काछ क्यों नहीं कहे ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि वेदकप्रायोग्य सिथ्यादृष्टिक या वेदकसम्यच्दृष्टिके प्रथमतः 
संयमको भ्रदण करते हुए अनिवृत्तिकरणका द्वोना सम्भव नहीं है । 


गाथा ११५ ] संजमपडिवत्तिसमये कज्जविसे सपरूचणा १६५ 


पडिवजमाणस्मि तिण्इ करणाणं संभवों अत्यि त्ति चे! होड जाम, इच्छिज- 
माणचादो | किंतु ण तस्सेह विवक्खा अत्थि, तप्परूवणाएं दंसणमोहदीवसामणाए 
चेव अंतब्भूदत्तादो | संपक्वि एदेसि दोण्ह करणाणं लक्खणविदासा च जहा संजमा- 
संजमरद्धीए परूषिदा तदा णिरवसेसमेत्थ वि कायव्वा, विसेसामावादों त्ति जाणावे- 
माणो अप्पणासुत्तमुत्तरं मणइ--- 

# अधापवत्तकरण-अपुन्वकरणाणि जहा संजमासंजम॑ पडिवज्ज- 
साणथस्स परूविदाणि तहा संजमं पड़िवल्लमाणयंस्स वि कायव्वाणि | 

$ १८ गयत्थमेदं सुत्त । तदों अधापवत्त-अपुव्वकरणाणं लक्खणादिपरूवणा 
पृष्वभंगेण णिरवसेसमेत्थ कायव्वा । तत्थ कीरमाण-कजमेदो च ठिद्-अणुभागखंडय- 
तब्बंधोसरणलक्खणो सवित्थरं परूवेयव्वों। तदों अपुन्बकरणद्वाएं णिड्टिदाए अप्प- 
मादभावेण संजमं पड़िवण्णस्स पढमसमयप्पहुडि अंतोमृहृत्तमेत्तकालमेयंताणुबड़ीए 
संजमपरिणामो वड्ूदि क्ति परूवणइमुत्तरसुत्तमाइ--- 


# लदो पढमसमयसंजमप्पहुडि अंतोमुह॒त्तद्धमणंतगुणाए चरित्त- 
लद्घीए वहूदि । 
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शंका--अनादि मिथ्यादृष्टिके उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होते समय तीन 
करण होते हैं ? 

समाधान--दोने दो, क्‍योंकि डसके तीनों करणोंका होना इष्ट हैं । किन्तु उसकी यहाँ 
विवक्षा नहीं हे । उक्त प्ररूपणा दशनमोहोपशामन|सम्बन्धी प्ररूपणामें ही अन्तभूंत हे । 

अब इन दोनों करणोंके छक्षणोंका विशेष व्याख्यान जिस प्रकार संयभासंयमरूब्धिमें 
कहा है उसी प्रकार उसका पूरा व्याख्यान यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई 
भेद नहीं है इस प्रकार इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके अपंणासूज्रको कहते हैं-- 


# संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्व- 


हा कथन किया है उसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके भी प्ररूपण करना 
चाहिए | 


$ १८, यह सूत्र गताथे हे। इसछिये अधश्प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणके लक्षणादिकी 
समस्त प्ररूपणा पहलेके समान यहाँ पर करनी चाहिए | वहाँ स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक 
तथा स्थितिबन्धापसरणछक्षण किये जानेवाढे माना कार्य विस्तारके साथ कहने चाहिए। 
तत्पशचातू अपूर्वकरणके समाप्त होने पर अप्रमादभावसे संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहूर्त काढतक एकान्तानुवृद्धिसे संयमपरिणाम बृद्धिंगत होता है इस बात- 
का कथन करनेके छिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# तत्पदचात्‌ संयम ग्रहणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर हुत काछझ़तक अनन्त- 
गुणी चारित्ररुब्धिसे बृद्धिको प्राप्त होता है । 





१8६ जयधवलूसहिदे कसायपाहुडे [ संजमछड़ी 


$ १९ कुदो १ अलड्धपृव्वसंजमपडिलंमेण जणिदसंवेगस्स तहावड़ीए विष्पडि- 
सेहामावादों । ण एसो अणंतगुणविसोहिपडिलंगो णिप्फलो, पडिसमयमसंखेजशुण- 
सेहीए कम्मक्खंधाणं णिजरणफलत्तादों । जाव एसो एयंताणुबड्टीए बड़दि ताब 
आउगबजाणं सब्बकम्माणं ट्विदि-अगुभागखंडयसहस्साणमंतोमुहत्तकीरणद्वापडिबद्धांणं 
घादुवलंभादों च । 


# जाव चरित्तलद्धीए एगंताणवड्टीए बड़दि ताव अपुब्बकरणसण्णिदो 
भवयदि | 


$ २० जाब एसो चरित्तलद्भीए अंतोमुहत्तकालभेयतांणुवड़िपरिणामेंहिं बड़ंदि 
ताव अपृव्वकरणववण्सारिहो चेव दोदि। किं कारणं ? अपुब्यापृव्वेहिं परिणामेहिं 
वडमाणस्स तदवत्थाएं तव्ववश्ससिद्धीए बराहृणुबलंभादो। असंजदचरिम्समये चेय 
अपुव्यकरणे णिट्ठिदे पुणो कधमेदस्स तव्ववए्सो त्ति णासंकणिज्जं, अपुव्बकरणों व्य 
अपुव्वकरणो ति तव्ववण्ससिद्धीए विरोहाभावादों | जहा अपुब्बकरणो टिदिधादादि- 
कजविसेसमपुृव्यापुन्वेद्दि;ं परिणामेहिं करेदि तहां एसो वि करेदि त्ति भावत्थों । 
एदम्मि काले णिड्टिदे तदो अधापवत्तसंजदों होई । तत्थ णत्थि ट्विदिघादों अगुभाग- 


+ट नीली तीज ला औ जज जज तल > 3 > ४ जी +ल>ल रस ५3 ५म ५2 ता >तथल 02५०2 ५22. 





$ १९ क्योंकि अलब्धपूव संयमके प्राप्त होनेसे उत्पन्न हुए संवेगसम्पन्न जीवके उस 
प्रकार वृद्धि होनेमें प्रतिषेध नही हे और यह अनन्तगुणी विशुद्धिकी प्राप्ति निष्फल नहीं हे, 
क्योंकि प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कमस्कनन्‍्धोंकी निज़रा होना उसका फछ है । 
ओर जब तक यह जीव एकान्तानुबृद्धिसे बृद्धिको प्राप्त होता है तथ तक आयुकर्मको छोड़कर 
शेष सब कर्मोके अन्तमुंहूर्त प्रमाण उत्कीरणकालसे सम्बन्ध रखनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकों 
ओर हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात पाया जाता है । 


# तथा जब तक एकान्तानुब्ृद्धिरूप चारित्रलब्धिसे बृद्धिकों प्राप्त होता है तब 
तक अपूर्वकरणसंज्ञावाला होता है । 
$ २० जब तक यह्द जीव एकान्‍्ताजुबृद्धिरूप परिणामोंके द्वारा अन्तमुह्त काल तक 
ारित्रलब्धिसे बवृद्धिको प्राप्त होता है तब तक अपूवंकरण संन्नाके योग्य ही होता है, क्योंकि 
क्पूर्य-अपू् परिणामोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त दहोनेवाडे जीबके उस अवस्थामें उक्त संज्ञाकी 
सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पाई जाती । 
शंका---असंयतके अन्तिम समयमें ही अपूवकरणके समाप्त हो जाने पर पुनः इसके 
यह संज्ञा केसे बन सकती है ? 


समाधान---ऐसी आज्ञंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि अपूवेकरणके समान यह 
अपूर्बकरण दे, इसलिए इस संज्ञाको सिद्धिमें कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार अपूबंकरण 
जीब प्रति समय अपूर्ब-अपूर्ष परिणामोंके द्वारा स्थितिघात आदि कार्यविशेष करता है उसी 
प्रकार यह भी करता है यह उक्त कथनका भावार्थ हे । 





गाथा ११५ ] एयंताणुबड्लिसंपण्णस्स संजदस्स अपुब्धकरणसण्णा १६७ 


घादो वा । गुणसेठी पुण जाव संजदो ताब अबड्डिदायामा होदूण पयडूदे । णबरि 
विस्ुज्ञंतो असंखेज़गुणं वा संखेजगुणं वा संखेजदिभागुत्तरं वा असंखेज्जदिभागुत्तरं 
वा दव्यमोकड्टियूण गुणसेढिं करेदि | संकिलिस्संतो एवं चेव गरुडद्दीणं वा विसेस- 
हीण॑ वा दव्यमोकड्डियूण गुणसेढिं करेदि । अवध्टविदपरिणामों अपब्विंदं चेव करेदि, 
परिणामाणुसारीए गुणसेडिणिज़राण तव्बड्डि-हाणिवसेणेव पवुत्तीए बाद्याणुवलंभादों। 
एदं च संव्वमणेणावद्वारिय हृदमाह--- 

# एयंतरवड़ीदो से काले चरित्तलद्धीए सिया वड्ढेज्ज वा हाएज् वा 
अवट्टाएज वा | 

$ २१ सत्थाणपदिदस्स अधापवत्तसंजदस्स गुणसेढिणिज़राविणाभाविसंजम- 
लड्जीए विसोहि-संकिलेसवसेण वड्डि-हाणि-अवड्टाणसिद्धीए विरोह्ाणुव्लंभाद । 

$ २२ एवमेद॑ परूव्ण समांणिय संपद्दि पदपडिवृरणबीजपदावलंबर्णेण एत्य 
अप्पाबहुअं कायव्वमिदि जाणावेमाणों उत्तरं पबंधभाइ-- 
इस काछके समाप्त दने पर तत्पश्चात्‌ अधःप्रवृत्तसंयत होता हे । वहाँ स्थितिघात 
ओर अनुभागघात नहीं हैं. । परन्तु जब तक संयत हे तब तक अब॒स्थित आयामबाली गुणश्रणि 
होकर प्रवृत्त होती है | इतनी विशेषता हे कि विशुद्धिको प्राप्त होवा हुआ असंख्यातगुणे, 
संख्यावगुणे, संख्यततव भाग अधिक या असंख्यातव भाग अधिक द्रव्यका अपक्षण 
कर ग़ुणश्रणि करता हे। संक्लछेशको प्राप्त होता हुआ इसी प्रकार गुणह्दीन या विशेष द्वीन 
द्रृव्यका अपकर्षण कर गुणश्रेणि करता हे। तथा अवस्थित परिणामवाक्ा जीव अवस्थित ही 
गुणश्रेणि करता है। परिणामोके अनुसार द्ोनेवाली गुणश्रेणिनिजेराके परिणामोकी बृद्धि- 
हानिवश ही प्रवृत्ति होनेमें बाधा नहीं पाई जाती । इस प्रकार इस सबको मनसे निश्चित कर 
इस सूज्नको कहते हैं-- 

# एकान्तानुइद्धिके पश्चात्‌ अनन्तर कालमें चारित्रलब्धिवश कदाबित्‌ इंद्धिको 
प्राप्त होता है, कदाचित्‌ हानिको प्राप्त होता है और कदाचित्‌ अवस्थित रहता है । 

$ २१. स्वस्थानपतित अधःप्रवृत्तसंयतके गुणश्रेणिनिज़ राकी अविनाभावी संयमलब्धि- 
सम्बन्धी विश्वुद्धि-संक्लेशवश वृद्धि, हानि और अवस्थानकी सिद्धि होनेमे विरोध नहीं 
पाया जावा | 

विशेषार्थ---आशय यह हे कि अप्रमादभावपृवंक सयमकी प्राप्ति होने पर अन्तमुंहत 
कार तक संयमसम्बन्धी परिणामोंमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, इसछिए उस समय 
होनेवाली निर्जरा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितक्रमसे दी होती हे। किन्तु उसके बाद इस 
जीवके स्वस्थानपतित अधश्मवृत्तसंयत होनेपर जिस क्रमसे संक्लेश ओर विज्वद्धिवश 
संयमरूप परिणामोंमें वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है उसो क्रमसे निर्जराका भी क्रम 
बदलता रहता है ! विशेष निर्देश पूर्व में किया हो है । 

$ २२. इस प्रकार इस प्ररूपणाको समाप्त कर अब पदपूर्तिस्वरूप ब्ीजपदोंका अब- 


ल्म्बन कप यहाँ पर अल्पबहुत्व करना चाहिए इस बांतका ज्ञान कराते हुए आगेके प्रवन्ध- 
को कद्दते हैं-- > 


१६८ जयघबछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमछड्धी 


# संजम पड़िवज्माणयरस वि पढठमसमय-अपुष्बकरणमादि कादूण 
जाबव ताव अधापवत्तसंजदो त्ति एदम्हि काले इमेसिं पदाणमप्पाषहुआं 
कादब्वं | 

8 २३ सुगमभेदं पयदष्पाबहुअपरूवणाविसयं पहण्णावक्क | 

# ले जहा 

6 २७ काणि ताणि पदाणि एदम्दि काले संभवंताणि जेसिमप्पावहुअमिद- 
महिकीरदि त्ति पुच्छा कदा दोह | 

# अणमागखंडय-उक्कीरणद्धाओ जहण्णकस्सियाओ टिदिखंडय- 
उच्कीरणद्धाओ जशण्णकस्सियाओ इच्चेवमादीणि पदाणि | 

$ २५, एत्थादिसदेण जहण्णुकरसाबाह० जहण्णुक्कस्सट्टि दिखंडयबंधसंतादि- 
पदाणमण्णेसि च पयदोबजोगीणं पदाणं गहणं कायव्वं | सुगममण्णं | 

# सब्व॒त्थोवा जहण्णिया अणभागखंडयउक्कीरणद्धा । 

# सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया | 

# जहण्णिया ह्विदिखंडयउक्कीरणद्धा ट्विदिवंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ 
संखेजगुणाओ । 
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$# संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अपूषकरणके प्रथम समयसे लेकर अध/भप्रवृत्त 
संयतके अन्तिम समय तक इस कालमें इन पदोंका अल्पबहुत्व करना चाहिए। 

$ २३ प्रकृत अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाको विषय करनेवाछा यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम है । 

# वद्द जैसे 

६ २४ इस काहूमें सम्भव दहोनेबाडे वे पद कौन हैं जिनका अल्पबहुत्व अधिकृत है 
यह इस सूत्र द्वारा एच्छा की गई है । 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक-उत्कीरणकाल तथा जघन्य और उत्कृष्ट 
स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल इत्यादि जो पद हैं उनका अल्पवहुत्व करना चाहिए | 

$ २५, इस सूत्रमें आये हुए आदि” शब्द्से जघन्य और उत्कृष्ट आबाधास्थानोंका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकोंका, जघन्य और उत्कृष्ट बन्धपदोंका, जघन्य और उत्कृष्ट 
का तथा प्रकृतमें उपयोगी अन्य पदोंका प्रहण करना चाहिए। अन्य कथन 
सुगम 

# जघन्य अनुभागकाण्डक-उत्कीरणकाल सबसे थोड़ा है । 

# उत्कृष्ट वही विशेष अधिक है । 


# उससे जघन्य स्थितिकाण्डक-उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धकाल ये दोनों 
तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । 


११० ] संजदस्स संभवपदाणमप्पावहुअं १६० 


# लेसि चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया ! 

# पढमसमयसंजदमादिं कादुण ज॑ कालमेयंताणुबड्रीए वड़दि एसा 
अद्धा संखेजरशणा | ; 

# अपुध्चकरणद्धा संस्वेत्जग॒णा । 

# जहण्णिया संजमद्धा संखेल्लगुणा । 

# गुणसेदिणिक्खेवो संस्वेज्गुणो | 

# जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा | 

# उक्स्सिया आबाहा संखेजल्गुणा ! 

# जह्णयं ट्विदिखंडयमसंखेज्गु्ण | 

# अपुव्वकरणस्स पठमसमए जहण्णट्विदिखंडयं संखेज्गुणं | 

# पलिदोवर्म संखेज्वगुणं । 

४ पढमस्स टद्विदिखंडयस्स विसेसो सागरोवमपुधक्तं संखेज्गुणं | 

# जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्गुणो । 

# जक्वस्सओ टौविंदिबंधों संखेल्लगुणों । 
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% उनसे उन्हींके उत्कृष्ट काल विश्वेष अधिक हैं । 

# उनसे संयत होनेके प्रथम समयसे लेकर जिस कालमें एकान्तानुवृद्धिसे 
बढ़ता है वह काल संख्यातगुणा है । 

# उससे अपूवकरणका काल संख्यावगुणा है | 

# उससे जघन्य संयमकाल संख्यातगुणा है। 

# उससे गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है । 

# उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । 

# उससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है | 

# उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है । 

# उससे अपूवंकरणके प्रथम समयमें प्राप्त जघन्य स्थितिकाण्डक संख्यात- 
गुणा है | 

# उससे पलयोपम संख्यावगुणा है । 

# उससे प्रथम स्थितिकाण्डकका सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण विशेष संख्यात- 
गुणा है । 

# उससे जधन्य स्थितिबन्ध संरूयातगुणा है । 

# उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 

१२ 


१७० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संज्रमासंजमछदी 


# जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं संखेजगु्ण | 

# उक्षस्सयं डिदिसंतकम्मं संखेज्नग॒ु्ण | 

६ २६. सुगमो एसो अप्पावहुअपबंधो त्ति णेदस्स वक्खाणं कीरदे, जाणिद- 
जाणावणे फलाभावादों। गवरि जहण्णपदाणि एयंताणुवड्डिकालचरिमसमये 
घेत्तत्वाणि । उकस्सपदाणि च अपुव्वकरणपदमसमण गेण्हिदव्वाणि | एवमेंद्मप्पा- 
बहुअं समाणिय संपह्टि एत्थेव विसेसंतरपदु प्यायणद्ठमिदमाह -- 


# संजमादो णिग्गदो असंजमं गंलूण जो ट्विदिसंतकम्सेण अणवड़ि- 
देण पुणो संजमं पडिवज्नदिं तस्स संजम॑ पडिवज्साणगस्स णत्थि अपुब्ब- 
करणं, णत्थि ट्विदिघादों, णत्थि अशुभागघादो । 


6 २७, जो संजमादो परिणामपच्चएण संकिलेसबहुत्तेण विणा णिस्सरिदों 
संतो असंजदभाव॑ गंतण तत्थ ट्विदिसंतकम्ममवड्डाविय पुणो वि अतोमुदृत्तेणेव 
बिसुद्धो होदुण सजमं पड़िवजदि तस्स तद्दा सजम॑ पडिवज़माणस्स णत्थि अपुब्व- 
करणपरिणामी ट्विदि-अगुभागधादों वा, तत्थ पुव्वधादिदावसेसट्टिदिअणुभागाणं 
संजमस्गहणपाओर्गभावेण तदवत्थपदंसगादो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स सम्च्च यड्ढी | 
जो वृण संकिलेसभरेण मिच्छत्ताणुविद्धमसंजदपरिणाम पडिवण्णो अंतोमृहुत्तेण 
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# उससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है | 

# उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्करम संख्यातगुणा है । 

६ २६. यह अल्पबहुस्वप्रबन्ध छुगम दे, इसलिये इसका व्याख्यान नहीं करते, क्योंकि 
जिसका ज्ञान कराया है उसका पुनः ज्ञान करानेमें कोई फल नहीं हे । इतनी विशेषता दे कि 
जघन्य पदोंको एकान्तानुबृ द्धिकाठके अन्तिम समयमें प्रहण करना चाहिए और उत्कृष्ट पदोंको 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस अल्पबहुत्वको समाप्त कर 
अब वहीं पर विशेष अन्तरका कथन करनेके लिए इस सूत्रकों कहते हैं-- 

# जो संयमसे च्युत हो असंयमको प्राप्त कर नहीं बढ़े हुए स्थितिसत्कमके 
साथ पुनः संयमको प्राप्त करता है, संयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके अपूर्वकरण 
नहीं होता, स्थितिघात नहीं होता और अनुभागधात नहीं होता । 

$ २७. जो जीव बहुत सक्‍लेशके बिना परिणामवश संयमसे च्युत दो असंयतपनेको 
प्राप्त कर वहाँ स्थितिसत्कर्मको न बढ़ाकर फिर भी अन्समुंहूतमें हो विश्वुद्ध होकर संयमको 
प्राप्त होता है, उस प्रकार संयमको प्राप्त हुए उसके अपूर्चकरण परिणाम नहीं होता, स्थिति- 
काण्डकघात नहीं दोता और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता, क्योंकि बहाँ पहले घात कर 
शेष रद्दे स्थिति और अनुभाग संयम प्रद्णके प्रायोग्यरूपसे तदबस्थित देखे जाते हैं यह इस 
सूत्रका समुच्ययाथ हे । परन्तु जो संयत संक्लेशकी बहुडुतावश मिथ्यात्वसद्दित असंयत- 
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गाथा ११५] संजदस्स अट्ठअणिश्ोगद्दाराणि १७१ 


विष्पकिट्वृंतरेण वा पुणो संजमं पडिवजदि तस्स वि पृव्वुत्ताणि चेब दोण्णि करणाणि, 
तहा चेव ट्विदि-अणुभागधादा च होंति। वड्ाविद-ट्विदिअगुमामाणं घादेण विणा 
संजमग्गहणाणुववत्तीदो । 


+ एत्तो चरित्तलद्धिगाणं जीवा् अट्ट अणिओगदाराणि | 


$ २८ एत्तो उवरि चरित्तलद्धिमंताणं जीवाणं अट्ड्हिं अणिओगद्दारेदिं परूवणा 
कायव्वा, अण्णहा तव्विसयविसेसाणिप्पत्तीदी त्ति भणिदं दोह। कांणि ताणि 
अड्ठाणियोगद्दाराणि त्ति पुष्छावकमाह-- 


# ले जहा । 
$ २९ सुगमं। 


# संलपरूवणा दव्वं सवेत्त पोसणं कालो अंतर मागाभमागों अच्पा- 
यहुआअं च अणगंतव्व । 


कब स पल सतत ९ जम रत >> ही. ५ -ी ह५ 4५ 2५ २५ ०५२ 2५2५ 7५५2५ 4५ 2३ 4५२५७ ध2 ५७2५ 2 6५८०२३०५;2५)५०००७०७१:४०६७१९८१.०५८४५०५. 


परिणामको प्राप्त होकर अन्तमुंहत में या बड़े अन्तरके बाद पुनः संयमको प्राप्त होता है उसके 
भी पूर्वोक्त दो करण नियमसे होते हैं. तथा उसी प्रकार स्थितिधात और अनुभागधात भी 
होते है, क्योंकि उक्त जीवके बढ़ाये गये स्थिति और अनुभागका घात किये बिना संयमका 
ग्रहण नहीं बन सकता | 


विशेषा्थ---आशय यह है कि जो बहुत संक्लेश हुए विना परिणामोंके निमित्तसे 


संयमभावसे च्युत होकर अतिशीघ्र अन्तमुंहृतकाछके मीतर पुनः संयमभावको प्राप्त होते हैं 
उनके पूर्वोक्त दो करण ओर स्थिति-अनुभागकाण्डकघात हुए बिना संयमकी प्राप्ति हो जाती 
है । किन्तु जो बहुत संक्लेशके कारण संयमसे च्युत होते हैं. वे चाह्दे अभ्तमुंहूर्तमें पुनः संयमको 
प्राप्त हों और चाहे बहुत काकृका अन्तर देकर संयमको प्राप्त करें, परन्तु उनके कर्मोंकी 
स्थिति और अजुभागमें वृद्धि हो जानेके कारण वे पूर्वोक्त दो करणपूर्बक स्थिति-अनुभाग 
काण्डकघात करके ही संयमको प्राप्त होते हैं । 


# आगे चारित्रलब्धिको प्राप्त जीवोंके आठ अनुयोगढ्वार ज्ञातव्य हें । 


६ २८ इससे आगे चारित्ररब्धिसम्पन्न जीबोंकी आठ अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे 
प्ररपणा करनी चाहिए, क्‍योंकि अन्यथा तद्विषयक विशेषका ज्ञान नहीं हो सकता यह उक्त 
कथनका तात्पर्य है। वे आठ अलुयोगद्वार कौन हैं. इस प्रकार एच्छावाक्यको कहते हैं-- 


# वे जैसे । 
$ २५, यह सूत्र सुगम हे । 


# सर्प्रस्पणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भामामाग और 
अल्पबहुत्व । 





१७३ जयघवछासहिदे कसायपाहुड़े ( संजमछद़ी 


$ ३० एदेसि च अद्ृण्दमणिओगद्वाराणं विहासा सुगरमा त्ति चुण्णिसुत्त- 
यारेण ण वित्थारिदा । तदो एत्थ मंदमेहाविजणाणुग्गहइमेदेसिमुगर्म कस्सामो । 
त॑ जहा-- 

संतपरूवणदाए दुविहो णिदेसो--ओघेणादेसेण य। ओघेण अत्थि संजदा 
सामाइय-छेदोवड्डावण ० परिद्दार० सुहुम० जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा च। एवं मणुस- 
मणुसपज्ञत्त-पंचिंदिय-पंचिंदियपजत्त-तस-तसपज्ञत्त - पंचमण० - पंचवचि०-कायजोगि- 
ओरालिय० -आमिणि० - सुद० - ओहि ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-ओहिदंसण-सुकलेस्सिय- 
भवसिद्धिय-सम्मदिद्टि-खद्यसम्भादिड्वि-सण्णि-आहारि चि । एवं मणुसिणी० । णवरि 
परिद्दाससुद्धि ० णत्यि । एवमवगद०-सणपञ्ञव०-उवसमसम्माइट्टि त्ति। ओरालिय- 
मिस्स ०-फम्मह्य ० अत्यि जहाक्खादविसुद्धिसं० | सेसं णत्यथि | एवमकसा०-केवल- 
णाणि-केवलदंसणि-अणाहारि त्ति | आहार-आहारमिस्स ०-इत्थि-णवुंस० अत्थि सामा- 
श्य-च्छेदोबड्टावणसुद्धिसंजदा | पुरिसवेद० अत्यि सामाहय-छेदोव ०-परिदारसुद्धिसंजद ० । 
एवं कोह-माण-मायाकसाय० | तेड०-पम्म०-वेदगसम्भाइष्टि त्ति ओपभंगो । णवरि 
सुहुम०-जहाक्खाद ० णत्यि । सेसमग्गणासु णत्यि संजदा। सेसाणिओम- 
दाराणि वि एदेण बीजपदेण णादूण णेदव्वाणि | णवरि सव्वत्थ संजमाणुवादं मोत्तण 





$ ३०. इन आठ अलुयोगद्वारोंको विभाषा सुगम है, इसलिये चूर्िसूत्रकारने विस्तार 
नहीं किया। अतएव यहाँपर मन्दबुद्धि जनोंका अनुगृह करनेके लिये इनका अनुगम करेगे। 
यथा--सम्प्ररपणाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे सामायिक- 
छेदोपस्थापनासंयत, परिह्यारविश्ुद्धिसंयत, सूकमसाम्परायसंयत ओर यथाख्यावविद्दा रश्ु द्वि- 
संयत जीब हैं। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मलुध्यपर्याप्त, पड्चेन्द्रिय, पट्चेन्द्रियपर्याप्, 
श्रस, श्रसपर्याप्त, पाँच मनयोगी, पाँच वचनयोगो, काययोगी, ओऔदारिफकाययोगी, आभिनि- 
बोधिकजञानी, भ्रुतञ्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षदशनी, अचश्ु॒दनी, अबधिदशनोी, झुक्ललेश्यावाछे, 
भव्य, सम्यग्वृष्टि, क्षायिकसम्यस्दृष्टि, संज्ञी ओर आहारक ( मागंणाबाले ) जीवोंमें जानना 
चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यिनियोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें परिहार- 
विशुद्धिसंयत ज्ञीब नहीं होते। इसी प्रकार अथोत्‌ मनुष्यिनियोंके समान अपगतवेदो, 
मनःपर्ययज्ञानी और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवॉमें जानना चाहिए। औदारिकमिश्रकायोगी 
ओर कार्मणकाययोगयोगी जीबोंमें यथार्यातविशुद्धिसंयत जीव हैं। शेष संयत जीव नहीं हैं । 
इसी प्रकार अकृषायी, केब॒लज्ञानी, फेबलद्शनी और अनाद्वारकोंमें जानना चाहिये। आहा- 
रक्काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवोमें सामायिक-छेदो- 
पस्थापनाशुद्धिसंयत जीव हैं। पुरुषवेदी जीवोंमें सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयंत और 
परिद्ारशुद्धिसंयत जीब हैं। इसीप्रकार क्रोध, मान और मायाकषायमें जानना चाहिये। 
तेज, पद्म और वेदकसम्यर्दृष्टि जीबोंमें ओधके समान भंग है। इतनी ब्रिशेषता है कि 
इनमें सूद्ष्मसाम्परायसंयत और यथाल्यातसंयत्त जीव नहीं हैं। शेष मार्गणाओँमें संयत 
जीब नहीं हैं। शेष अतुयोगढ्वारोंका भी इसो बोजपदके अनुसार जानकर कथन करश्ना 


गाथा १९५] संजदस्स अट्ट आंणेओोगहाराणि ९७रै 


सेसतेरसमग्गणाईिं चेवच अणुगमो कायज्यो, तिस्से आधेयच्षेण विवविखयाए 
मग्गणासु पवेसासंभवादो | 


चाहिए। इतनी विशेषता है कि सकत्र संयमानुवादकों छोड़ शेष तेरद मार्गणाओंके द्वारा 
ही अनुगम करना चाहिए, क्योंकि संयम मार्गणा प्रकृतमें आधेय है इस विषक्षावश उसका 
प्रकृतमे आधारभूत शेष मागणाओंमें प्रवेश नहीं हो सकता । 


विशेषार्थ--संयममार्यणा एक मलुष्यगतिमें दी सम्भव है । उसमें भी छूटे गुणस्थानसे 


संयममार्गणाका प्रारम्भ होता है इस तथ्यकों ध्यानमें रख कर जो मार्गणाएँ छठे आदि 
गुणस्थानोंमें बन जाती हैं उनमें संयममार्गणाका होना सिद्ध होता है। उसमें भी संयमभावके 
पाँच अवान्तर भेदोंमेंसे सामायिक-छेदोपस्थापनासंयम् नौष गुणस्थान तक, परिद्दारबिशुद्धि- 
संयम छटे-सातव दो गुणस्थानोंमें, सूक्मसाम्परायसंयम दसबे गुणस्थानमें ओर यथाल्यात- 
चारित्र ग्यारहवेसे लेकर चौदहवे गुणस्थान तक होता है। इस द्विसाबसे संयममागंणाके अबा- 
न्तर भेद किस-किस मार्गणामें सम्भव हैं इसका विचार कर छेना चाहिये। इतनी विशेषता 
हे कि मनुष्यिनी, मनःपर्ययज्ञानी, उपश्षमसम्यग्दृष्टि, स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीधोमें 
परिह्दारविशुद्धिसंयम नहीं होता ऐसा सहज ही वस्तुस्वभाव है। शेष कथन सुगम हे। अब 
रहा द्रव्यप्रमाणआदिका विचार सो सामान्‍्यसे संयत तथा सामायिक-छेदोपस्थापनासंयत जीव 
कोटिपृथक्त्वप्रमाण हैं। परिष्ारशुद्धिसंयत जीव सहस्॒प्रथकत्वप्रमाण हैं। सूक्मसाम्पराय- 
झुद्धिसयत जीव शतप्रथक्त्वप्रमाण हैं. और यथाल्यातविद्दारशुद्धिसंयत जीव लछक्षप्रथक्त्व 
प्रमाण हैं। काल--एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा काल दो प्रकारका दे । एक जीवको 
अपेक्षा काछका विचार करने पर संयत तथा सामायिक-छेदोपस्थापना संयत जीवका जघन्य 
काल अन्तमुंहते और उत्कृष्ट काठ आठ वर्ष अन्तमुहूत कम एक पूबंकोटि प्रमाण है। परि- 
हारबिशुद्धिसंयतका काछ भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका 
उत्कृष्ट काछ अड़तीस वर्ष कम् एक पूब कोटिप्रमाण है। उपश्मश्रेणिकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्प- 
राय ओर यथाख्यातविद्दारशुद्धिसंयवका जघन्य काछ एक समय हैं और. उत्कृष्ट काछ अन्त- 
मुंह॒त हे । क्षपकर्नेणिकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतका जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ 
अन्तमुंहत हे तथा इसी अपेक्षासे यथारू्यातबिद्दारशुद्धिसंबतका जघन्य कार अन्तमुहूत हे 
ओर उत्कृष्ट काछ आठ बष अन्तमुंहृत कम एक प्थकोटिप्रसाण दे। नाना जीबोंकी अपेक्षा 
संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत और यथाख्यातविद्दारशुद्धिसंयत 
इनका काछ सवंदा हे। तथा सूक्ष्मासाम्परायशुद्धिसंचतोंका जघन्य काछ एक समय दे और 
उत्कृष्ट का अन्तमुँहूर्त हैे। अन्तरकाछू--एक जीव और नाना जोबोंकी अपेक्षा यह दो प्रकारका 
है। उनमेंसे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाछका विचार करनेपर संयत, सामायिक-छेदो- 
पस्थापनाशुद्धिसंयत ओर परिद्दारबिशुद्धिसंयतका जघत्य अन्तरकाढ अन्तमुंहूत ओर उत्कष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम अधपुद्गऊपरिवतनप्रमाण हे। उपशमश्रेणिकी अपेक्षा सूछमसाम्पराय- 
शुद्धिसंयत और यथाव्यातविद्दारशुद्धिसंयतका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंहूत है. ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम अधरपुद्गलपरिवतनप्रमाण है। क्षपकरश्नणिको अपेक्षा अन्तरकाछ नहीं 
है। नाना जीवोंको अपेक्षा संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत और यथाख्यातविद्दार- 
शुद्धिसंयतोंका अन्तर काल नहीं हे। सुक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंका जघन्य अन्तरकालढ 
एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मद्दीना है। क्षेत्र ओर स्पन्‍्ञनन--सामायिक-छेदोप- 
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६ ३१ एवमेदेंस सवित्थरम्णुमग्गियः समत्तेस तदो संजमलडद्धिविसयमेव 
परूुवणंतरमाठवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं मणह--- 

# लद्धीए तिव्वमंददाए सामित्तमप्पाबहुअं च | 

$ ३२, संजमलड़ी दुविद्ा--जदृण्णिया उकस्सिया च। तत्थ जदृण्णिया 
मंदा, कसायाणं तिव्वाणुभागोदयजणिदजहण्णलड्भीए मंदभावोवत्तीदो । उकस्सिया 
छद्धी तिव्या, कसायाणं मंदयराणुभागोदयणिबंधणत्तादो । खीणोवसंतमोहेसु सब्बु- 
कस्सचरिमलद्रीए गद्णं किण्ण कीरदे ? ण, सामाइय-च्छेदोवट्ठाणियाणमुक्कस्सचरित्त- 
लड़ीए इह्ाहियारसेण गहणादों। तदो दोण्हमेदासि लड्डीणं तिव्वमंददाए 
जाणावणइमेत्थ परूवणापुष्व॑ सामित्तमप्पावहुअं च कायब्वमिदि एदेण सुत्तेण 
अत्यसमप्पणा कया होह। 


स्थापनाशुद्धिसँयत, परिद्वारशुद्धिसंबत और सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंका क्षेत्र और स्पर्शन 
अपने-अपने सम्भव पदोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। संयत और यथाख्यात- 
विह्ारशु्धिसंयतोंका छ्लेत्र और स्पश्न॑न केवलिसमुद्घातको छोडकर सम्भव अपने-अपने पदोंकी 
अपेक्षा छोकके असंख्यातवं भागप्रमाण हैं तथा केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा छोकके असंख्या- 
तवे भागप्रमाण, असख्यात बहुभागप्रमाण और सब छोकप्रमाण है । भागाभाग--उक्त सब 
संयत सब जोबोंके अनन्तवे भागप्रमाण हैं । भागाभागका परस्पर विशेष बिचार अल्पबहुत्व- 
को जान कर साध लेना चाहिए । अल्पबहुत्व--सूदमसाम्परायशुद्धिसंयत सबसे थोड़े है। 
उनसे परिहारशुद्धिसयत संख्यातगुणे हैं। उनसे यथाख्यातविष्टारणुद्धिसयत संख्यातगुणे 
है। उनसे सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत ये दोनों परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। 
उनसे संयत विशेष अधिक है। यह ओघप्ररूपणा हे। आदेशसे इसी बीजपदके अनुसार 
विचार कर लेना चाहिए । 

६ ३१. इस प्रकार इन अनुयोगद्वारोंके विस्ताग्के माथ विचार समाप्त होने पर 
का संयमलब्धिविषयक ही दूसरी प्ररूपणाका आरम्भ करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको 
कहते हैं-- 

# चारित्रलब्धिकी तीवता और मन्दताके विषयमें स्वाभित्त और अल्पबहुत्व 
ज्ञातव्य हैं । 

$ ३२. संयमलब्धि दो प्रकारकी हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उनमेंसे जघन्य संयमलब्धि 
मन्द हे, क्योंकि कषायोंके तीघ्र अनुभागके उद्यसे उत्पन्न हुई जघन्य रूव्धिका मन्दपना 
बन जाता है। उत्कृष्ट संयततलब्धि तीम्र हे, क्योंकि वह कषायोंके मन्दतर अनुभागके उदयके 
निमित्तसे उत्पन्न होती हे । 

शंका---शीणमोह ओर उपशान्तमोद्द जीबोंमें सबसे उत्कृष्ट अम्तिस छब्धिका प्रहण 

. क्ष्यों नहीं करते ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंकी चारित्रलब्धिका 
यहाँ पर अधिकारवश भप्रहण किया हे । 

इसहछिये इन दोनों छब्धियोंकी तीव्रता और मन्दताका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर 
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३३, संपहि एदेण सुत्तेण सम्रप्पियड्रस्स विवरण कस्सामों। ते जद्दा--परू- 
वर्णाएं अत्थि जहण्णयं लड्िद्वाणुकस्सयं च। सामित्त--जरृण्णलुड्धिड्ाणं कस्स १ 
संजदस्स सव्वसंकिलिट्रस्स से काले मिच्छत्त गच्छमाणस्स चरिमसमये भवदि। 
उकस्सयं लडद्धिइ्ाणं कस्स १ संजदस्स सत्थाणे चेव सब्वविसुद्धस्स भवदि। एसा 
आदेसुकस्सिया । सब्वुकस्सिया पृण खीणोवसंतकसायाणं जद्दाक्खादसंजमलड्ठी 
होह | अप्पावबहुअं-- सव्वत्थोव॑ जदृण्णियं लद्धिद्वांणं। उकस्सयमणंतगुणं, जह्ण- 
लड्डिड्भाणादो असंखेजलोगमेत्ताणि छट्ठणाणि समुल्लंधियूणेदसरस सम्ुप्पत्तीए | एवं ताव 
सामण्णेण जदृण्णुकस्सलड्धिद्ठाणाणं सामित्तप्पाबहुअम्र॒हैण विणिण्णयं कादूण संपदि 
सब्वेसिमेव संजमलड्धिद्वाणाणं॑ पडिवादादिभेदेण तिदाविद्त्ताणं परूवणा परमाणप्पा- 
बहुअमिदि एदेहिं तीहिं अणिओगद्दारेहिं पमाणमुल्लंधियूण परूवणं कुणमाणों उवग्मिं 
सुत्तपबंधभाह-- 

# एत्तो जाणि टद्वाणाणि ताणि तिविहाणि । त॑ जहा--पडिवादद्वाणाणि 
उप्पादयदट्वराणाणि लड्िद्ाणाणि ३ | 
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प्ररूपणापूर्वक स्वामित्व और अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वारा 
अर्थकी समपंणा की गई है । 

विशेषार्थ--यह चारित्ररब्धिनामक अर्थाधिकार है। वेदकप्रायोग्य भिध्यादृष्टि जीव 
या असयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव किस अवस्थामें किस प्रकार चारित्ररब्धिको प्राप्त करता है, 
इसलिए चारित्ररूब्धिमें यहाँ पर प्रधानतासे सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमका ही प्रहण 


होता है। यही कारण है कि प्रकृतमें तीम्रता-मन्द्ताका विचार इसी आधारसे किया 
गया है । 


$ ३३. अब इस सूत्र द्वारा समर्पित अर्थंका विवरण करेंगे । यथा - प्ररूपणाकी अपेक्षा 
विचार करनेपर ज़धन्य छब्धिस्थान हे ओर उत्कृष्ट छब्धिस्थान हे। स्वामित्व--जघन्य 
लब्धिस्थान किसके होता है ? जो सब संक्लिष्ट संयत ज्ञीष अनन्तर समयमें मिथ्यात्वको 
प्राप्त करेगा उसके अन्तिम समयमें होता हे । उत्कृष्ट लब्धिस्थान किसके होता है ? स्वस्थानमें 
ही सबंधिशुद्ध संयतके होता है। यह आदेशसे उत्कृष्ट संयमछब्धिस्थान है। परन्तु सर्वोत्क्ष्ट 
क्षोगकषाय ओर उपश्ञान्तकषाय जीवोंके यथाख्यातसंयतरूव्धिस्वरूप होती है | अल्पबहुत्व-- 
जघन्य लब्धिस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट रब्धिस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि 
जघन्य लब्धिस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण षटस्थानोंका उल्लंघन कर इसकी उत्पत्ति होती 
है। इस अकार सर्वप्रथम सामान्यसे जघत्य और उत्कृष्ट रब्धिस्थानोंका स्वामित्व 
ओर अल्पबहुत्वद्वारा निणय करके अब प्रतिषात आदिके भेदसे तीन प्रकारके सभी संयम- 
रब्धिस्थानोंकी प्ररूपणा, प्रमाण ओर अल्पबहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारोंक आलम्बनसे 
प्रसाणका उल्लंघन कर प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# आगे जो स्थान हें वे तीन प्रकारके हैं यह बतलाते हैं। यथा--प्रतिपात- 
स्थान, उत्पादकस्थान ओर लब्पिस्थान ३ | 
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६ ३४, एत्तो उबरि जाणि संजमलड्विद्राणाणि ताणि वत्तह्स्सामों। ताणि व 
पडिवादड्वाणादिमेएण तिविह्वाणि होंति त्ति एदेण सुत्तेण परूवणा कया होह । संपकि 
एदेसिं चेव सामण्णेण णिद्ट्रांणं तिविद्णं पि लड्डिड्राणाणं सरूवविसेसजाणावणडू- 
मुत्तरो सुत्तपबंधो--- 

# पड़िवादद्राणं णाम जहा--जर्हि द्वाण मिच्छुत्त वा असंजमसम्भरां 
वा संजमासंजमं वा गच्छुह्ट त॑ पडिवादद्वाणं । 


$ ३५ जम्दि द्वाणे ट्विदो संजदो संकिलेसबहुलदाए ओइड्रो संतो मिच्छत्तं वा 
असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा पडिवज़दि त॑ पड़िवादद्वाणमिदि भण्णदे | कुत 
एवमिति चेत्‌, प्रतिपतत्यस्मादधस्वनगुणेष्विति प्रतिपातशब्दस्य व्युत्पादनात्‌ । ताणि 
ध्‌ मिच्छत्तासंजमसम्मत्त-संजमासंजमपंडिवादविसयत्तेण तिहाविदृत्ताणि पडिवाद- 
ह्ाणाणि पादेकमसंखेजलोगमेत्ताणि सग-सगजहण्णलड़िट्वाणादो जावुकस्सलद्धिद्वा 
ति ताब छवड्टिकमेणावट्टिदाणि त्ति पेत्तव्वाणि | तत्थ संजदरस सब्वुकस्ससंकिलिट्ठस्स 
मिच्छत्तादिसु पडिवदमाणयस्स जदृण्णाणि होंति। तप्पाओग्गजहण्णसंकिलिट्ृठस्स 
उकस्साणि भवंति | 





$ ३४. इससे आगे जो संयमलछब्धिस्थान है. उन्हें बतढछाते हैं। वे प्रतिपाव आदिके 
भेदसे तीन प्रकारके हैं इस प्रकार इस सूत्रद्वारा प्ररूपणा की गई है। अब सामान्यसे 
निर्दिष्ट इन्हीं रे ही प्रकारके स्थानोंके स्वरूपविशेषका ज्ञान करानेके छिये आगेका सूत्र- 
प्रबन्ध आया हे-- 


# प्रतिपातस्थान यथा--जिस स्थानमें स्थित संयत मिथ्याखको अथवा 
असंयमसम्यक्त्वकी अथवा संयमासंयमको प्राप्त होता है बह प्रतिपातस्थान है । 


$ ३५, जिस स्थानमें स्थित संयत जीव संक्लेशकी बहुलतावश गिरता हुआ भमिथ्यात्व- 
को बह असंयमसम्यक्त्वको अथवा संयमासंयमक्षो प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान कट्ठा 
जाता है । 


शंका--ऐसा किस कारणसे ? 


समाधान--जिस स्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें गिरता है इस प्रकार प्रतिपात शब्दूकी 
व्युत्पसिके कारण इसे प्रतिपातस्थान कहा है। और वे मिथ्यात्व प्रतिपात, असंयमसम्यक्त्व 
प्रतिपात ओर संयमासंयम प्रतिपातको विषय करनेयाले होनेसे तीन प्रकारके होकर प्रत्येक 
जघन्य छब्धिस्थानसे लेकर उत्कृष्ट लब्धिस्थान तक षटस्थानपतित बृद्धिक्मसे अवस्थित 
अर्संख्यात लछोकप्रमाण हैं ऐसा प्रहण करना चाहिये। उनमेंसे सिथ्यात्व आदिमें गिरनेबाले 
सर्ेत्िष्ट संक्लेशयुक्त संयठके जघन्य प्रतिपातरब्धिस्थान होते हैं। तथा तत्यायोग्य जघन्य 


संक्छेश परिणामवाढेके उत्कृष्ट प्रतिपातलब्धिस्थान होते हैं । 











गाथा ११५ ] संज़मद्दाणाणं छक्खणपरूषणा १७७ 


# उष्पादयद्वाणं णाम जहा--जम्हि द्वाणे संजंसं पडिकजह सम॒प्पाद य- 
हा णाभ | 

$ ३६, संयमपुत्पादयतीस्युत्पादकः प्रतिपद्यमान इत्यर्थ:। तस्य स्थानप्ुत्पादक- 
स्थान पडिवजमाणद्वाणमिदि वुच्च होह । त॑ पुण भिच्छाइट्टिस्स वा असंजदसम्माइड्डिस्स 
वा संजदासंजदस्स वा संजमं॑ गेण्हमाणस्स तप्पाओरगविसुद्धस्स पठमसमये जहण्णयं 
होह । सब्वविसुद्धस्स उक्स्सं होइ । मज्झिमवियप्पाणि ट्विदाणि बुण असंखेज्जलोग- 
मेत्ताणि उप्पादट्टाणाणि छबड़ीए समवद्ठिदाणि दज्बाणि | 

# सव्वाणि भेव चरित्तट्ठाणाणि लडद्धिद्वाणाणि | 

$ ३७, एत्थ सब्वस्गदणेण  पडिवाद-पड़िवज्ञमाण-अपडिवादापडिवज- 
माणद्राणाणं सब्वेसि पादेकमसंखेज़लोयमेयमिण्णाणं गद्दणं कायब्यं | तदों ताणि 
सव्वाणि पेसण चरित्तलद्धिड्ठाणाणि होंति त्ति सुत्तत्यसंगहों। अथवा सब्वाणि चेव 
लड़िड्डाणाणि त्ति भणिदे उप्पादद्टाणाणि पडिवाद्ाणाणि व मोत्तण सेसाणि सव्वाणि 
चेव संजमड्राणाणि अपडिवादापडिव्रत्यमाणविसयाणि लड्िड्भाणांणि त्ति अत्थो पेत्तम्वों। 
एवं पमाणाणुविद्धमेदेसि ड्राणाणं परूवर्ण कादृण संपद्दि एदेसि परिमाणविसयणिण्णय- 
समुप्पायणद्वमप्पावहुअं भणइ-- 


हज जल 
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# उत्पादकस्थान यथा--जिस स्थान में संयम को प्राप्न होता है वह उत्पादक- 
स्थान है । 

$ ३६. संयमको उत्पन्न करता हे, इसलिये उत्पादक संज्ञा हे। उत्पादक अर्थात्‌ प्रति- 
पद्ममान यह इसका तात्पयय है। उसका स्थान उत्पादकस्थान अथोत्‌ प्रतिपद्यमानस्थान यह्‌ 
इसका भाव है। किन्तु बह, जो मिथ्यादृष्टि, असंयत सम्यस्दृष्टि और संयतासंयत जीव 
संयमको ग्रहण करता हे, तत्पायोग्य बिशुद्ध उसके संयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें 


जघन्य होता है तथा सब विशुद्ध संयतके उत्कृष्ट होता हे। मध्यम भेद्रूप उत्पादकस्थान 
तो षटस्थानपतित बृद्धिरूपसे अवस्थित असंख्यात छोकप्रमाण जानने चाहिए । 


# तथा सभी चारित्रस्थान लब्धिस्थान हें। 


, ६ ३७, यहाँ 'सबब' पदका प्रहण किया हे सो उससे प्रत्येक्ष असंख्याव छोकप्रमाण भेदोंसे 
जुद्दे ऐसे प्रतिपातस्थान, प्रतिप्थस्ानस्थान और अग्रतिपाव-अप्रतिपद्यमानस्थान इन सबका 
ग्रहण करना चाहिए। इस्नक्िए उन सबको मिलाकर चारित्रलब्धिस्थान होते हैं. यह सूत्राथथ- 
समुच्चय दे । अथवा सभी छब्धिस्थान हैं ऐसा कहने पर उत्पादकस्थान ओर प्रतिपातस्थानों 
को छोड़कर शेष सभो अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंको विषय करनेवाले संयभस्थान 
छब्धिस्थान हैं ऐसा अथ प्रहण करना चाहिए । इस प्रकार प्रमाण सहित इन स्थानोंका कथन 
करके अब इनके परिमाण विषयक निर्णयको उत्पन्न करनेके लिये अल्पयहुत्वको कहते हैं-- 


१७८ जयधवछासदिदे कसायपाहुडे [ संजमछदी 


# एदेसि लड्धिद्वाणाणमप्पाबहुआं । 

$ ३८, एत्थ दुविहमप्पाबहुअं लड्धिड्भाणसंखाविसंय॑ तिव्वमंददाविसयं च। 
तत्य विव्व-मंददाए अप्यावहुअप्रवरि करसामो | एदेसिं लड्धिह्राणाणं ताब संखा- 
विसयमप्पावहुअं कस्सामो त्ति एंदेण सुत्तेण पहण्णा कदा होह। 

$# ते जहा | 

$ ३९, सुगममेद पुच्छावक । 

# सब्यत्थोी वाणि पडियादद्राणाणि | 

६ ४०, हेद्िमगुणद्वाणेसु पडिवदमाणस्स चरिमसमये असंखेजलोगमेचाणि लद्धि- 
ह्वाणाणि षेत्तण एदाणि सव्वत्थोवाणि त्ति भणिद होड़ । 

# उष्पादयद्वाणाणि असंख्ेज्नगुणाणि | 


$ ४१, उप्पादयट्राणाणि त्ति वा पड़िबज़माणदाणाणि त्ति वा एयड्डी । तदो 
संजमं पडिवजमाणस्स पढमसमये सम्युवरूद्धसव्ब्ाणाणि पेत्तणेदाणि पुव्विल्लेहित्तो 
असंखेज़गुणाणि जादाणि | गुणगारपमाणमेत्थासंखेजा छोगा | 


न्जिजीजजी लत चल नली जी वीक *ल सजी + +<॥ 


# अब इन लब्धिस्थानोंका अन्पबहुत्व कहते हैं ! 


$ ३८. यहाँ पर अल्पबहुत्व दो प्रफारका दे--छब्धिस्थानसंस्याविषयक और तीम्न- 
मनन्‍्दताविषयक । उनमेंसे तोम्न-सन्ददाविषयक अल्पवहुत्वका आगे कथन करेंगे। सब प्रथम 
इन लब्धिस्थानोंके संख्याविषयक अल्पबहुत्वका कथन करेंगे यह इस सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा की 


गई है । 

# वह जैसे | 

६ ३९, यह पृष्छावाक्य सुगम है। 

# प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं । 

$ ४०. नीचेके गुणस्थानोंमें गिरनेबाड़े संयतके अन्तिम समयमें प्राप्त होनेबाले 
असंख्यात छोकप्रमाण लब्धिस्थानोंको प्रहण कर ये सबसे स्तोक हैं यह उफक्त कथनका 
तात्पय है । 

# उनसे उत्पादकस्थान असंख्यातशुणे हैं । 

$ ४१. उत्पादकस्थान या प्रतिप्यमानस्थान इन दोनोंका एक अर्थ है। अतः संयमकों 
प्राप्त होनेवाले जीवफे प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाले सब स्थानोंको प्रद्ण कर ये स्थान पूर्वके 
स्थानोंसे असंख्यावगुणे हो जाते हैं । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात छोक हे । अर्थात्‌ 


ह कम गये स्थानोंको असंख्यात छोकसे गुणित करने पर प्रतिपद्यमान स्थान उत्पन्न 
होते है । 


; १ता# प्रतौछ [ जया दयद्वाणाणि इति पाठ: । 


साथा ११५ ] संजमद्वाणाणं अप्पायहुरं १७९, 


# खजिद्वाणाणि असंखलगुणांणि । 

$ ४२, कि कारण ! पडिवादडाणाणि उप्यादयड्ञाणाणि पृणों एत्तो असंखेज- 
गुभअपडिवादापडिवजमाणद्रणाणि च विसईकरिय एदेसिं पवुत्तिदंसणादों। तदों 
सिद्धमेदेसिमसंखेजगुणत्त | गुणगारो व असंखेज्जा लोगा | 

6 ४३. अथवा एदमप्पावहुअमेवं कायव्वं। सव्वत्योवाणि पढिवादडाणाणि। पड़ि- 
वज्जट्टाणाणि असंखेज़युणाणि | अपडिवादापडिवजट्टाणाणि असंखेजगुणाणि। सव्वाणि 
लड्डिद्वाणाणि विसेसाहियाणि। केत्तियसेतेण ? पड़िवादपडिवजमाणट्टाणमेत्तेणे ति। 


$ ४४. एवमेदेसि परमाणविसयमप्पावहुअं कादुण संपद्दि एदेसि चेव तिव्य- 
मंददाए संजमविसेसमस्सियूण थोवषहुत्तररूवणट्रमेत्थ ताव बालजणाणुग्गहद्मेसो 
संदिद्विविण्णासो ०००००००००००००००००००० | अंतर । संजदस्स पडिवद- 
माणयस्स जहण्णलड्ठिठ्ठाणं सव्वत्थोवं | ते कस्स ! सब्वसंकिलिटृस्स मिच्छत्तं 
गच्छमाणर्स | तस्सेव उकस्स० अणंतगुणं। तं कस्स ! तप्पाओग्गसंकिलिट्वस्स मिच्छत्तं 
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# उनसे लब्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । 


$ ४२ क्योंकि प्रतिपातस्थान, उत्पादकस्थान तथा इनसे असंख्यातगुणे अग्नतिपात- 
अप्रतिपद्यमानस्थान इन सबको विषयकर इन लब्धिस्थानोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है । इसलिए 
पूर्वोक्त स्थानसे ये असंख्यात गुणे हैं यह सिद्ध हुआ | गुणाकार असंख्यात छोकप्रमाण है । 


$ ४३, अथवा इस अल्पबहुत्वको इस प्रकार करना चाहिए--प्रतिपातस्थान सबसे 
थोड़े हैं। उनसे प्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान 
असंख्यातगुणे हैं। उन सबसे सभी लब्धिस्थान विशेष अधिक हैं। कितने अधिक हैं ? प्रति- 
पातस्थान और प्रतिपद्ममानस्थानोंका जितना प्रमाण हैं उतने अधिक हैं। 


विशेषार्थ--यहाँ पर “अथवा कट्टकर पूर्बोक्त अल्पबहुत्वको ही प्रकारान्तरसे सम- 
झाया गया है । पूर्व में प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान ओर छब्धिस्थान ऐसा विभाग करके 
अल्पयहुत्व बताया गया है। यहाँ अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंकी गणना प्रथक्से नहीं 
की गई हे । किन्तु 'अथवा”' कट्टूफर जो अल्पबडुत्व बतछाया गया दे उसमें प्रतिपातस्थान, 
प्रतिप्ममानस्थान, अग्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान और लरब्धिस्थान ऐसा विभाग करके 
000 जतझाया गया है। शेष कथन अल्पबहुत्थको ध्यानमें छेनेसे ही समझमें आ 
जाता है । 


'$ ४४ इस प्रकार इनका प्रमाणविषयक अल्पबहुत्व करके अब इन्हींको तीत्र-मन्दता- 
द्वारा संथमविशेषफा आउम्बन कर अल्पथहुत्वका कथन करनेके छिये यहाँ पर सर्वप्रथम 
बालछजनोंके अनुभहके लिये यह संदृष्टि विन्यास है." ०००००००००००० ००००००० | 
अन्तर । अतिपातमान संयतका जघन्य लब्धिस्थान सबसे स्तवोक हे । बह किसके होता है 
सिश्याश्वक्ो प्राप्त होनेवाले से संक्लिष्ट संयतके होता हे। बससे उस्ीके उत्कृष्ट स्थात 
अजन्वशुणा हे । बह किसके होता हे ? मिथ्यात्थको प्राप्त होनेबाले तत्पायोग्य संक्छिष्ट संयतके 


१८० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजमछद्धी 


गच्छमराणसर्स चरिमसमये भवद्‌ | ०००००००००००००००००००० | अंतरं। 
असंजदसम्मत्तं गच्छमराणस्स जह० अर्णतगु्ण । त॑ कस्स ? सव्वसंकिलिट्ठस्स । तस्सेव 
उक्० अणंतगुणं | तं करस । तप्याओग्गसंकिलिट्ृस्स चरिमसमए भवदि |००००० 
००००००००००००००० | अंतर | सजमासजम गच्छ्ताण० जह ० पडिवा० अणंत- 
शुण । त॑ कस्स ) सब्वसंकिलिट्ठु ० । तस्सेव उक्क० अण॑त्गुणं । त॑ कसस १ तप्पाओर्ग ० 
संकिलिट्ृस्स चरिमसंमए भवदि | 

8४०७, ०००००००००००००००००००००००७७००७७०००००७०००७० 
अंतर । कम्मभूमि० संजमं पड़िवज़० जह० अणंतग ० | तं कस्स भरहक्खेत्तणिवासि० 
मिच्छाहट्टिस्स संजमं मेण्ड० पहमसमय० | अकृम्मभृमि० पडिवज़० जह० अणत- 
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अन्तिम समयमें होता है | ०००००००००००००००००००० । अन्तर । उससे असंयतसम्यक्त्व 
को प्राप्त होनेवाले संयतके जधघन्य छब्धिस्थान अनन्तगुणा है । वह किसके होता है ? सबं- 
संक्लिष्टके होता हे । उससे उसीके उत्कृष्ट स्थान अनन्तगुणा है। वह किसके होता हे ! 
तत्मायोग्य संक्लिष्ठके अन्तिस समयमें होता हे ॥ ०००००००००००००००००००० | अन्तर | 
उससे संयमासंयमको भ्रह्ण करनेवाले संयतके जघन्य प्रतिपातस्थान अनन्तगुणा है। वह 
किसके होता है ! सबसंक्लिष्टके होता है। उससे उसोके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान अनन्तगुणा 
हे । बह किसके द्वोता है ९ तत्मायोग्य संक्लिष्टके अन्तिम समयमें होता है । 

विशेषाथे---संयम रूब्धिस्थान तीन प्रकारके हैं. यह पहले बतछा आये हैं! उनमेंसे 
सबसे हीन लब्धिवाले प्रतिपात छब्धिस्थान हैं, क्योंकि संयमभावसे च्युत होनेबाढे जोबोके 
संक्लेशकी प्रचुरताके सद्भावसे ये स्थान प्राप्त होते है। वे प्रतिपातस्थान भी तौन प्रकारके 
हैं--गिरकर सिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले संयत जोधोंफे प्रतिपावस्थान, गिरकर असंयत- 
सम्यग्दृष्टिको प्राप्त होनेवाले सयत जीवॉफे प्रतिपातस्थान और गिरकर संयमार्सयमको 
प्राप्त होनेबाले संयत जीबोंके प्रतिपातस्थान । इनके जघन्य प्रतिपातस्थानसे उत्कृष्ट प्रतिपात- 
स्थानके अल्पबहुत्वका क्रम भी इसी कमसे हे जिसका निर्देश मूठमें किया ही हे। 
सबसे जघन्य प्रतिपातस्थान गिरकर मिथ्यात्वको श्राप्त होनेबाले संयत जीबोंके होता है । 
उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान उन्‍्हींके अन्तिम समयमें होता है। भध्यके उन्हींके असंख्यात छोक 
प्रमाण प्रतिपातस्थान इन दोनोंके घोचमें होते हैं। इन सब स्थानोंको यहाँ अंक संदृष्टिमें 
शत्यों द्वारा दिखछाया गया है। भागे अन्तर है। जो असंख्यात छोकप्रमाण लब्धिस्थानोंके 
बराबर हे। अन्तर समाप्त होने पर पुनः जो प्रतिपात लब्धिस्थान प्राप्त होते हैं वे गिरकर 
असंयत सम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाले संयत जीबोंके होते हैं। जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक ये भी ' 
असंख्यात छोकप्रमाण हैं। आगे रक्त प्रकारसे अन्तर है। अन्तर समाप्त होने पर पुनः प्रति- 
पात रब्धिस्थान प्राप्त होते हैं जो गिरकर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले संयत जीवोंके होते 
हैं। इस अकार ये सब भध्यमें अन्तर सहित प्रतिपात संयभरूब्धिस्थान जानने चाहिए । 

है हु०५ ००००००० रे 8४००००००७००७०००७००००००००००००००० | * अन्तर | उससे 

संयमको प्राप्त होनेवाढे कमंभूमिज मनुष्यफा जधन्य लब्पिस्थान अनन्‍्तगुणा है । बह किसके 
होता है! जो भरतक्षेत्रका निवासी सिध्यादृष्टि स्नुष्य संयसकों भद्तण करता है उसके 
संयम ग्रहणके प्रथम समयमें होता है। उससे संयमको 'प्रहण करनेवाले अकमंभूमिल 
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मुण० । त॑ करस : क्रेसपंचसंदणिवासि० मिच्छाइड्रि० तप्पाओर्ग० विस्ुद्धू० संजमं 
कैहसाणस्स पढमंसम्रब० + तस्सेब उक्त० पड़िवञ्ध० अ्णंतगुणं | त॑ कस्स १ संजदा- 
संजदस्स सच्यत्रिसुद्व० संजर्म शेण्ह० पठमसमय० | कम्ममूमि० पढिवजमा० उक० 
अणंतयुण ० । त॑ कश्स £ संजदासंजद० सव्वपिसुद्धस्स संजमं गेण्ह० पढमसमण् होदि। 

8४६, ०७०७७७००७६७००००७७०००७०७७००७०००००७००००००० 
०००००००००००००००० अंतर | एत्थ उवरिमाणि सामाइयच्छेदो ० अपडिवादा- 
प्रडियस ०हाणाथि । हेडिसाथि परिदारसुद्धिसंजमस्स । तत्थ परिद्ारसुद्धिसंजद० जह० 
पडिवाद० अणंतगुणं । तं कस्स १ तप्पाओग्गसंकिलिडृस्स सामाइ्यच्छेदोव्टावणाईि- 
मुहस्स चरिमसमए दहोदि। तस्सेष उक० अणंतगुणं । तं कस्स १ सब्वविसुद्धस्स 
परिह्ारसंजदस्स । सामाइयच्छेदोव० उक्क० संजद० अणंतगु० । त॑ कस्स ? सब्व- 
बिसुद्ध० से काले सुहुमसांपराय" संज० गाह० | एदेसिं जह० मिच्छत्त गच्छ० 
सब्वसंकिलि० चरिमसमए भवदि । तेणेत्य ण भणिदं । 

8 ४९७, ००००००००००००००००० | अंतर । सुहुमसांप ० जह० पडिवाद ० 
अणंतगु० । ते कस्स १ तप्पाओग्गविसुद्ध० अणियद्टि० अहिम्नृहस्स सुहुम० । तस्सेव 
मनुष्यका जघन्य रबब्धिस्थान अनन्तगुणा हे। वह किसके होता है ? जो शेष पाँच खण्डोंका 
निवासी मिथ्यादृष्टि मनुष्य वत्मायोग्य विश्युद्ध होकर संयमको ग्रहण करता है उसके संयम 
प्रहणके प्रथम समयमें द्ोता हे। संयमको प्रहण करनेवाले उसीके उत्कृष्ट अनन्तगुणा हे । 
वह किसके होता हे ! जो संयतासंयत सर्वबिशुद्ध होकर संयमको प्रहण करता है उसके 
संयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें होता हे। उससे कर्मभूमिजका उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान 
लब्धिस्थान अनन्तगुणा है । वह किसके होता है ? जो संयतासंयत सबंविशुद्ध दोकर संयम 
को प्रहण करता है उसके संग्रम ग्रहणके प्रथम समयमें होता हे । 

$ श्६्‌ ७000०७०0०७०७००७७०७७०७०७०००००७०७०७०७०७००००७००७००००७०७००००७०००००००००६८००० 
०००। अन्तर | यहाँ पर उपरिम अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थान सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धि 
संयत जीवके हैं। अधस्तन स्थान परिद्दारशुद्धि संयत जीवके होते हैं। उनमेंसे परिद्दारशुद्धि संयत 
जीवका जघन्य प्रतिपात स्थान पूब के स्थानसे अनन्तगुणा है। वह किसके होता है ? सामायिक- 
छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमोंके अभिमुद्ध हुए तत्मायोग्य संक्छिष्ट संयतके अन्तिम समयमें होता 
है। उससे उसोका उत्कृष्ट अनन्तगुणा द्वे। वह किसके होता दे ? सर्व विशुद्ध परिद्दारशु द्विसं यतके 
होता है। उससे सामाथिक-छेवीपस्थापनाशुद्धि संयतका उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। बह किसके 
होता है ? तदनन्तर समयमें सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि स्॑यमकों प्रदण करनेषाले सबंधिशुद्ध उक्त 
संयतके द्वोता दे । जो अगछे सम्रयमें मिथ्यात्वको प्राप्त करेंगे ऐसे सबसंक्छिष्ट इनके अन्तिम 
समयमें जघस्य स्थान होता है। इसलिये यहाँ उसका कथन नहीं किया। 

$ ४७. ००००००००००००००००० । अन्तर । उससे सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत 
का जघन्य प्रतिपातस्थान अनन्चगुखा हे । वह किसके दोता हे ! अनिवृत्तिकरणके अभिमुख 
हुए तत्मायोग्य विशुद्ध सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि संयतके द्वोता है। उससे उसीका उत्कृष्ट अनन्त- 


१८२ जअयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ संजसछद्धी 
उकक० अणंतगु० । त॑ करस ! सब्वविसुद्ध० सुहुमखवंग ० चरिमसभए भवादि। वीस- 
रापस्स अजहण्णसगुक० अणंतगु० | क्सायाभावादों एयवियर्ष्य चेव। त॑ पुण 
उवसंत ०-खीणकसाय-सज़ोगि-अजोगीण पेत्तप्यं | एवमेदीए संदिड्वीए जणिदपडिबोशर्ण 
सिस्साणमिदार्णि तिव्वमंददाविसयमप्पाबहुअं सुत्ताणुसारेण वसइस्सामों | त॑ जहा-- 

# तिव्वयमंददाए सन्धमंदाशुभाग भिच्छु्त गण्छुमभाणस्स जहण्णय 
संजमद्दाण | ० 

$ ४८, छुंदो ! सब्युकस्ससंकिलेसेण मिच्छत्तं गच्छमाणस्स चरिमसमण एदस्स 
गहणादो । 

# तस्सेवुकससय संजमट्ञाणमणंतगुणं । 

$ ४९, कुंदों ? तप्पाओग्गसंकिलेसेण मिच्छत्तपडिवादाहिमरृहस्स चरिमसमये 
पृथ्विन्लादो असंखेज़लोगमेत्तछट्टाणाणि समुल्लंधियूणेदसस सम्नुप्पसिदंसणादो । 

# असंजदसम्मत्तं गच्छुमाणस्स जहशृण्णयं संजमद्ाणमर्णतगुणं। 

$ ५०, कुंदो  पृव्विल्लादो असंखेजलोगमेत्तछट्दाणाणि अंतरियृणेदस्स सद्नुप्प- 
ए्णतादो। पुन्विन्लुकस्सद्वाणादो कथमेदस्स जदृण्णलड्धिह्ाणस्साणंतगुणत्तसंभवों त्त 
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गुणा दे । बह किसके होता है ? सबंविशुद्ध सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत क्षपकके अन्तिम समय 
में होता हे। उससे बीतरागका अजघन्य-अलुत्कृष्ट स्थान अनन्तगणा हे। बह कपायके 
अभाषके कारण एक ही प्रकारका हे । परन्तु बह उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगी जिन 
और अयोगी जिनका ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस संदृष्टि द्वारा जिनको प्रतिबोध 
हुआ है ऐसे शिष्योंको इस समय तीम्र-सन्दताविषयक अल्पबहुत्यकों सूत्रके अनुसार 
बतछावगे। यथा-- 

# तीव-मन्दताकी अपेक्षा मिथ्यालक्षो प्राप्त करनेवाले संयतके जघन्य संयम- 
स्थान सबसे मन्द अनुभागवाला होता है। 


$ ४८. क्योंकि सबसे उत्कृष्ट संक्लेशके साथ मिध्यात्वको प्राप्त होनेबाले संयतके 
अन्तिम समयमें इसका प्रहण किया है । 


# उससे उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है । 


$ ४९. क्योंकि तत्प्रायोग्य संक्छेशसे सिथ्यात्वमें गिरनेके सन्मुख हुए संयतके अन्तिस 
समयमें पूबेके संयमस्थानसे असंख्यात छोक प्रमाण पट्स्थानोंको उल्खूंघन कर इसकी उत्पत्ति 
देखी जाती है । ' 

# उससे असंयत सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले संयतक्े जघन्य संयमस्थान अनन्त- 
गुणा है । 


के 


$ ५०, क्योंकि पूजके संयमस्थानसे असंख्यात छोक़प्रभाण पदस्थानोंकों उल्लंघन कर 
यह स्थान उत्पन्न हुआ है । 
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जासंकणिन्ज किलेसादो वि. सम्भत्तपडिवादबिसय 
उकस्ससंकिलेसस्ताणं त्भुणदीणतप्रस्सियूण तद्या मावसिद्वीए विरोहामावादों । 
$# तस्सेघुक्स्सय संजमहाणमण्णतण॒र्ण । 


$ ५१, कुदो ! पुव्चिल्लादों असंखेजलोगमेत्तछट्टाणाणि उल्लंधियूणेदस्स सप्र- 
प्पत्तिदंसणादो |... 

# संजमासंजमं गच्छुमाणस्स जहण्णयं संजमद्वाणसणंतगुण । 

$ ५२, कुंदो ! पृच्विल्लादों असंखेज़लोग्रमेत्ताणि छट्ठाणाणि अंतरियूणेदस्स 
सम्मुप्पाददंसणादो | 

# तस्सेवकस्सयं संजमट्ठाणमर्णतशुर्ण । 

$ ५३, कि कारण १ पुव्विल्लादो असंखेजलोगमेत्ता० छट्ठाणाणि उल्लंषियृ- 
णेदस्स सप्रुप्पत्तिदंसणादो । 

# कम्मधूमियस्स पडिवज़माणयस्स जरहण्णयं संजमद्राणमणंलगुण | 
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शंका--.पूबके उत्कृष्ट स्थानसे इस जघन्य लब्धिस्थानका अनन्तगुणापना फैसे 
सम्भव दे ! 
समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्वमें प्रतिपातविषयक 
जघन्य संक्लेशसे भी सम्यक्त्वमें प्रतिपातविषयक उत्कृष्ट संक्लेशके अनन्तगुणे हीनपनेको 
देखते हुए उसके उस प्रकार सिद्ध होनेमें विरोधका अभाव दे । 
# उससे उसीके उत्कृष्ट संपमस्थान अनन्तगुणा है । 
$ ५१. क्योंकिपृर्वफे जधन्य स्थामसे असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघन कर 
इस स्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है । 
. # उससे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले संयतके जघन्य संयमस्थान अनन्त- 
गुणा है । 
६ ५२. क्योंकि पूक्षके उत्कृष्ट स्थानसे असंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थानोंको उल्लंघनकर 
इस स्थानकी उत्पक्ति देखीं जाती हे । 
# उससे उसीके उस्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है। 
8 ५३. क्‍योंकि पूवके जधम्य स्थानसे अस्वंख्यात छोकप्रमाण षटस्थानोंकों उल्लंघनकर 
इस स्थानको उत्पत्ति देखी जाती है। 
' # उससे संयमको प्राप्त करनेवाले करमंभूमिज मलुष्यका जघन्य संयमस्थान 
अनन्तगणा है | 


१८४ जयधवलासहिदे कसायपाइुडे [ संजमठ्ड्ध 


$ ७९. छुदों! संकिलेसणिबंधणपडिवादड्ाणादो पुथ्विम्लदों तव्विवरीदसरूवस्से- 
दस्स जहण्णते वि अणंतगुणमावसिद्वीए णायोववण्णसादों | एस्व 'कम्भभूमियस्से'सि 
बुत्तें पण्णारसकम्मभमीसु मन्हिमसंडसपुप्पण्णमणुस्सस्स गदरण्ण कायब्य, कम्मभूमीसु 
जातः करम्म॑भूमिज इति तस्य तद्रथपदेश्षाईत्वात्‌ । 

# अकम्मभ्मियस्स पडिवज्ममाणयरस जहण्णयं संजमहाण- 
मणतगुण । 

6 ५५, पुव्विल्लादो असंखेजलोगमेत्तछन्ाणाणि उवरि गंतुणेदस्स सम्रुप्पत्तीए । 
को अकम्मममिओ णाम ! भरदेरावयविदेहेसु विणीद्सण्णिदमब्झिमखंड मोत्तण सेसपंच- 
खंडणिवासी मणुओ एत्थाकम्मभूमिओं त्ति विवक्खिओ, तेसु धम्म-कम्मपवुत्तोए' 
असंभवेण तब्भावोववत्तीदों । जह एवं, छुदो तत्थ संजमग्गहणसंभवों पति णासंकणिजं, 
दिसाविवजयपयइचकवद्टीखंधावारेण सह मज्झ्रिमखंडभागयाणं मिलेच्छरायाणं तत्थ 
चक्षवद्टिआदीदि सह जादवेवाहियसंबंधाणं सजमपडिवत्तीए विरोहामावादों। अथवा 
तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्मेप्र्प्श्नमाठ॒पक्षपेक्षया स्वयमकमभूमिजा इतीद 
विवक्षिताः। ततो न किंचद्िप्रतिषिद्धं, तथा जातीयकानां दीक्षाहंत्वे प्रतिषेधामावादिति | 
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९ ५४. क्योंकि संक्लेशनिमित्तक पूर्व के प्रतिपातस्थानसे उससे विपरीत स्वरूपवाढे 
इसके जघन्य होनेपर भी अनन्तगुणपतेको सिद्धि न्‍्याययुक्त दे। यहाँपर 'कमंभ्मिजके' ऐसा 
कहनेपर पन्‍्द्रह कर्म भूमियोंमेंसे मध्यम खण्डमें उत्पन्त हुए मनुष्यका प्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि कमंभूमियोंमें उत्पन्न हुआ कर्मभू मिज हे इस प्रकार यह इस संजाके योग्य है । 

# उससे संयमको आराप्त करनेवाले अफरमंभूमिज मलुष्यका जपन्य संयमस्थान 


अनन्तगुणा है । 

$ ५५, क्‍योंकि पूवके संयमस्थानसे असंख्यात छोकप्रमाण पटस्थान आगे जाकर इस 
स्थानकी उत्पसि हुई हे । 

शंका--अकरम भूमिज कौन कहलाता हे ! 

समाधान---भरत, ऐराबत ओर बिदेहमें विनीत संज्ञावाके मध्यम खण्डको छोड़कर 
शेष पाँच खण्डका निबासी मनुष्य यहाँ पर अफमंभूमिंज इस रूपसे विवक्षित दे, क्योंकि 
उनमें धर्म-कर्मकीं प्रवृत्ति असम्भव दोनेसे अकमंभ्‌मिजपनेको उत्पत्ति बन जाती हे । 

शंका--यदि ऐसा दे तो उनमें संयम प्र हण कैसे सम्भव है ! 

समाधान--ऐसी आज्मंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिशाविजयमें प्रवृत्त हुए चक्र- 
चर्तीके स्कन्धाबार ( सेना) के साथ जो मध्यम खण्डमें आये हैं. तथा चक्रवर्ती आविके साथ 
जिन्होने ववाहिक सम्बन्ध किया द ऐसे म्लेच्छुराजाओंके संयमको प्राप्तिमें विरोधका अभाव 
है। अथवा उनकी जो कन्याएँ चक्रवतों आदिके साथ विवाही गई उनके गर्भसे उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तान माठ्पक्षकी अपेक्षा स्वयं अकमंभूसिज दे यह यहाँ पर विवक्षित हे। इसलिये कुछ 
निषिद्ध नहीं हे, क्योंकि इस प्रकारको जातिबाछोंके दीक्षाके योग्य होनेमें प्रतिषेष नहीं दे। 


गाथा ११५ ] संजमद्दाणाणं अप्पायहुरं श्धष 


# सस्सेतुकरसय पड़ियल्लमाणयस्स संजमहाणसणंतण॒र्ण । 

$ ५६ कुदो ! पुण्विल्लजहण्णट्वाणादो असंखेज़लोगमेत्तऊट्टाणाणि उपरिमब्शु- 
स्परिदृणेदस्स समुप्पत्तिदंसणादो । 

# कम्मभमियस्स पडिवज्वमाणयस्स उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतयुण | 

$ ५७, कुदो ! खेत्ताणुभावेण पुव्विल्लादों एद्सस तहाभावसिद्धीएं बाह्मणुव- 
लंगादो । 

# परिहारसुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमद्ठाणमर्णतण॒ुणं ! 

$ «८ एदं कत्थ होह ) परिदारसुद्धिसंजदस्स तप्पाओग्गसंकिलेसेण सामाइय- 
छेदोवट्टावणाहिमुहस्स चरिमसमये होह | एदं पृण सामाहय-छेदोवड्ठावणाणमपदिवादा- 
पडिवज्ञमाणा० जहृण्णसंजमलडद्धिड्डाणप्पहुडि असंखेजलोगमेत्तछट्ठाणाणि उवरि गंतूण 
तदित्थसंजमलड्ि्टाणेण सरिसं होदूण सम्रुप्पण्णं। तदो सिद्धमेदस्स पडिवादाहिसुददत्त 
सत्थाणे सव्वजहण्णत्ते त्रि परिहारसंजममाहप्पेण पुव्विन्लादो अणंतगुणत्तं । 

# लस्सेथ उक्कस्सययं संजमड्ाणमणंतगुणं | 





# उससे संयमको प्राप्त होनेवाले उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है । 

6 ५६ क्‍योंकि पूृवके जघन्य स्थानसे असंख्याव छोकप्रमाण षटस्थान ऊपर जाकर 
इस स्थानकी उत्पत्ति देखो जाती है । 

# उससे संयमक़ो प्राप्त होनेवाले कमेभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्त 
गुणा है | 


$ ५७, क्योंकि श्षेत्रके माहात्म्यबश्न पृवके संयम्रस्थानसे इसके अनन्वगुणे सिद्ध होनेमें 
कोई बाधा नहीं उपलब्ध होती | 


# उससे परिदारशुद्धि संयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है । 
६ ५८, झंका--यह कहाँ पर होता हे 
समाधान--तंतयोग्य संक्छेशवश सामायिक-छेदोपस्थापना संयमोफे अभिमुख हुए 
परिद्वारशुद्धिसंयतके अन्तिम समयमें होता हे। 
परन्तु यह अप्रतिपाव-अप्रतिपथ्चयमान सामायिक-छेदोपस्थापनासम्बन्धी जघन्य संयम 
छब्धिसे छेकर असंख्यात छोकप्र माण षपटस्थान ऊपर जाकर वहाँ प्राप्त संयमढूब्धि स्थानके 
सदृश होकर उत्पन्न हुआ है। इस छिये इसके प्रतिपातके अभिमुख द्ोकर स्वस्थानमें सबसे 


र अ पर भी परिद्दारशुद्धि संयमके माहात्म्ययश प्‌वके स्थानसे अनन्तगुणापना सिद्ध 
ता हे। 


# उससे उसीका उत्कृष्ट संगमस्थान अनन्तगुणा है । 
२४ 


श्द३ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ संजमछड्ी 


$ ५९ कुदो! पुथ्विल्लजहण्णदु।णादो असंखेजलोगमेत्तद्धाणम्रुवरि गंतूण सामाशय- 
छेदोबड्ावणाणमपडिवादापडिवजमाणडाणाणमब्मंतरे समयाविरोहेणेदस्स सपम्मुप्पत्ति- 
दंसणादो । 

# सामाहयडेदो वह्वावणियाणमक्कस्सयं संजमद्ाणमणंतग॒र्ण । 

$ ६० कुदों ! सामाइयच्छेदोव्टावणियाणमजहण्णाणुकस्सअपडिवादापडिवज- 
माणड्वाणेण समाणभावेण पृव्विन्लुक्स्सट्ाणे णिट्टिद तदों णिरतरकमेण पृणों वि 
तत्तो उवरि असखेजलोममेत्ताणि छट्ठाणाणि गंतृणेदरस अणियद्टविखवगचरिमसमये 
समुप्पत्तिदंसणादो । 

# सहुमसांपराश्यसुद्धिसंजवस्स जहृण्णयं संजमद्वाणमणंतगु्ण । 

६ ६१, बादरकसायाणुविद्धुकस्ससंजमलद्भीदी सुहृमकसायाणुविद्धजहृण्णसंजम- 
लद्धीण वि अणंतगुणत्तं मोत्तण पयारंतरासभवादों। एदं पुण सुहुमसांपराश्यस्स 
उवसामियस्स परिवदमाणयस्स चरिमसमभये पेत्तव्वं । 

# तस्सेवुकस्सयं संजमइाणमणंतगुणं । 

$ ६२. सुहुमसांपराइयक्खवगस्स चरिमसमये सब्युकस्मविसोहिणिवधणस्सेदस्स 
पुथ्विल्लजदृण्णपरिणामादों अणंतगुणत्तसिद्धीए विरोहदभावादों । 
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$ ५९ क्‍योंकि पहलेके जघन्य स्थानसे असंख्यात छोकप्रमाण म्थान ऊपर जाकर 
सामायिक-छेदोपस्थापनासम्बन्धी अश्नतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थानोंके भीतर यथागम इस 
स्थानको उत्पत्ति देखी जातो हे । 


# उससे सामायिक-छेदोपस्थापना संयतोंका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुण [है। 


$ ६०, क्योंकि सामायिक-छेदोपस्थापनाके अजघन्य-अनुत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपद्य- 
मान स्थानके समान प्बके उत्कृष्ट स्थानका निदेश करनेपर तत्पइचात्‌ निरन्तर क्रमसे फिर 
भी डससे ऊपर असख्यात छोक्प्रमाण पट्स्थान जाकर इस स्थानकी अनिवृत्ति करण क्षपकके 
अन्तिम समयमें उत्पत्ति देखो जाती है । 


# उससे स॒क्ष्मसाम्प्रायिक संयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है । 
$ ६१, बादर कषायके रहते हुए होनेवाली उत्कृष्ट संयमलब्धिसे सूक्ष्मकषायमें होने- 


बाली संयसलूब्धि भी अनन्तगुणी होती हे, इसके सिाय बह्ाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । 
परन्तु यह जो उपशामक गिरकर सूकमसाम्परायमें आया हे उसके अन्तिम समयकी छेनो 


'चाहिए। 
# उससे उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है। 
$ ६२, सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम समयमें सर्बोत्कृष्ट विशुद्धिनिमिसक इसके 
पहलेके जघन्य परिणामसे अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें बिरोधका अभाव है । 





गाथा ११५ ] संजमद्दवाणाणं अप्पाबहुआं १८७ 


# वीयरायस्स अजहण्णसणुक्षस्सयं चरित्तलद्धिह्वाणमणंलणण | 

६३, कुदो ? खीणोवसंतकसाएसु केवलीसु च जहाक्खादबिहारसुद्धिसंजमलुद्धीए 
एत्य विवक्खियत्तादो । एसा उवसंतकसायभयवंतये जहण्णा होदु, खीणकसाय- 
सजोगि-अजोगीसु च उकस्सिया होडउ, खह्यलद्धिपाइम्मादों त्ति णासंकणिज्जं, 
खीणोवसंतकसाएसु कसायाभावेण अवड्टिद्संजमपरिणामेसु जद्दाक्खादविद्दारसुद्धि संजमस्स 
मेदाणुवलंभादो । 

एयमप्पाबहुए समत्ते तदो 'लड्डी तहा चरितत्तस्से'त्ति समत्तमणिओगदारं । 


अरीयेती ७९०१५ ५५० ५ढ०त०टी०ध जा <ट ७ जीती + 


# उससे वीतरागका अजघन्य-अनुल्कृष्ट चारित्रलब्धिस्थान अनन्तगुणा है | 

6 ६२ क्‍योंकि क्षीणकृषाय, उपश्ञान्तकषाय और केवलियोंमें जघन्य और उत्कृष्ट 
विशेषणसे रह्दित यथारूयातविद्दारशुद्धि संयमलब्धिकी यहाँ पर विवक्षा है । 

शंका---यह उपश्ञान्तकषाय भगवन्तके जघन्य होओ तथा क्षीणगकषाय, सयोगिफेवली 
और अयोगिकेवल्ीके क्षायिकलब्धिके माहात्म्यबश्ञ उत्कृष्ट दोओ ? 

समाधान-- ऐसी आशंका नहों करनी चाहिए, क्‍योंकि क्षोणक्षाय और उपश्ान्त- 
कषाय जीवोंमें कषायोंका अभाव होनेसे अवस्थित संयम परिणाम होनेपर यथाख्यातविहार- 
शुद्धिसंयममें भेद नहीं उपलब्ध होता । 

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त द्ोनेपर 'छद्धी तहा चरित्तस्स' 
के अनुसार संयमलब्धि अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 





१, ता० प्रतो तहोव इति पाठ:-- 


सिरि-जहबसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुराहरभडारश्रोबइट्ठं 


कसायपाहुडं 


तस्स 


सिरि-वो रसेराइरियविरइया टोका 
जयबवला 


तत्य 
चरित्तमोहणीय-उवसामणा णाम चोइसमो अत्थाहियारों 
हैं बचे थी $।०- 


उवसमिदसयलदोसे. उवसंतकसायवीयरायंते । 
उवसामए प्रणमिठई कसायउवसामर्ण  बोच्छ ॥१॥ 


जिन्होंने समस्त दोषोंको उपशान्त कर छिया है ऐसे उपश्ञान्त कषांय बीतराग पर्यन्स 
समस्त उपशामकों को नमस्कार कर'कषाय-उपश्चामक नामक अमुयोगद्वारका कथन करेंगे ॥१॥ 


१९० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे .[ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


# चरित्तमोहणीयस्स उवसामणाए पुव्व॑ गमणिज्' सुत्त । 

$ १, दंसणमोहणीयस्स उवसामणा खबणा च पृव्व॑ परूविदा, चरित्तमोहणोयस्स 
वि खयोवसमलड्विलक्खणा देसावसामणा संजमासंजम-संजम-लड्धिमेदेण दुविह् विदत्ता 
अणंतरमेव विहसिदा । संपदि चरित्तमोहणीयस्स सब्वोवसामणा विह्णपरूवणड़मेसो 
चोहसमो अत्थाहियारों चरित्तमोहोवसामणासण्णिदों समोहण्णों। एवमवहारिदसंबंधस्से- 
दस्स अत्थादियारस्स परूवणाए पृव्बमेव ताव सुत्तमणुगंतव्बं, अण्णदा सुत्ताणुसारीण- 
मेत्थाणादरप्पसंगादो, सुत्तावलंबणेण विणा पयदपरूवणाए णिव्वहणाणुववत्तीदी चेदि 
एसो एद्स्स सुत्तस्स समुदायत्थो | एल्थ य अड्ठ गाइसुत्ताणि होंति। कुदो एद 
परिच्छिलदे ! 'अड्टेव॒वसामणद्धम्मि' हृदि संबंधगाहावयवेण तहोवहइत्तादो । तदो 
तेसिमवसरकरणडूं पुच्छावकमाह -- 

# ले जहा | 


२. सुगममेदं पुच्छावक | एवं च पृच्छाविसईकयाणमद्ृण्ड गाहयसुत्ताणं 
जद्दाकमर्मंसों सरुवणिदेसो-- 
निजता दूत ४४४घध४ 
ही ३३७५७32280 नामक अनुयोगद्वारमें सर्व प्रथम गाथासत्र 
न्न | 





६ १. दशशनमोहनीय उपशासना और क्षपणाका पहले कथन किया तथा चारित्रमोहनीय 
की क्षयोपशमलब्धि छक्षणबाल्ली संयमासंयम और संयमलब्धिके भेदसे दो प्रकारकी देशो- 
पशामनाका भी अनन्तर पूव्व ही व्याख्यान किया । अब चारित्रमोहनीय-सर्वोपशामनाका 
कथन करनेके ढिये चारित्रमोहोपशामना संज्ञावाछा यह चौदहवाँ अर्थाधिकार अवतीर्ण 
हुआ है। इस प्रकार जिसके सम्बन्धका निश्चय किया है ऐसे इस अर्थाधिकारकी प्ररूपणामें 
पूव ही सब प्रथम गाथासूत्र जानने योग्य हे, अन्यथा सूत्रानुसारो शिष्योंकी इसमे आदर ब 
होनेका प्रसंग आता हे तथा गायासूत्रोंका अवरूम्बन लिये बिना प्रकृत प्ररूपणाका निवाह नहीं 
दो सकता यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ हे। यहाँ आठ गाथासूत्र हैं । 


शुका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 


समाधान--- भट्ठे वुबसामणद्धम्मि' इस सम्बन्ध गाथाके एक पाद द्वारा उसी प्रकारका 
उपदेश पाया जाता है। इसलिए ज्ञात दोता है कि इस अनुयोगद्वारमे आठ ही गायासूत्र हैं। 


इसछिए उनका अघसर करनेके लिये प्रच्छावाक्यको कट्दते हैं-- 
# वह जैसे । 


$ २. यह प्रृच्छाबाक्‍्य सुगम है। इस प्रकार प्ृच्छाके विषय किये गये गाथासूत्रोंका 
अ्थाक्रम यह स्वरूप निर्देश हे-- 


गाथा ११६ ] चरिक्तमोहणीय-उबसामणाए गादसुत्षणिदेसो १९१ 


(६३) उवसामणा कदिविधा उबसामों कस्स कस्स कम्मस्स | 
के कम्स॑। उबसले अझणउवसंत च के कम्मं ॥११६॥ 
$ ३. एसा पढमा गादा उवसामणामेदणिदेसद्ृभ्ववसामिसमाणकम्मविसेसावहार- 
णडघ्म॒वसंताणु वसंतपयडिसरूवणिरूवणडूं च समागया । संपहि एदिस्से फिंचि अवयवत्य- 
परामरसं कस्सामो | त जहा--'उबसामणा कदिविधा' एवं अणिदे पसत्थापसत्थ- 
मेदेण दुविह्दा उबसामणा होदि तति एवंपयारो तब्मेदणिदेंसों छचिदों। 'उबसामों 
कस्स कस्स कम्मस्स! एदेण वि सब्वेसि कम्मोणं किमेसा उवसामणा संभवह, आदो 
णत्थि त्ति पुच्छं कादूण तदो सेसकम्मपरिहरेण मोहणीयविसये चेव पयदोवसासणा- 
संभवो त्ति एवंविह्द अत्थपरूवणा प्वूचिदा। कं कम्मं उवसंतं! एदम्मि वि गाहापच्छद- 
सुत्तावयवे णवसयवेदादिषयडीण जद्ाकमग्रुबसामिज़माणाणं कदमम्मि अवत्थाविसेसे 
के कम्ममुवसंतं होह, के वा अणृबसंतमिच्चेवंविहा अत्यपरूवणा पडिबद्धा । एवमेसा 
संखेवेण पठमगाहए अत्थपरूवणा । एदिस्से वित्थारत्थपरूवणमुवारि चुण्णिसुत्तसंबंधेणेव 
कस्सामो | 
(६४) कदिमागुवसासिल्ञदि संकमणमुदीरणा च कदिभागों | 
कदिसागं वा बंधदि टद्विदि-अणुमभागे पदेखसग्गे ||११७॥ 
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उपशामना कितने प्रकारकी होती है ! उपशम किस-किस कमका होता है १ 
७ 
कब कौन कर्म उपशान्त रहता है और कौन कम अलुपशान्त रहता है ॥११६॥ 

६ ३ यह प्रथम गाथा उपशामनाके भेदोंका निर्देश करनेके लिये, उपशमको प्राप्त होने- 
वाले कर्म विशेषोंका निए्चय करनेके छिये तथा उपशान्त और अनुपश्ञान्त प्रकृतियोंके स्वरूप 
का निरूपण करनेफे लिये आई है। अब इसके किंचित्‌ अवयवाथका परामञ करेंगे। बह 
जैसे--“उवसामणा कद्विधा' ऐसा कद्दने पर प्रशस्त ओर अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारकी 
डउपशामना होती है इस प्रकार उक्त प्रकारसे उसके भेदोंका निदृश किया है। 'उबसामों 
कस्स कस्स कम्मस्स' इस वचन द्वारा भी सभी कर्मोकी क्‍या यह उपशामना सम्भव है 
अथवा सम्भव नहीं हे ऐसी प्रच्छा करके पश्चात्‌ शेषकर्मोंके परिहारद्वारा मोहनीय कमके 
विषयमें ही प्रकृत उपशासना सम्भव हे इस प्रकारकी अर्थप्ररूपणा सूचित को गई हे। “क॑ 
कम्मं कस्स उयसंतं' गाथासूत्रके इस उत्तराध॑ सम्बन्धी चरणमे भी क्रमसे उपश्ञान्त होनेबाली 
नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके किस अवस्था विशेषयें कौन कम उपशान्त होता है अथवा कौन 
कम अनुपशान्त रद्दता है इस प्रकारकी अधप्रूपणा प्रतिबद्ध है। इस प्रकार संक्षेपसे प्रथम 
गाथाकी यह अथप्ररूपणा दे । इसके बिस्ताररूप अर्थको प्ररूपणा आगे चूर्णिसूतजके सम्बन्धसे 
ही करेंगे। 

चारित्रमोहकरंकी स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशपुल्चके कितने मागका प्रति 
समय उपशमन करता है, संक्रमण करता है और उदीरणा करता है तथा कितने भाग 


का बन्ध करता है ॥११७॥ 


श्थ्र जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उक्सामणा 


$ ४. एसा विदियगाहा णिरुद्धवरित्तमोहपयडीए उपसामिज्ञमाणाए समय पड़ि 
उवसामिझमाणपदेसग्गस्स हिंदि-अगुभागाणं च पमाणावद्दारणईं पुणो तस्संबंधेणेव 
बज्ञ्ममाण-वेदिज्षमाण-संकामिज्जमाणोवसामिज्जमाण ट्विदि-अणुमाग-पदेसा णमप्पावहुअ- 
विह्णईं च समोहण्णा। त॑ जहा--कदि भागुवसामिज्जदि' एवं भणिदे णिरुद्ध- 
चरित्तमोहपयडीए ट्टविंदिषुवसामेमाणो ट्विदीए केवडियं भागमुवसामेदि, केत्तिये भागे 
संकामेदि, कदिमागे वा उदीरेदि, केत्तियं वा भागं बंधदि | एवमणुभाग-पदेसाणं 
पि पादेकक पृच्छाणुगमो कायव्यों | तदो ट्विदि-अणभाग-पदेसाणमेत्तिओ एत्तिओ भागों 
उबसामिज्जदि संकामिज्जदि उदीरिज्जदि बज्ञदि वा त्ति एवंविहों अत्थणिद्देसो 
एदम्मि भाद्दासुत्ते णिवद्धो त्ति पेत्तत्वो। एंदस्स विसेसणिण्णयप्ुवरि चुण्णिसुत्त- 
संबंधेण कस्सामो । 

(६५) केवचिरमुबसासिज्दि संकमणमुदीरणा च॑ केवचिरं | 
केवचिरं उचसंल॑ अणुब्सत॑ च केवचिरं ॥११८॥ 

$ ७, एसा तदियमाहा उवसामण्णकिरियाए कालपमाणावद्दारणद्रभागया | हें 
जहां-- केवचिरपुवसामिज्जदि' णिरुड्धचरित्तरोहणीयपयडिप्ृवसामेमाणो केवरचिरेण 
कालेणुबसामेह, किमेगसमयेण आहो अंतोमुहुत्तादिकालेणे त्ति एवंविहे कारूणिद्देस- 





6 ४. यह दूसरी गाथा विवश्चित चारित्रमोहनीय प्रकृतिका उपशम करनेकी अवस्थामें 
प्रति समय उपशामित होनेवाले प्रदेशपुश्षके तथा स्थिति और अनुभागके प्रमाणका अवधारण 
करनेफे लिये पुनः उसीके सम्बन्धसे ही बन्धको प्राप्त होनेवाले, वेदे जानेधाले, संक्रमित होने- 
बाढे और उपश्ञमको प्राप्त होनेवाले स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशोंके अल्पबहुस्वका कथन 
करनेके लिये अवतीण हुई हे। जैसे--'कदि भागुवसामिजदि' ऐसा कहे पर विवश्षित 
चारित्रमोह प्रकृतिकी स्थितिका उपशम करता हुआ स्थितिके कितने भागका उपशम करता है, 
कितने भागोंका संक्रम करता है, कितने भागोंकी उदीरणा करता है और कितने भागकों 
बाँधता हे । इसीप्रकार अनुभाग और प्रदेशोंसम्बन्धी पृच्छाका भी पृथक्‌-एथक्‌ अनुगम करना 
चाहिए | इसलिये स्थिति, अनुभाग और भ्रदेशोंके इतने-इतने भागकों उपशमाता है, संक्रमित 
करता है, उदीरित करता हे और बॉधता है इस प्रकारका अर्थविशेष इस गाथासूत्रमें निबद्ध 
है ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसका विशेष निणय आगे चूर्णिसृत्रके सम्बन्धसे करेगे ! 

# चारित्रमोहनीय कर्म-प्रकृतियोंका कितने काल द्वारा उपश्चमन करता है, उनका 
संक्रमण और उदीरणा कितने काल तक होती है, कोन कर्म कितने काल तक उपश्ञान्त 
रइता है ओर कितने काल तक अनुपश्चान्त रहता है ॥११८॥ 

$ ५. यह तोसरी गाथा उपशज्ञामन क्रियाके काछके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये 
आया है । यथा--'केवचिरं उबसामिज्जदि' विवक्षित चारिश्रमोहनीयकी प्रकृतिकी उपशमाना 


करता हुआ कितने काछ द्वारा उपशमाता है, क्या एक समय द्वारा या अन्तसुंहर्त काछ द्वारा इस 
प्रकार यद्द एच्छा इस तरहके काछकी अपेक्षा करती है। अतएव कहना चाहिए कि अन्तमुद्ठत 





गाथा ११९ ] चरित्तमोहणीय-उचसामणाए गाहासुत्तणिदसो श्थ्रे 


इवेक्खदे एसा पृष्छा । तदो वत्तव्यं अंतोननहवत्तेणे सि, जंतोनृहरेण कालेज पिभा 
णवुंसयवेदादिपयडीणमुवसामणकिरियाए अपरिसमत्तीदो | तिस्से चेव उवसामित्रमाण- 
पयडीए 'संकमणमुदीरणा च केवचिरं' काल पयदृदि तति एसा वि पुृष्छा कालविसेसमेव 
जोएदि । एदिस्से पुृष्छाए णिण्णयमुवरि कस्सामो । 'केबचिरं उदसंतं एवं भणिदे 
णवुंसयवेदादिकम्ममुवरसंतं होदण केवचिरं कालमवचिट्वब, किमेगसमयमाहो अंतो- 
मुहत्तादिकालं । अथवा सव्यमेव चरित्तमोहणीयं सव्वोवसामणाए उवसंतं होदण केत्तियं 
कालमवचिट्ठभदि त्ति एसा वि पृच्छा उबसंतावत्याए कालविसेसस्र॒वेब्खदे । तदो वच्तर्ढं 
जहण्णेण एयसमओ, उक्षस्सेण अंतोप्नृहृततमिदि । “अण॒बसंत व केवचिरं! एसा थि 
पुच्छा अप्पसत्थोवसामणाएं अणुवसंतावत्थाएं कालणिददेसम॒वेक्खदे । एद्स्स णिण्णय- 
मुवरि चुण्णिसुत्तसंबंघेण कस्सामों ति णेह तप्पवंचो कीरदे । 
(६६) के करण वोच्छिल्नदि अव्योच्छिण्ण थ होह क॑ करण॑ । 
क॑ करण उयसंल' अणउवसंत चर क॑ करणं ॥१९६॥ 

$ ६, एसा चउत्थी मूलगाहा मूलुत्तरयडीणमप्पसत्योपसामणादिजडडकरणेस 
उवसामगस्स कदमम्मि अवत्थाविसेसे कं करणं वोच्छिज्जदि', ण बोच्छिज्जदि सि 
एवंविहस्स२ अत्थविसेसस्स पृच्छामुद्देण णिच्छयविह्णदुमवहण्णा, पव्व-फच्छद्धेहिं करण- 
काल द्वारा डपशमाता है, क्‍योंकि अन्तसुंहृर्त काछके बिना नपुंसक बेद आदि प्ररृतियोंक्री 
उपशासनक्रिया समाप्त नहीं होती । तथा उपशभित द्वोनेबराछो उसो प्रकृतिका संक्रमण 
उदोरणा कितने काछ तक प्रवृत रहती है इस प्रकार यह प्ृष्छा भी काऊ विशेषको स्वीकार 
करती है। इस प्रच्छाका निणय आगे करेंगे। 'केवचिरं उदसंत” ऐसा क्टने पर नपुंसकवेद्‌ 
आदि कम उपश्ान्त होकर कितने काछतक ठदरत हैं ! कया एक सम्रथ तक या अन्तमुहृत 
काछतक ? अथवा समस्त चारित्रमोहनीयकर्म सर्वोपशामनाद्वारा उपशान्त होकर कितने काछ 
तक ठहरता है ? इसलिए कहना चाहिए कि समस्त चारित्रमोहनीय कर्म जघन्यसे एक समय 
तक ओर उत्कृष्टसे अन्तमुंहूत काछतक उपश्ञान्त रद्दता हे | 'अणुवसंतं' यह प्रच्छा भो अप्रशस्त 
उपशामनाफे अनुपश्ञान्त अवस्थाके काछका निर्देशको अपेक्षा करती है। इसका निणेय ऊपर 
चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे, इसलिए उसका विस्तार यहाँ नहीं करते हैं। 

उपशामककी किस अवस्थामें कौन करण व्युच्छिन्न हो जाता है और कौन करण 
अव्युच्छिन्न रहता है। तथा कौन करण उपश्ञान्त रहता है ओर कौन करण अलुपशान्त 
रहता है॥११९॥ 

$ ६. यह चौथी मछगाथा मूछ और उत्तर प्रकृतियोंके अग्रशस्व उपशामना आदि जा 
करणोंमेंसे उपश्मामकके किस शवस्थामें कौन करण व्युच्छिन्न रहता हे या व्युच्छिन् नहीं 
रहता दे इस प्रकार इस तरहके अथ विशेषका प्रच्छाह्वारा निर्णय करनेके किये आई दे, क्योंकि 

१, ताण्प्रतो क॑ उकसत करण इति पाठ: । 

२, ता“प्रतौ कं करण वोच्छिज्जदि त्ति एवंविहस्स इति पाठः । 

५ 











श्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


वीस्क्ेदाबोच्छेदाणं चेत्र णिण्णयकरणादो । सेसासेसविसेसणिण्णयप्मुवरि सुत्तसंबंधमेव 
कस्सामों | एवमेदाओ चत्तारि सुत्तगाह्यओं उवसामगपरूवणाएं पड़िबद्धाओ | उवरिम- 
चत्तारिं गाहओ तस्सेव पडिवादपदुप्पायणे पडिबद्धाओ | त॑ जहा-- 
(६७) पड़ियांदो च कदिविधो कम्हि कसायम्हि हो ह पडिवदिदो । 

. केसि कम्मंसाणं पड़िवदिदों बंघगो दोइ॥१२०॥ 

$ ७, एसा सव्या वि गाहा पृच्छासुत्त। तत्थ 'पडिवादो च कदिविधो त्ति 
एसो पढमांवयवों पढ़िबादमेदणिददेसमुयेक्खदे । 'कम्हि कसायम्दि होह पड़ियदिदो' 
एसो वि विदियावयवों सव्वोव्सामणादों पड़िवदमाणगों पढ़म कदमम्मि कसायरे 
पहिवददि, क्रिमविसेसेण, आहो अत्थि को वि बादर-सुहुमादिकसायगओ विसेसो त्ति 
एवंविहस्स अत्थविसेसस्स पुच्छामुदेण णिण्णयकरणडूं पवत्तो । पड़िवदमाणस्स 
पयडिबंधपरिवाडीए पुच्छामुहेण णिच्छयकरणटं गाहापच्छद्धमोहण्णमिदि । एवेत्य 
तिण्णि पुच्छाओ पढ्िबद्धाओ | सपहि एवमेदीए गाह्मए पुच्छिदत्थविसये जद्दाकर्म 
निण्णयपिदाणदुम॒वरिमाणं तिण्डं गाहमसुत्ताणमवयारो-- 
. (६८) दुबिहो खलु पडियादो भवक्‍्खयादुबवसमक्खयादो दु । 
* सुहमे चर संपराए बादररागे च बोझव्या ॥१२१॥ 


५३७० ५८ञ २ 
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€क्त गाथासूत्रके पृथीध और उत्तराध द्वारा _करणोंके विच्छेद और अविच्छेदका हो. निर्णय 
किया गया है। शेष समस्त विशेषोंका निणय आगे सूत्रके सम्बन्धको ध्यानमें रखकर ही 
करेंगे। इस प्रकार ये चार सूत्रगाथाऐं उपशामकसम्बन्धी प्ररूपणामें ही प्रतिबद्ध हैं | 
तथा उपरिम चार गाथाएँ उसौके प्रतिपातके कथनमें प्रतिबद्ध हैं| यथा-- 

चार्रिमोहनीयके उपण्षामकका प्रतिपात किठने प्रकारका होता है, वह सर्व- 
प्रथम किस कपायमें प्रतिपतित होता है तथा ग्रिरता हुआ किन कर्मप्रकृतियोंका बंधक 
होता है ! (१२०॥ 

9 ७. यह पूरी माथा पच्छासूत्र हे। उसमें 'पडिवादो च कदिविधो' यह पहला चरण 
प्रतिपातके भेदोंकी अपेक्षा करता हे। 'कम्हि कसायम्हि होइ पडिवदिदो' यह दूसरा चरण भी 
सर्वोपशामत्तासे गिरतेबाछा जीब पहले किस कपायमें गिरता है, कया विशेषताके बिना 
गिरता है या बादर-सूक्ष्म आदि कृषायगत कोई भी विशेषता है इस प्रकार इस तरहके अर्थ 
विशेषका प्रच्छाद्वारा निणय करनेके लिये प्रवृत्त हुआ है। तथा गिरनेबाले जोबफे प्रकृतिबन्धके 
कमानुसार प्रच्छा द्वारा निश्चय करनेके लिये गाय।का उत्तराध आया है। इस प्रकार इस 
गाथा सूत्में दीन पच्छाएँ प्रतिबद्ध हैं। अब इस प्रकार इस गाथा द्वारा पूछे गये अथके 
विषयमें यथाक्रम निर्णय करनेके लिये आगेके तोन गाथासू त्रोंफका अबतार हुआ है-.. 

सवक्षय और उपशमक्षयके मेदसे प्रतिषात नियमसे दे। प्रकाका है। वह 


प्रतिपात भवक्षयसे बादररागमें और उपशमक्षयसे सहश््मसाम्परायम्ें 
जानना 
चाहिए ॥१२१॥ हे 


गाथा १२१ ] चरित्तमोहणीव-उवसामंणाए गाहासुत्तणिदेसो १९५ 


& ८, एदेण छट्ठगादासुत्तेण पुष्विल्लगाद्माए पृव्यद्धणिवद्धाणं दोण्दं पुच्छाण- 
मत्यणिण्णनो कओ दड्ुव्यो, पड़िवादस्स दुविदत्तपूबणाएं मुहुसबादरछोभकसाय- 
विसयपडिवादस्स च एदिस्से गाहाए पृण्व-पच्छड्धेसु पडिबद्धस्स परिष्फुडसुवलंभादो । 

(६९) उवसामणाखएण दू पडिवदिदो होह सुहमरागम्हि | ;॒ 
बावररागे णियमा मवक्‍लया होह :परिवषदिदों १२२॥ 


६ ९. एसा वि सत्तमी गाहा उवसामणद्वाखएण जो पड़िवादों सों शियमा 
सुहुमसांपराइयो होह। मवक्‍खयणिवंधणों पुण पडिवादो ज़ियमा बादरकसाये होदि 
चि पुण्विल्लगाहयसुत्तणिदिट्स्सेवत्थविसेसस्स परूवणट्टमवहण्णा । एदिस्से , अब्रयवस्थ- 
परूवणा सुगमा | 

(७०) उबसामणाक्खएण दु अंसे बंधदि जहाण्‌ पुव्चीए। . 
एसेव ये वेदयदे जहाणुपुन्वीय कम्मंसे | ( ८.) ॥१२३॥ 


६ १०, भवक्‍खएण परिवदिदस्स देवेसुप्पण्णपठमसमये अकमेण सब्वाणि 
फरणाणि उम्घादिज़ति, ण तत्थ किंचि वत्तव्यमत्यि । जो वुण उवसामणद्धास्खेएण 
पडिवदिदों सो जाए आणुपृव्वीए पुव्व॑ चडमाणावत्थाएं बंधवोच्छेदं कादणागदों ताए 
चेवाणुपृष्पीए जहाकमं॑ छोहसंजलणादिकम्मंसे बंधह तहां चेव पच्छाशुपुव्वीए उदय-. 


$ ८. इस छठे गाथासूत्रढ्वारा पिछडी गाथाफे पृबराधमें निबद्ध दो प्रच्छासम्बन्धी 
अथका निर्णय किया गया जानना चाहिए, क्योंकि प्रतिपातकी दो प्रकारकी प्ररूपणा तथा 
सूक्ष्म छोभकषाय ओर बादर छोमकषायमें प्रतिपात ये दो अर्थ इस गाथाके पूर्वांध॑ और 
उसतराध में प्रतिबद्ध हैं यह स्पष्ट उपछब्ध होता है । । * 


उपश्ञामनाके क्षयसे यद्ट जीव सृक्तम रागमें गिरता है और भवक्षयसे नियमसे 
बादर रागमें भिरता है |? २२॥ हि 

$ ९, यह सातवों गाथा भी उपशामनाकालछके क्षयसे जो प्रतिपात होता है बह नियम्र- 
से सूक्ष्मसाम्परायमें होता हे, परन्तु भवक्षयनिमित्तक जो प्रतिपात होता है बह 'निधमसे 
बादरकपायमें होता है इस पूर्व गाथासूतज्रमें निर्दिष्ट अ्थविशेषके ही कथन करनेके लिये आई 
है। इसके अवयवायकी प्ररूपणा सुगम है । 

उपक्ञामनाके क्षय होनेसे गिरनेवाला जीव यथालुपूर्वी कमग्रकृतियोंकों बाँधता है 
जोर इसी प्रकार यथाज॒पूर्वी कमग्रकृतियोंका बेदन करता है (८) ॥१२३॥ 


$ १९०, मवक्षयसे गिरनेबाछे जीबके देवोंमें उत्पन्न होनेफे प्रथम समयमें थुगपत्‌ सभी 
करण प्रकट हो जाते हैं, इस विषयमें कुछ वक्तव्य नहीं है। परन्तु जो उपशामनाकाल्‍के 
अयसे गिरता है वह जिस आलुपूर्वीसे पहले चद़नेफी अबस्थामें वन्धन्युच्छित्ति करके आया 
हे दसो आतुप्वीसे बयाक्रम छोभसंज्यछन जादि प्रकृतियोंका बन्ध करता हे तथा उसी प्रकार 


१९६ अथधवलासहिदे कसाथपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उवसामणा 


वोष्छेदाणुसारेण वेदयदि त्ति एसो एदस्स सुत्तसस्‍्स पिंडल्थो । एचमेदाओ अड्ड चेव 
सुत्तमाशओ चरित्तमोदोवसामणाएं पडिबद्धाओ त्ति जाणावणडमेत्थ सुत्तसमत्तीए 
अद्ृण्दमंकविण्णांसों कओ । एवमेसा संखेवेण गाहासुत्ताणमत्यपरूवणा कया । वित्था- 
रत्थपरूवण मुवरि चुण्णिप्रुससंबंधिण कस्समों | संपद्दि एवं सम्ुक्रित्तिदा्ं गाह्मासुत्ताण- 
मत्यविद्यासणं कुणमाणों तत्थ ताव तस्सेव परिकरमावेण सुरक्नचिदपरिभासिद्त्थपरूवणहु- 
इपरबुत्तावयारो -- 

% लरित्तमोहणीयस्स उधसामणाए पुव्य॑ गसणिन्ला उबक्ृल- 
फरिसासा । 

$ ११, उपक्रमणह॒पक्रमः समीपीकरणं प्रारंभ इत्यनर्थान्तरम्‌ । तस्य परिभाषा 
उपक्रमपरिभाक्षा । सर प्रधमतरमेव तावत्मरूपयितव्येति सत्रार्थः । 

क लें जहा | 

६ १२, सा उवकमपरिभासा केरिसी होह त्ति पुच्छा कंदा भवादि। सा च 


उवकमपरिभासा एत्थ दुविहा होइ--अणंताणुबंधिविसंजो यणा दंसणमोहोवसामण। चेदि । 
तत्थ ताव पब्वमण्णंताणुबंधिविसंजोयणा परूवेयव्वा, अविसंजोइ्दाणंताणुबंधिचउकस्स 





पहचात्‌ आलुपर्वीसे उद्यव्युल्छित्तिके अनुसार बेदन करता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप 
अथ है। इस प्रकार ये आठ हो सूत्रगाथाएं चारित्रमोह्दोपशामनामें प्रतिबद्ध हैं इसका ज्ञान 
करानेके छिये यहाँ पर गाथासूत्रोंकी समाप्ति होने पर आठ अंकका विन्यास किया हे । इस 
प्रकार संक्षेपमें गाथा सूत्रोंकी यह अथभ्ररूपणा को। विस्तारसे अरथका कथन आगे चूणिसूत्रके 
सम्बन्धसे करेंगे। अब इस प्रकाश तिर्दिष्ट किये गये गाथासूत्रोंके अ्थंका बिशेष व्याख्यान 
करते हुए वहाँ सब प्रथम उसीके परिकररूपसे गाथासूत्रों द्वारा सूचित परिभाषारूप अर्थ- 
का कथन करनेके छिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 


# चारित्रमोहनीयकी उपशामनाके विषयमें सर्वप्रथम उपक्रम-परिभाषा जानने 


योग्य है । 


६ ११. उपक्रम शब्दको ब्युसत्ति हे--उपक्रमणं उपक्रमः। उपक्रम, समोपीकरण और 
प्रारम्भ इन तीनों शब्दोंका एक हो अर्थ हे। उसकी परिभाषा उपक्रमपरिभाषा है। वह सब 
प्रथम ही प्ररूपण करने योग्य हे यह इस सूत्रका अथ है। 


# वह जेसे । 


$ १२, वह उपक्रम-परिभाषा किस प्रकारकी हे यह प्रच्छा की गई हैं। बह उपक्रम- 
परिभाषा प्रकृतमें दो प्रकारको है--अनन्तानुवन्धो चतुष्ककी विसंयोजना और दक्शनमोहकी 
उपझामना । उसमें सबश्रथम अनन्तानुबस्धीको विसंयोजनाका कथन करना चाहिए, भिसने 
अनन्तानुन्धीचतुष्ककी बिसंयोजना नहीं की है ऐसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीबकी कपायोंको-उप- 


भाथ। १२३ ] अण॑ंताणुबंधि विसंयो जणाणिददेशों १९७ 
वेदयसम्माइड्टिस्स कसायोवर्सासणाणिबंधणदंसणमोहोबसामणादिकिरियासु पवुत्तीए 
असंभवादो । ठदो तब्विसंजोयण सेव पृथ्व॑ परूवेमाणो तदबसरकरणहुश्नुत्तरतु्त भमणइ--- 

# वेदयसम्माइट्टी अणंताणवंधी अविसंजोएदूज कसाए डउबसामेदुं 
णो डवड्डादि | 


$ १३, जो अट्टावीससंतकम्मिओ वेदयसम्भाइड्टी संजदों सो जाव अणंताणु- 
बंधिचठक॑ ण॑ विसंजोएदि ताव कसाए उवसामेदुं जो उवकमदि | इंदो  तेसिमवि- 
खंजोयणाएं तस्स उवसमसेढिचडणपाओग्यभावासंभवादो। तदों अण॑ताणुबंधिविसं- 
जोयणाए चेव पढममेसो पयदड्॒दि ति जाणावणइप्नत्तरसुत्तारंभो-- 

# सो ताव पुन्बसेव अणंताणबंधी विसंजोएदि | 

$ १४ सुगम । 

# लदी अणंताणुबंधी विसंजीएंतस्स जाणि करणाणि ताणि सव्वाणि 
परूचेयव्वाणि | 


$ १५, कुदो ? करणपरिमाणे््टिं विणा तब्विसंजोयणाणुववत्तीदों | काणि पूण 
ताणि करणाणि ति आसंकिय पुच्छाणिदेसमाइ-- 
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शामनाके निमित्तरूप दर्शनमोहकी उपशामनादि क्रियाओंमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसडिये 
अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका ही सर्वप्रथम कथन करते हुए उसका अवसर करनेके 
लिये आगेके सृत्रको कहते हैं-- 

# वेदकसम्य-्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी बिसंयोजना किये विना कषायोंको 
उपश्षमानेके लिये प्रवृत्त नहीं होता है । 

$ १३. अट्ठाईस सत्कमंवाछा जो वेदकसम्यम्दृष्टि संयत हे बह जब तक अनल्तालु- 
बन्धीचतुष्कको विसंयोजना नहीं करता दे तब तक कषायोंको उपशमानेके छिए श्रवृत्त नहीं 
होता, क्‍योंकि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना न होनेपर उसके उपशमश्रेणिपर चढ़नेके 
योग्य परिणाम नहीं हो सकते। इसकछिए अनन्तासुषन्धीचतुष्कको विसंयोजनामें ही यह सब 
प्रथम प्रवृत्त होता हे इस ब्रतका ज्ञाल करानेके लिये आगेके सूचका प्रारम्भ करते हैं-- 

# वह सर्वप्रथम अनन्तानुधन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है । 

$ १४ यह सूत्र सुगम दे । 

# इसलिए अनन्तानुपन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवके जो करण 
होते हैं उन सबका कथन करना चाहिए | 

6६ १५ क्‍योंफि करणपरिणामोंके बिना अन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं बन 
सकती। वे करण कोन हैं ऐसो जाशंका कर प्रच्छासूत्रकानिदेश करते हैं-- 


१९८ जयघबछासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्मोहणीय-उबसामणा 

# ते जहां ! 

$ १६, सुम्भ । 

# अधापवत्तकरणमपुव्वकश्णभभणियहिकरणं च | 

8 १७, एदाणि ति्णि वि करणाणि कादृणाणंताणुबंधिणों विसंजोएदि दि 
भणिदं होह। एदेसिं करणाणं लक्खणं जहा दंसणमोहोवसामणाए परूविदं तहा णिरव- 
सेसमेत्थाणुगंतव्यं, विसेसाभावादो | तदो अधापव्रकरणविसोह्दीए अंतोध्ु हुत्त विशुल्झा- 
माणस्स ड्विदिषांदादिसंभवो णत्यि, केवलमणंतगुणाए पडिसमयं विसुज्ञमाणों गच्छदि 
त्ति जाणावणइमिदमाह-- | 

# अधापबक्तकरणे णत्यि ट्विदियादों वा अणुभागघादो वा गुणसेढी 
वा गुणसंकमो वा | 

$ १८ कुदो एदेसिमेत्थासंभवो चे! ण, अधापवत्तकरणविसोह्दीणं सब्वत्थ 
ड्विदि-अगुभागखंडयगुणसेटिणिजरादीणमकारणत्तब्भुवगमादो ।. पूणो किमेदाई 
कीरमाणं फलमिदि थे ! ट्विदिवंधोसरणसहस्साणि असुद्दाणं कम्माणमणंतगुणद्ाणीए 
पडिसमयमणु भागबंधोसरणं सुहाणमणंतगुणवड्रीए चउद्णाणु मागबंधो त्ति एदं फलमेत्थ 


# वे जैसे । 

$ १६, यद्ट सूत्र सुगम हे। 

# अध!प्रषृत्तकरण, अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरण । 

$ १७, इन तीनों ही करणोंको करके अनन्तानुबन्धियोंको विसंयोजना करता है यह 
उक्त कथनका तात्पय है। इन करणोंका छक्षण दक्षनमोहोपशामनामें जिस प्रकार कह आये 
हैं उस प्रकार पूरी तरह यहाँ जानना चाहिए, क्‍योंकि कोई विशेषता नहीं है | इसलिए अधः- 
प्रबृत्तकरणरूप विशुद्धिद्वारा अन्तमुहूतत काठतक विशुद्ध होनेवाले जीवके स्थितिघात आदि 
सम्भव नहीं हैं, प्रति समय केवछ अनन्तगुणी विश्वुद्धिसे बिशुद्ध होता जाता है इस बावका 
झान करानेके लिए इस सृत्रको कहते हैं-- 

म# अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिधात, अनुभागधात, गुणश्रेणि और सुणसंक्रम 
नहीं होता | ; ब+ हू ४७ » | 2१७ 7 २४७४-३६ <6 है ४ हे 

8 १८, श्ंका--ये यहाँ पर असम्भव क्यों हैं? , ह 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि थक विशुद्धियोंको स्चन्र स्थितिकाण्डक, 
अनुभागकाण्डक और गुणश्रणिनिजरा आदिके कारणरूपसे नहीं स्वोकार किया गया ह्दे। 

शंका---वो इनके द्वारा किया जानेबाला कार्य क्‍या है ? ट 

समाधान --ईजारों स्थितिबन्धापसरण, जशुभ कर्मोंका प्रति समय जनन्वगुणी हानि 


गाया १२३ ] अणंताणुधंधिविसंयो जणाणिदेसो १९२, 
दहव्वं | एयमधापवत्तकरणं ब्रेलिय तदों अपुष्वकरणं पविदृस्स. कोरमाणकअमेदपतुप्पा- 
यणइसृत्तरसुरं 


# अपुष्यकरणे अत्य दिदिधादों अणभागधादों शुणसेढी च शुण- 
संकमों वि। 

६ १९ एत्य ट्विदिघादादीणं परूवणा जहां दंसणमोहक्‍्खवणाएं मिच्छत्तसस 
परूषिदा तहा चेब णिरवयवमणुगंतव्वा । णवरि एस्थतणगुणसेढी सम्मत्तप्पत्ति-संजदा- 
संजद-संजदगुणसेढीहिंतो पदेसग्गेणासंखेजागुणा होदूण तदायामादों संखेजगुण- 
हीजायामा होह । शुणसंकमों पुण अणंताणुबंधीणमेव, णाण्णेसिं कम्माणमिदि बत्तव्बं । 
एवं संखेजेह ट्विदिखंडयसहस्सेहिं ठिदिबंधोसरणसइगएईं पादेकमणु भागखंडयसहस्सा- 
विणाभावीहिं अपुव्यकरणड्रा समप्पह। अप॒ध्वकरणस्स पहमसमयद्टिदिबंधादों ट्विदि- 
संतकम्मादों च तस्सेव चरिमसमए ट्टविदिसंत-ट्विदिसंकम्माणि संखेज़गुणहीणाणि । 
तदो पढमसमयअभियद्दविकरणो जादो । ताधे अणंताणुबंधीणं ट्विदिसंतकम्ममंतोकोंडा- 
कोडीए सागरोवमसदसदस्सपृधत्त । सेसाणं कम्माणं अंतोकोडाकोडीए | पुणों वि 
अणियद्टिकरणं पविद्वस्स वि एवं चेव ट्विदि-अगुभागखंडय-ट्विदिबंघोसरण-गुणसेढि- 
णिजरा-गुणसंकमपरिणामा णिव्वामोहमणुगंतव्वा सि प्दुष्पायणडूम्नु त्तरसुचावयारो--- 
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रूपसे अनुभागवन्धापसरण और शुभ कर्मोंका अनन्तगुणी बृद्धिरूपसे चतुःस्थानीय अनुभाग- 
बन्ध यह यहाँ अध:ःप्रवृत्तकरणरूप विशुद्धियोंका फछ जानना चाहिए। 

इस प्रकार अधःप्रवृत्ततरणको बिताकर उसके बाद अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके 
किये जानेबाले कार्योंके मेदका कथन करनेके छिये आगेके सृत्रकों कहते हैं-- 


# अपूर्वकरणमें स्थितिघात, अनुभागघधात और गुणश्रेणि है, गुणसंक्रम मी है । 


$ १९ दुह्शनमोहकी क्षपणामें जिस प्रकार मिश्यात्वके स्थितिघात आादिकी प्ररूपणा की 
है उसी प्रकार पूरी प्ररूपणा यहाँ जाननी चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँकी गुणश्रेणि 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, संयतासंयत और संयतसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यात 
गुणी है, तथा उनके आयामसे संख्यातगुणी होन हे। परन्तु गुणसंक्रम अनन्तानुबन्धियोंका 
दी दोता है, अन्य कर्मोका नहीं होता ऐसा कहना चाहिएं। इस प्रकार प्रत्येक हजारों अनु- 
आराफाण्डकोंके अविभाभाबी ऐसे स्थितिंवन्धापसरणोंक्रे साथ होनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकों 
के द्वारा अपूबकरणके काछको समाप्त करता हे। अपूवकरणके प्रथम समयंगें जो स्थितिबन्ध 
ओर स्थितिसत्कम द्ोता है उससे उसके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध और स्थितिसंत्कर्म 
संक््यावगुणा. हीत होता दे । तत्वश्चात्‌ प्रथम ससयवर्ती अनिवृत्तिकरणबालछा हो जाता है। 
वय अंनन्तानुवन्धियोंका, स्थितिसत्कम अन्ता/कोड़ाकोडोके भीतर छक्षप्रथकत्वतांगरोपमप्रमाण 
होता दे | शेष कर्मोंका अन्तःफोड़ाकोड़ोके भीवर होता हे। फिर भी अनिश्वक्तिकरणमें प्रविष्ट हुए 
जीवके भी इसी प्रकार स्थितिकाण्डक, अनुमाराक्ाण्डक, स्थितिवन्धापसरण, गुणश्रेणि निजरा 
आर गुणसंक्रम परिणाम व्यामोहक बिना जानना चाहिए इसका कथन करनेफे लिये अागेक 
खूधका जबतार करते हैं-- है. | 


२०० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे.. | चरित्तमोहणीय-दबसासणा- 


# अणियदिकरणे वि एवाणि थेव | अंतरकरणं णर्थि | 

$ २० अणियद्विकरणे वि पयड्रमाणस्स एदाणि चेवाणंतरपरूविदाणि ठिदि- 
खंडयघादादीणि कआाणि होंति, णत्यि तत्थ को वि विसेसो । जहा वुण दंसणमोहदोव- 
सामणाए अणियट्टिकरणम्मि अंतरकरणमत्थि, किमेवमेत्थ वि संभवो, आही णत्थि सि 
आसंकाए णिराकरणडुमतरकरणं णत्यि'त्ति पदुष्पाहद | कुदो तदसंभवणिण्णयों थे ९ 
दंसणचरित्तमोहोवसामणाएं चरित्तमोहक्लवणाएं च अंतरकरणस्स संभवों णाण्णर्वे 
त्ति णियमदंसणादों। संपहि अणियद्विपरिणामेहिं ट्विदि-अगुभागखंडयसहस्साणि 
कुणमाणो तदद्धार संखेजेस भागेसु गदेसु तो विसेसघादबसेण अणंताणुबंधीणं, 
ठिदिसंतकृम्ममसण्णिट्वि दिबंधिण समाणं करेदि | तदों संखेजेहिं ठिदिखंडयसहस्सेईिं 
चउरिंदियट्टिदिबंधसमाणं । एवं तीहंदिय-पेहंदिय-रहंदियट्वि दिबंधेण समाण कादूण पणो 
पलिदोवममेत्तद्विद्सितकम्मं ठवेदूण तदो सेसस्स संखेज्जे भागे ट्वेदिखंडयमागाएंतो 
दृरावकिष्टिमेत मरणताणुबंधीणं ट्विदिसंतकम्म॑ं कादण तदो सेसस्स असंखेज्जे भांगे घादेतो 
संखेज्जेहिं ट्विदिस्मंडयसहस्सेहिं गदेहिं उदयावलियवाहिरं सब्बमणंताणुबंधिष्टिदि- 
संतकम्म॑ अणियट्टिकरणचरिमसमये पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तायामचरिम- 


अजीज जज ता 
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# अनिषृत्तिकरणमें भी ये ही कार्य होते हैं। अन्तरकरण नहीं होता । 


$ २० अनिषृत्तिकरणमें प्रवतेमान हुए जीबक भी अनन्तर पूब कह्दे गये ये ही स्थिति-- 
काण्डफघात आदि काय होते हैं, वहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है। परन्तु दशनभोहकी 
उपशामनामें जिस प्रकार अनिवृन्तिकरणमें अन्तरकरण होता है, उसप्रकार कया यहाँ पर भी 
सम्भव है, अथवा सम्भव नहीं है. ऐसी आशंका दोनेपर निराकरण करनेके लिये 'अन्तरकरण 
नहीं होता यह बचन कहा है। 


शंका---वहाँ अस्तरकरण सम्भव नहीं है इसका निर्णय किस प्रमाणसे किया जाता हे ? 


समाधान--क्योंकि दर्शन-चारित्रमोहोपशामना और चारित्रमोहक्षपणामें अन्तरकरण 
सम्भव है, अन्यत्र नहीं यह नियम देखा जाता है। इससे निर्णय होता हे कि अनस्तानु- 
बन्धियोंकी तिसंयोजनामें अन्तरकरण सम्भव नहीं है | 


अब अनिशुक्िकरणरूप परिणासोंके द्वारा हजारों स्थितिकाण्डक और हजारों अनुभाग- 
काण्डकोंको करता हुआ उस क्राछके संख्यात बहुभागके जानेपर पश्चात विशेष घातवलझ 
अलन्तानुबन्धियोंका स्थितिसत्कर्म असंज्षियोंके स्थितिबन्धके समान करता है। उसके बाद 
संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोके होनेपर स्थितिसत्कर्म चतुरिन्द्रिय जीषोंके स्थितिवन्धके समान 
करता है। इस प्रकार त्रीन्द्रिय, ढीन्द्रिय और एकेन्द्रिय जोबोंकि स्थितिबन्धके समान करके पुनः 


तिसत्कमंको 


पल्योपमप्रमाण स्थि स्थापित कर तत्पश्चात्‌ शेष स्थितिके संख्यात बहुभागप्रमाण 
स्थितिकाण्डकको प्रहण करता हुआ अनन्तानुबन्धियोंका दूरापृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कर्म करके 
परचात्‌ शेष स्थितिके असंख्यात बहुतभागका घात करता हुआ संझ्यात हजार स्थिलिकाण्डकों 
के जाने पर अनन्तानुबन्धियोंके उदयावल्ति बाह्य समस्त स्थितिसत्कर्मको अनिवृतिकरणके 


गाथा १२३ ] अणंताणुबंधिविसंयो जणाणिदेसो २०१ 


ड्िदिखंडयचरिमफालिसरूपेण सेसबज्ञमाणकसाय-गोकसाएसु संकामिय पयदं किरिय॑ 
समाणेदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स मावत्थों । 


# एसा ताव जो अरणंताणबंधी विसंजोएदि तस्स समासपरूवणा | 

8 २१, सुगममेदं पयदत्थोवसंहाररक । एवमर्णताणुबंधिविसंजोयणप्रुवसंहरिय 
सत्थाणे पदिदो अंतोमृहुत्त विस्समियूण किरियंतरमाढवेदि त्ति जाणावणइसृत्तरसुत्ता- 
बयारो--- 

# लदो अणंताणुबंधी बिसंजोहवदे अंतो मुहुत्तमधघापवत्तो जादो असाद- 
अरदि-सो ग-अजसगित्तियादीणि लाव कम्माणि बंधदि । 

$ २२, अणंताणुबंधिविसंजोयणकिरियासत्तिसमणंतरमेव किरियंतरं णाठवेह । 
किंतु अणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोम्रहृत्त सत्थाणसंजदी होदण तत्थ संकिलेस- 
विसोहिवसेण पमत्तापमत्तगुणेसु परियत्तमाणो असाद-अरइ-सोग-अजसभमित्तिआदि- 
पयडीओ पृव्वं करणविसोहिपाहम्मेण अबज्ञमाणाओ ताव केत्तियं पि काल बंधमाणों 
विस्समिदों त्ति एसो एदस्स सुत्तरस भावत्थो। एत्थादिसद्रेण संकिलिस्समाणसंजद- 
बंधपाओग्गाणमथिर-असुद्दाणं गहणं कायव्यं, छण्हमेदासि पयडीणं बंधस्स संकिले- 


न जी आज न यथा 


अन्तिम समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण आयामबाले अन्तिम स्थितिकाण्डक 

सम्बन्धी अम्तिम फालिरूपसे बध्यमान होष कषायों और नोकषायोंमें संक्रमित कर प्रकृत क्रिया 
. 

को समाप्त करता है यह इस सूत्रका भाषाथ हे । 


# जो उक्त जीव सर्व प्रथम अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करता है उसकी 
यह संक्षेपमें प्ररूपणा है । 


९ २१. प्रकृत अरथंका उपसंहार करनेवाछा यह वचन सुगम है । इस प्रकार अनन्तानु- 
बन्धियोंकी बिसंगोजनाका उपसंद्वार करके स्वस्थानमें आया हुआ उक्त संयत अन्तमुहत 
कालतक विश्राम करके दूसरी क्रियाका आरम्भ करता है. इसका ज्ञान करानेके लिये आगेके 
सूत्रका अवतार करते हैं-- 

# इस प्रकार अनन्तालुबन्धियोंकी विसंयोजना करनेके बाद अन्त्ृहृर्त काल 
तक अध!प्रवृत्ततंयत होता हुआ असातावेदनीय, अरति, शोक ओर अथश्ञःकीतिं आदि 
का बन्ध करता है । 

$ २२. अनन्तानुबन्धियोंकों विसंयोजनारूप क्रियाशक्तिके समाप्त होनेके बाद ही 
दूसरी क्रियाका आरम्भ नहीं करता है। किन्तु अनन्तालुबन्धियोंकोी विसंयोजना करके 
अस्तमुंहर्त काछ्तक स्वस्थान संयत होकर वहाँ संक्छेश और विशुद्धिवजश् प्रमत्त और 
अग्रमत्त गुणस्थानोंमें परिवतन करता हुआ असातावेदनीय, अरति, शोक और अयश्ञःकीर्ति 
आदि प्रकृतियोंको, पहले करणरूप विशुद्धिके भाद्दात्ययवज्ञ नहीं बाँधता रहा, किन्तु अब 
कितने ही काछ तक बन्ध करता हुआ विश्राम करता है यह इस सूत्रका भावाथ हे । यहाँ 
पर सूत्नमें आये हुए 'आदि' शब्दसे संक्छेश्को प्राप्त होनेवाढे संयतके बन्धके योग्य अस्थिर 

२६ 





२०३ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमो हणीय-डब्सामणा 


साणुविद्धममादणिबंधणत्तादो । एत्थ्ण 'ताव'सह्दो पृणो वि किरियंतराहिस्वदत्तमेद्रस 
जाणावेह | त॑ च किरियंतरमेत्योवजोगिदंसणमोहोवसामणमेवे क्ति तप्परूवणइसुत्तर 
सुत्तपबंधमाह--- 

# लदो अंतोमुहुकत्तंण दंसणमो हणीयमुवसामेदि, तदो ण झंतरं। 

$ २३. प्रुणो वि विसोहिमावूरिय अतोमुहुत्तेण कालेण दंसणमोहणीयं कम्मं 
उवसामेदि त्ति चुत्त होह । दंसणमोहणीयमणुवसामिय वेदगसम्मत्तेणेव उवसमसेणि- 
मेसो किण्ण चडाबिज़दे ? ण, तहासंभवाभावादोी | हदि ख्ट यसम्माहट्ठी उवसम- 
सम्माहट्ठी वा होदूण चरित्तमाहोवसामणाएं पयदटृदि, णाण्णहा चि | जह एवं, दंसण- 
मोहक्खवणाए वि एत्थ णिद्देसो कायव्वों त्ति णासकांणज्ं, तिस्से प्रृ्वयभेव सबित्थरं 
परूविदत्तादों । दंसणमोदहोवसामणा वि पुव्व॑ परूविदा चेव, तदों णेदाणिमाठवेयव्या 
त्ति चे ? ण, अणादियमिच्छाइट्टिपडिबद्धाए तदुवसामणाए पुच्व परूविदत्तादा ।ण सा 
एत्थ पयदावजोगिणी, तिस्से उवसमसेढिपाओग्गत्तामं भवादा । तदा वेदगमसम्माइट्टि- 


पा आम मा के की कक 
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और अशुभ प्रकृतियोंका प्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि इन छह प्रकृतियाका वन्त्र सक्‍लेश्युक्त 
प्रमादर्तिमित्तक होता है । इस सूत्रमे आया हुआ 'ताब' झ्द इस जबके फि! भा दूसरी 
क्रियाके अभिमुख हानेका ज्ञान करता है। और बह दूसरी क्रिया परक्तप्र 3 ध्थागी दशनमाह 
की उपशासना है है इसलिए उसका कथन करनेके लिय आगेक सत्रप्रबन्ध+॥ कह्दते हे 
रे के ए कर ( रहे 

# पश्चात्‌ अन्तपुंहू ते कालके द्वारा दशनमोहनीय कमका उपश्माता हैं, इसलिए 
इस समय अन्तर नहीं है । 

६ २३ फिर भी विशुद्धिको पूरकर अल्तमुंह्त कालद्वारा दह्मनमोहनीय कर्मका उप- 
शमाता है यह उक्त कथनका तास्पय हे। 

शंका--दरश नमोहनीयको उपशमाये बिना वेदकसस्यकत्वस ही उपअमश्रेणिपर इसे क्‍यों 
नहीं चढ़ाया गया 

समाधान--नही, क्‍योंकि बेसा सम्भव नही हे। ऐस। नियम है कि क्षायि कसम्यर्दृष्टि 
या उपशमसम्यस्दृष्टि होकर चारित्रमोहकी उपशामनामें प्रवृत्त होता है, अन्य प्रकारस नहीं। 

शका--सदि ऐसा हैं तो दह्ञनमोहकी क्षपणाक्रा भी यहाँ पर निर्दश करना चाहिए! 

समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि उसका पहले हो विस्ताग्के 
साथ कथन कर जाये हैं । 

शंका--दश नमोहकी उपश्ञामनाका कथन भी पहले कर ही आये है, इसलिये यहाँ 
उसका आरम्भ नहीं करना चाहिए ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि अनादि भिश्यादृष्टिसे प्रतिबद्ध द्शनमोहकी उपशामनाका 
पहले कथन किया है, वह यहाँ प्रकृतमें उपयोगी नहीं है, क्यांक बह उपझ्मश्रेणिक योग्य 


नहीं हे । 


गाथा १२१३ ] दंसमोहणीय-उबसामणा णिद्देसो २०३ 


विसया दंसणमोहोवसामणा पच्वं व परूविदसादों एण्डहि परूवेयव्वा त्ति धेत्तव्यं । 


# तंदो दंसणमों हणीयम॒वसामेंतस्स जाणि करणाणि पुव्वपरूविदाणि 
ताणि सव्वाणि इमस्स वि परूवेयव्वाणि | 

$ २४. पृव्व॑ दंसणमोहणीयमुबसामेमाणस्स अणादियमिच्छाइट्टिस्स जाणि 
करणाणि अधापवत्तादिमेयमिण्णाणि परूविदाणि ताणि सध्वाणि णिरसेसमेत्थाणु- 
गंतव्वाणि विसेसाभावादों त्ति भणिदं होदि | एदेह़िं करणेहिं कीरमाणकज़मेदों वि 
तहा चेय परूवेयव्वों त्ति जाणावणद्रमिदमाह--- 


# लहा ट्विदिधादों अणुभागधादों गरुणसेढी च अत्थि । 

$ २५, जहा पढ़मसम्मत्तमुप्पाएमाणस्स ट्विदि-अणुभागघादों गुणसेढी च अत्थि, 
तहां एत्थ वि तेसिमन्थिच्रमवर्गंतव्व, ण॒ तत्थ किंचि णाणत्तमत्यथि ति भणिदं होह । 
त॑ कथं ! अधापवत्तकरणे ताव णस्थि ड्विदिघादों अणभागघादों गरुणसेही वि, केवल- 
मणंतगुणाए विमाहीए विसुज्ञमाणों सगद्धाए संखेजसहस्समेत्ताणि ट्विदिबंधोसरणाणि 
करेदि । अप्पसत्थाण कम्माणं समय पड़ि अणंतगुणहाणीए विट्वाणियमणुभागं 
बंधइ । पसन्थाणं कम्माणमणंतगुणवड़ीए चउट्ठडाणियमणुभागबंधं बंधदि | एयमेदेण 
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इसलिये वेदकसम्यग्दष्टिविषयक दर्शनमोहकी उपशामना पहलेके समान कही गई 
होनेसे इस समय कही जानी चाहिए ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 


# तदनन्तर दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवालेके जो करण पहले कह आये हैं 
वे सब इसके भी कहने चाहिए । 

$ २४ दशनमोहनीयका उपशासना करनेवाले अनादि भिशथ्यादष्टेके पहले अधः 
प्रदृत्तकरण आदि भेदरूप करण कह आये हैं वे सब यहाँ भी जानने चाहिए, क्योंकि 
उनस इनमें कोई विशेषता नहीं हैँ यह उक्त कथनका तात्पय हैँ। तथा इन करणोंद्वारा 
किये जानेवाले कायभद॒का कथन भी उसो प्रकार कहना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके 
छिये इस सूत्रकों कद्दते है-- 

# उसी प्रकार स्थितिघात, अनुभागधात ओर गुणश्रेणि होती दै । 


$ २७, प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करनेबालेके जिस प्रकार स्थितिघात, अनुभागधांत 
ओर गुणश्रेणि द्वोती है उसी प्रकार यहाँ पर भी उनका अस्तित्व जानना चाहिए, उनमे कुछ 
फरक नहीं है यह्‌ उक्त कथनका वात्पय दे । 


शंका-- वह केस ! 

समाधान---अधभप्रवृत्तकरणमें तो स्थितिघात, अनुभागधात और गुणश्रणि भी 
नहीं है, केबछ अनन्तगुणी विशुद्धिसे बिश्युद्ध होता हुआ अपने काछमें संख्यात हजार स्थिति 
बन्धापरणोंको करता है। अप्रस्त कर्मोके प्रति समय अनम्तगुणी द्वानिरूपसे द्विस्थानीय 
अनुभागको बाँधता दे तथा प्रशस्त कमोंके असल्तगुणी वृद्धिरूपसे चतुःस्थानीय अनुभागको 


२०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


विद्यणेण सगद्मणुपालिय' तदों से काले पढमसमयअपृव्वकरणों होह । ताथे चेव 
ड्विदिधादों अणु भागधादों गुणसेढी च समगमाठत्ता | गुणसकमों णत्थि । ट्विदिखंडय- 
पम्माणं पलिदोवसस्स संखेजदिभागों | अणुभागखंडयपमाणमप्यसत्थाणं कस्माणमणु- 
मागसंतकम्मस्स अणंता भागा । गुणसेढिणिक्खेवों पुण अपुव्बकरणद्भादो अधिय ट्वि- 
करणद्भादो व विसेसाहिओ गलिदसेसायामों च। ताथे चेव ट्विदिबंधो अधापवत्त करण- 
चरिमट्टिदिबंधादों पलिदोगभस्स संखेजदिभागेणणो पबद्धों । एकम्मि ट्विदिखंडय- 
कालब्भंतरे संखेज़सहस्समेत्ताण अणुभागखंडयाणि अंतोमुहुत्तकीरणद्वापडिबद्धाणि । 
एवमेदीए परूवणाए सगद्धमणुपालिय तदा चरिमसमयअपुव्यकरणो जादों। ताधे 
अपुन्वकरणपढमसमयद्विदिसंतकम्मादी संखेज़गुणहीणं ट्विदिसंतकम्मं॑ दोदि त्ति जाणा- 
वणफलमुत्तरसुत्तं-- 

# अपुन्चरणस्स ज॑ पढमसमए टिद्खसितकम्म॑ त॑ चरिससमए 
संस्वेज्रगुणहीण । 

$ २६, एत्थ जह वि ट्विदिबधो संखेज़मुणदीणो त्तिण बुत्तो तो वि अत्थदो 
तसस संखेजगु गहीणततमवगम्मदे, ट्विदिखंडय-ट्विदिबंधोसरणवसेण बंध-संताणं तहाभावो- 
ववत्तोदो । एवम्रपुव्वकरणद्यमुल्लंपियूण से काले पढमसमयाणियद्विकरणो जादों। 
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बाँधता है । इस प्रकार इस बिधिसे अपने कालको सम्पन्न कर उसके बाद तदनन्तर समयमें 
प्रथम समयबतों अपूबंकरण होता है और तभी स्थितिघात, अनुभागधात और गुणभ्रेणिको 
एक साथ आरम्भ करता हे । यहाँ गुणसंक्रम नही है । स्थितिकाण्डकका प्रमाण पल्योपमके 
संख्यातर्थे भागप्रमाण है। अनुभागकाण्डकक्रा प्रमाण अप्रठस्त कर्मों के अनुभागसत्कमके 
अनन्त बहुभागप्रमाण है। गुणश्रणि निश्षेप तो अपूबंकरण और अनिवृत्तिकरणके काछसे 
विशेष अधिक और गछित शेष आयामवाला है। तभी स्थितिबन्ध अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयके स्थितिबन्धसे पल्योपमका संख्यातवां भाग कम बेंधता है। एक स्थितिकाण्डकके 
कालके भीतर संख्यात हजार अनुभागकाण्डक होते है। जिनमेंसे प्रत्येकका उत्कीरण काल 
अन्तमुंहूत है। इस प्रकार इस प्ररूपणाके साथ अपने कारकों सम्पन्न करके तब अन्तिम 
समयवर्ती अपूरवंकरण हो जाता है। तब अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्ससे संख्यात 
गुणा दीन स्थितिसत्कर्म होता हे इस बातका ज्ञान कराना है फल जिसका ऐसे आगेके सृत्रको 
कहते हैं-- 

# अपूवकरण के प्रथम समयमें जो स्थितिसत्कर्म है वह अन्तिम समयमें संख्यात- 


शुणा हीन हो जाता है। 

$ २६ यहाँपर यद्यपि स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होन हो गया है यह नहीं कहा है 
तो भी बास्तवमें उसका संख्यातगुणा होनपना जाना जाता हे, क्‍योंकि स्थितिकाण्डकघात 
ओर स्थितिबन्धापसरणवश बत्ध और सक्त्व उस प्रकारसे बन जाते है। इसप्रकार अपू्ब- 
_करणके कालको इल्लंघनकर तदनन्तर समयमें प्रथम समयवत्तों अनिशृत्तिकरण हो जाता हे । 


१ ता“्प्रती मणुफालिय इति पाठ । 





गाथा १२३ ] दंसमोहणीय-उवंसामणाणिदेसो २०५ 


तहा चेव ड्विदिघादों अगुभागषादों ट्विदिबंधोसरणं गुणसेटिणिज़रा च। एवं णेदव्यं 
जाव अणियड्टिअद्भार चरिमसमयों त्ति। णबरि अणियद्टिअद्वार संखेज्जेसु भागेसु 
गदेसु तम्मि उद्देसे को वि विसेससंभवी अत्थि त्ति परूवणह्ठ मत्तरमुत्ावयारों -- 


% दंसणमसो हणीयडवसामणा-अणियहिअद्धाए संखेज स॒ सागेसु गदेसु 
सम्मत्तस्स असंखेल्लाणं समयपबद्धाणम॒वीरणा | 

$ २७, पुव्यमसंखेजलोगपडिभागेण सब्बेसि कम्माणमुदीरणा | एत्युद्रेसे पुण 
सम्मत्तस्स असंखेज़्ाणं समयपबद्धाणम्रदीरणा परिणामपाइम्मेण पवत्तदि त्ति एसो 
विसेसो पढमसम्मत्तप्पत्तीए उवसामगस्स परूवणादो । 

# तदो अंतोमुहत्तेण दंसणमो हणीयस्स अंतरं करेदि । 

६ २८, जदों सम्मत्तसर्स असंखेज़ाणं समयपबद्धाणमुदीरणा हवदि तदों 
अंतोमुहत्तेण कालेण एयड्डिदिबंध-ट्टिदिखंडयद्धावच्छिण्णपमाणेण दंसणमोहरणीयस्स 
कम्मस्स गुणसेढिसीसएण सह उवरि संखेजगुणाओ ट्विदीओ पेत्तणंतोमहुत्तायामे- 
णंतरमेसो करेदि त्तिवुत्तं होइ। एत्थ सम्मत्तस्स पठम्टिदिमंतोमु हुत्तमेत्तं उवेयूण सेसाण- 
मुदयावलिपमाणं मोत्तणंतरं करेदि त्ति वत्तव्वं। अंतरड्टिदीस उकीरिजमाणं पदेसरगं 
बंधाभावेण विदियट्रिदीश ण संछुदददि, सब्बमाणेद्ण सम्मत्तस्स पढठमब्टिदीए 


) ५ वजीडी सजी जीप 





बहाँ उसी प्रकार स्थितिधात, अनुभागधात, स्थितिबन्धापसरण और गुणश्रणिनिज़रा दहोतो 
है। इसप्रकार उन्हें अनिवृत्तिकरणके काछके अन्तिम समयतक छे जाना चाहिए। इतनी 
विशेषता हे कि अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर उस स्थानपर 
जो कुछ भी विशेष सम्भव हे उसका ज्ञान करानेके छिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 

# दर्शनमोहनीय-उ पशामन।सम्बन्धी अनिवृत्तिकण कालके संख्यात बहुभाम 
जानेपर सम्यकत्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है । 

$ २७. पहले असंख्यात छोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार सब कर्मोंकी उदीरणा होती 
रही। किन्तु इस स्थानपर परिणामोंके माहात्म्यवश् सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी 
डदीरणा भ्रवृत्त होती हे इतना विशेष प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी अपेक्षा उपशामकके कहा दै। 

# पश्चात्‌ अन्तरयृहृतंकाल द्वारा दर्शनमोहनीयका अन्तर करता है । 

$ २८. जद्दाँसे छेकर सम्यकत्बके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती हे बहाँसे 
छेकर एक स्थितिबन्ध और एक स्थितिकाण्डकघातमें गंलनेबाले एक अन्तमुंहत काछद्वारा 
दर्शनमोहनीय कमके ग़ुणअणिशीषके साथ ऊपरकी इससे संख्यातगुणी स्थितियोंको 
प्रहणकर अन्तमुंहृत काछट्वारा यह अन्तर करता हे यह उक्त कथनका तात्यय हे । 
यहद्दाँपर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति अन्तमुहृतप्रमाण स्थापितकर तथा शेष मिथ्यात्व और 


सम्यग्मिथ्यात्वकर्सकी उदयावल्विकों छोड़कर अन्तर करता दै यह कहना चाहिए । 
अन्तरकी स्थितियोमेंसे उत्कीरण किये जानेवाले प्रदेशपुण्जको बन्धका अभाव होनेसे 


२०६ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे . [ चरित्तमोहणीय-उब्सामणा 


णिक्खिवदि । सम्मत्तस्स विदियट्विदिपदेसग्गमोकड्डियूण अप्यणो पढ़मद्ठिदीए गुण- 
सेटिसरूवेण णिक्खिवदि | एवं मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि विदियद्विदिपदेसग्ग- 
मोकह्टियूण सम्मत्तपढमट्टिदिम्मि गुणसेढीए णिक्खिवदि | सत्थाणे विअधिच्छाव- 
णावलियं मोत्तण समयाविरोहेण णिसिंचदि, अप्पणो अंतरहिदीसु ण णिक्खिवदि । 
सम्मत्तपठमद्टिदीए सरिस होदृणुदयावलियवाहिरे जं ट्विंद॑ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त- 
पदेसग्गं त॑ सम्मत्तस्सुबरि समद्विदीए संकामेदि, जाब अंतरदुचरिमफाली ताव एसो 
चेव कमो । चरिमफालीए णिवदमाणाएं जहा परव्व॑ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणमंतर- 
ट्विदिदव्यमोकडुणासंकमेण अहच्छावणावलियं बोलाविय सत्थाणे वि देदि तहा संपहि 
ण संछुदददि | किंतु तेसिमंतरचरिमफालिदव्बं सम्मत्तपढमद्ठिदीए चेव गुणसेढीए णिक्खि- 
वदि | सम्मत्तस्स चरिमफालिदव्वमण्णत्थ ण॑ संछुददि, अप्यणो पढमट्टिदीए चेव संछु- 
हद त्ति वत्तव्वं | पढठमड्डिदीए हिंदाएं पढमट्ठिदिदव्वमुकड्ियूण विदियट्टितीणए ण 
संछुदददि, बंधाभावादों सत्याणे चेब ओकइ्दि । विदियद्विदिदव्बं पि ताथ पढ़मद्विदीए 
आगच्छाद जाब आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ त्ति। तत्तो परमागाल-पडिआगाल- 
बोच्छेदी । तत्तो पाए सम्मत्तस्स गुणसेटिविण्णासा णत्यथि । पडिआवलियादों चेव 
उदीरणा | आवलियाए समयाहियाए सेसाए सम्मत्तस्स जदृण्णिया ट्विदिउदीरणा | 





द्वितीय स्थितिमें निश्चिप्त नहीं करता, किन्तु सबको छाकर सम्यक्त्व॒कों प्रथम स्थितिमें 
निक्षिप्त करता हैं। तथा सम्यक्त्वकी दूसरी स्थितिक प्रदेश-पुरुजको अपकर्षितकर अपनी 
प्रथम स्थितिमें गुणश्रणिरूपसे निश्षिप्त करता है । इसीप्रकार मिथ्यात्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वके 
भी द्वितीय स्थितिके प्रदेशपुआजकों अपकर्षितकर सम्यकत्वकी प्रथम स्थितिमे गुणश्रणिरूपसे 
निक्षिप्त करता है। स्वस्थानमें भी अतिस्थापनावछिको छोड़कर आगमम बतलाई गई 
बविधिके अनुसार निश्षिप्त करता है, अपनी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमे निश्चिप्त नहीं 
करता है। उदयावलिके बाहर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके समान होकर मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका जो प्रदेशपुष्ज स्थित है. उसे सम्यक्त्वके ऊपर समान स्थितिम संक्रमित 
फरता हे। अन्तरको द्विचरम फाछितक यही क्रम चालू रहता है। चरम फालिका पतन 
होते समय मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तर स्थितिसम्बन्धी द्रव्यको अपकषेण 
संक्रमणके द्वारा अतिस्थापनावलिको छोड़कर जिस प्रकार पहले स्बस्थानमे भी देता रहा 
उसप्रकार इस समय नहीं देता हे। किन्तु उनके अन्तरसम्बन्धी अन्तिम फाछिके द्वव्यको 
सम्यकत्वकी प्रथम स्थितिमें ही गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है। तथा सम्यक्त्वकी अन्तिम 
फाछिके द्रव्यको अन्यत्र निश्षिप्त नहीं करता है, अपनी प्रथम स्थितिमें ही निश्षिप्त करता है ऐसा 
कहना चाहिए । प्रथम स्थितिके रहते हुए प्रथम स्थितिके द्रब्यको उत्कर्षितकर द्वितीय स्थितिमें 
निक्षिप्त नहीं करता है, बन्धका अभाष होनेसे स्वस्थानमे दी अपकर्षण द्वारा निश्षिप्त करता 
है। द्वितीय स्थितिका द्रव्य मां तभीतक प्रथम स्थितिमें आता है. जबतक आवलि-प्रत्यावल्ि 
शेष रहती हैं। उसके बाद आगाछ और प्रत्यागाढका विच्छेद हो जाता है। बहाँसे ठेकर 
सम्बक्त्वका गुणश्रणिविश्यास नहीं होता । सात्र प्रत्यावलिमेंसे उदीरणा होतो है । एक समय 


गाथा १२३ ] वंसमोहणीय-उबसानणाणिदंसो २०७ 


तदों पढमड्टिदीए चरिमसमये अभियद्विकरणदा समप्यष्ट | से काले पढमसम्भत्त- 
म्ुष्पाइय सम्माहड्दी जायदे । 

$ २९ संपद्टि जहा पढमसम्भत्ते उप्पाहदे सम्मराइड्डिपठमसमयप्पहुड़ि जाव 
अंतोगुहुत्तमेत्तकाल मिच्छत्तसस गुणसंकमसंभबो किमेदमेवमेत्थ वि संभवो आहो णत्यथि 
सि आसंकाए णिरारेगीकरणद्ठम्त्तरसुत्तावयारो--- 

# सम्मत्तस्स पठमट्ठटिदीए कीणाए ज॑ त॑ मिच्छुत्तस्स पदेसग्गं 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेस ग्रणसंकमंण संकमदि जहा पढ़मदाए समस्मत्त- 
मुप्पाएंतस्स तहा एत्थ णत्थि गुणसंकमो, हमस्स विज्कादसंकमों चेव। 


$ ३०, कि पुण कारणमेत्थ गुणसंकमो णत्यि त्ति ये ? सहावदों चेव, जीव- 


बशलीपी ली पीट नीली जी धरती" 


अधिक प्रत्यावलिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है। पहचात्‌ 
प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अनिवृत्तिकरणकाह समाप्त होकर तदनन्तर समयमें प्रथम 
सम्यक्त्वकों उत्पन्न कर सम्यर्दृष्टि हो जाता है । 

विशेषाथ---यहाँपर वेदकसम्यग्दृष्टि संयत उपश्षमश्रेणिपर आरोहणके योग्य कब 
होता है. इस तथ्यका बरिचार करते हुए बतलाया है कि ऐसा जीब सर्वप्रथम अनन्तानुत्न्धी- 
चतुष्ककी विसंयोजना करनेके लिए अध्प्रवृत्त आदि तीन करण करता है। यहाँ अन्य सब 
विधि दशनसोदकी उपशामनाके समान हे। मात्र इस जीवके अनिषृत्तिकरणमें अस्तरकरण 
नहीं होता । इसप्रकार संक्षेपमें यह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका प्रकार है। इसके बाद 
अन्तमुहूत काछतक विश्राम करते हुए प्रमत्तसंयत द्वोकर असातावेदनीय, अरति, झोक और 
अद्श'कीर्ति आदि प्रकृतियोंका अन्तमुंहृत काठतक बन्ध करता है। पुनः द्शनमोहनीयका 
उपशम करता दै। यतः यह वेदकसम्यग्वृष्टि हे अतः इसके एक वो वेदक सम्यक्त्थके कालतक 
यथायोग्य सम्यकत्ब प्रकृतिका ही उदय-उदीरणा होती रहती हे, दूसरे इसके द्शनमोदहनीयकी 
किसी प्रकृतिका बन्ध नहीं दोता। ये दो विशेषताएं हैं. जिनको ध्यानमें रखकर यहाँ 
दर्शनमोहनीयका उत्कषंण, अपकषण संक्रमण आदिकी प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए । 
बिस्तारसे इस विधिका कथन मूहुमें किया दी हे । 

$ २९. अब प्रथम सम्यक्त्वके उत्पन्न करले पर सम्यर्दृष्टिफे प्रथम समयसे छेकर 
जिस प्रकार अन्तमुहूते काछ तक मिध्यात्वका गुणसंक्रम होता हे क्‍या इस प्रकार यहाँ पर 
भी वह सम्भव है या सम्भव नहीं है ऐसी भआश्ंका होने पर निःशंक करनेके छिये आगेके 
सृत्रका अवतार करते हैं-- 

# सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण होने पर जो मिथ्यात्वका प्रदेश्नपुश्ञ है 
उसका सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वमें गुणसंक्रमसे संक्रम जिस प्रकार प्रथम 
सम्यकत्वकीं उत्पन्न करनेवाले जीवके होता है उस प्रकार यहाँ पर गुणसंक्रम नहीं 
होता, विध्यातसंक्रम ही होता है । 

$ ३०. झंका--यदाँ पर ग़ुणसंक्रम नहीं होता इसका क्या कारण है 


समाधान---स्वभावसे दी यहाँ गुणसंक्रम नहीं होता । अथवा संक्रमादिके कारणभूत 





२०८ जयधवछासहिदे कसायहुडे [| चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


परिणामाणं संकमादिकरणणिवंधणाणं वहचित्तियादो वा। तदो इमस्‍्स जीवस्स 
विज्ञादसंकमो वेव समय पडि विसेसहीणकमेण पयड्टदि त्ति पेत्तव्वं | णाणावरणादि- 
कफम्माणमेत्तो प्पहुडि ड्रिदि-अगुभागधादों णत्थि | गुणसेढी पुण संजमपरिणामणिवंधणा 
अवदिदायामेण पयद्टदि त्ति पेत्तव्यं, करणपरिणामणिवंधणगलिदसेसगुणसेढीए 


एत्थुवरिमद्सणादो । 
% पढमदाए सम्मत्तमुष्पादयमाणस्स जो गरुणसंकमंण प्रणकालो 
लदो संखेज्ञग॒ुणं कालमिमो उवसंतदंसणमोहणीओ बविसोहीए वड्ढदि | 


६ ३१. पढमसम्मत्तमृप्पाएमाणस्स जो गुणसंकमकाली तत्तो मसंखेजगुणं 
कालमेसो गुणसंकमेण विणा वि पडिसमयमणणतगुणाए विसोहिबड्डीए बड़दि त्ति 
सुत्तत्थो । 


# लेण पर॑ं हायदि वा वड़्ढदि वा अवष्टायदि वा । 


हि ओम आस जम ये आज आय जा जल अत ह७ ॥ ०४० +थ >ब ० जी अफकिटी डी अपर मी परचम, 


जीवपरिणामोंकी विचित्रतावश यहाँ पर गुणसंक्रम नहीं होता । इसछिए इस जीबके प्रति 
समय विशेष हीनक्रमसे विध्यासंक्रम ही प्रवृत्त होता हे ऐसा ग्रहण करना चाहिए । तथा यहाँ 
से लेकर ज्ञानावरणादि कर्मोका स्थितिघात ओर अनुभागघात नहीं होता। परन्तु संयमरूप 
परिणामोंके निमित्तसे अवस्थित आयामरूपसे गुणश्रेणि प्रवृत्त रहती है एसा यहाँ प्रहण करना 
चाहिए, क्‍योंकि करणपरिणाम निमित्तक गलछितशेष गुणश्रेणिका यहाँ पर अन्त देखा 
जाता हे । 

विश्षेषाथ---गुणसंकममें उत्तरोत्तर गुणित क्रमसे कमंपुख्रका संक्रम होता है । किन्तु 
द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टिक प्रथम समयसे छेकर गुणसंक्रम न होकर विध्यातसंक्रम होता है। 
इसलिए उत्तोत्तर विशेष हीन क्रमसे मिथ्यात्वके द्वव्यका सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वमें 
संक्रम होता रहता है। यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डक- 
धात भी नहीं दोता। साथ ही करणपरिणामनिमित्तक जो गलितशेष गुणभ्रेणि रचना प्रवृत्त 
थी बद्द अब नहीं होती । हाँ संयमपरिणामनिमित्तक अवस्थित गुणभ्रणि रचना निरन्तर 
होती रहती है यह उक्त कथनका तात्पये है। 


# प्रथम सम्यकत्वकों उत्पन्न करनेवाले जीवका गुणसंक्रमद्वारा जो पूरणकाल 
प्राप्त होता है उससे संख्यातगुणे कालवक यह उपशान्त दमंनमोहनीय जीव बिशुद्धिके 
द्वारा बढ़ता रहता है । 

$ ३१. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जोबका जो गुणसंक्रमकाल प्राप्त होता है 

८उससे संख्यातगुणे काछ तक यह जीब गुणसंक्रमके बिना भी प्रति समय अनन्तगुणी बिश्ुद्धि 
को वृद्धि होनेसे बढ़ता रहता हे यह इस सूत्रका अथ हे । 

# उसके बाद परिणामोंके द्वारा कमी घटता है कभी बढ़ता है ओर कभी 
अवस्थित रहता है । 








गाभा १२३ ] अणंताणुबंधिबिसंजोयणा | २०६ 


6 ३२ छुदो ? सत्याणे पदिदस्स वह्डि-दाणि-अवड्डाणेतु संकिलेस-विसोहिवसेण 
संचरणं पढि विरोहाभावादों । 


# लहा चेव ताव उबसंतवदंसणमो हणिज्ो असाद-अरदि-सो ग-अजस- 
गिततिआवीस वंधपरावत्तसहस्साणि कादूण | 

6 ३३ जहा अणंताणुबंधी विसंजोएद्ण सत्थाणे पदिंदों असादादिबंधपाओरगो 
होदि एवमेसो वि उवसंतदंसगमोहणिज्ञो होदृण विसोहिकाल बोलिय पमतापमत्त- 
गुणेसु परावत्तमाणो असादारइ-सोग-अजसमित्तिआदीणमसुहप्यडीणं बंधगों होदण 
तब्बंधपरावत्तसहस्साणि कुणमाणो अंतोम्र॒हुत्त विस्समभिय तदो उवसमसेढिषाओग्ग- 
विसोद्दीए अहिम्नुहो होदि त्ति सुत्तत्थसंगहो । 





$ ३२. क्योंकि स्वस्थानको प्राप्त हुए जीवके संक्छेश ओर विशुद्धिवश परिणामोंके वृद्धि, 
हानि और अवस्थानमें संचरणके प्रति विरोधका अभाव है । 


विशेषाथ---आशय यह है कि जब तक उक्त जीव स्वस्थान संयत बना रहता दे तथ 
तक जब बिशुद्धिको प्राप्त होता है तब परिणामोंमें वृद्धि होती है, जब संक्लेशको प्राप्त होता है 
तब परिणामोमें हानि होती हे और जब पिछले समयके समान संक्लेश या विशुद्धि बनी 
रहती हे तब परिणामोमें भी अवस्थितपना बना रहता है । 


# तबसे उसीग्रकार उपशान्तदशन मोहनीय जीव असातावेदनीय, अरति, शोक 
और अयश्ञःकीर्ति आदि प्रक्ृतियोंसम्बन्धी हजारों बन्धपरावतन करके । 


$ ३३. जिस प्रकार अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करके स्वस्थानको प्राप्त हुआ उक्त 
जीव असातावेदनीय आविके बन्धके योग्य होता है उसी प्रकार यह भी उपशान्तदश नमोहनीय 
हो विशुद्धि काछको विताकर प्रमत्त और अग्रमत्तगुणस्थानोंमें परावतंन करता हुआ असाता- 
बेदनीय, अरति, शोक और अयश्ञःकीर्ति आदि अशुभ प्रकृतियोंका बन्धक होकर उनके 
हजारों बन्धपरावतन करता हुआ अन्‍्तमुंहूते काछ तक विश्राम करके तत्पइचात्‌ उपशम- 
स्लेणिके योग्य विशुद्धिकि अभिमुख होता दे यह सूत्राथसंग्रह हे । 


विशेषार्थ--अञब एकान्‍्त विशुद्धिकी बृद्धिका काल समाप्त होकर यह जीव स्वस्थानें- 
संयत हो जाता है. तब यह जीव प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें परावतन करता हुआ 
प्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी जब संक्छेशरूप परिणाम होते हैं तब असातावेदनीय आदि 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका बन्ध करने छगता द्वे। स्वस्थान संयत इस काछफे भीतर इन प्रकृतियों 
का इस प्रकार हजारों बार बन्ध करता है। यह विश्राम कार है जो समुज्ययरूपसे अन्त- 
मुहूर्त प्रभाग है। पुनः इस काछके व्यतीत होनेके बाद यद् जीव चपश्चमश्र णिके योग्य 
बिशुद्धिको नियमसे प्राप्त करता है यह्‌ उक्त सूत्रका तात्पय दै। 


# तत्पश्चात्‌ कपायोंको उपश्वमानेके ढिये अधःप्रशृत्तकरणसम्धन्धी परिणामरूप 


परिणमता है । 
२७ 


२१० जयघबढासहिदे कसायपाहुडे _[ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


# लदो कसाए उदबसामेदुं कच्चे अधापवतसकरणर्स परिणाम 
परिणमह | 


$ ३४ तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सवावारादोी अणंतरसुवसमसेढिषाओरग- 
विसोहीए विसुज्झियूण कसायाणमुबसामणहुमधापवत्तकरणपरिणामं परिणमदि त्ति 
भणिदं होह। कषायालुपश्मयितुमुद्यतः तस्य छृत्ये तस्य छूते आद्यं करणपॉरणाम- 
मधःप्रवत्तमंशमेष कृताशेषपरिकरकरणीय परिणमत हत्यर्थ/ । एदेण हेट्टिमासेसपरूवणा 
कसायावसामणाए परिकरभावेण विद्वासिदा । एसो उवरिमा पुण कसायोवर्सामगस्स 
परूवणा त्ति जाणाविदं | 


# जा अणंताणुबंधी विसंजोएंतेण हृदं दंसणमोहणीयं व उवसामेतेण 
हद कसम तमुवरि हद॑ । 


$ ३५ ज॑ कम्ममर्णताणुबंधिणों विसंजोएंतेण हृद, ज॑ च दंसणमोद्णीयमुवमामेंतेण 
इदं त॑ सब्बं कसायोवसामगेण घादिज्ञमाणड्विदि-अणुभागमंतकम्माद उर्वार्म चेव हृद 
णो हेढ्ठा त्ति भणिदं होह। एदेण कसायोवर्सामगस्स घादिज्जमाणद्विंदि-अणुभागाण- 
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६ ३४ तत्पठचात्‌ हजारों प्रमत्त ओर अप्रमत्तसम्बन्धी परावतेनरूप व्यापार्के बाद 
ज़पशमश्न णिके योग्य बिशुद्धिसे बिशुद्ध होता हुआ कषायोंको उपशमानेके लिये अध प्रवृत्त- 
करण परिणामरूप परिणम्रता हे यह उक्त कथनका तात्पय हैे। कपायोका उपशमानेक छिए 
उद्यत हुआ'जीव 'तस्य कृत्ये! अथोत्‌ उसके लिये सबसे प्रथम जो अधश्परवृत्त सज्ञावाछा 
क्रणपरिणास है 'उस रूप, यह समस्त करणीय परिकरसे सम्पन्न होकर, परिणमता हे यह 
डरा कथनका तात्पय है । इस द्वारा अधस्तन समस्त प्ररूपणाका कषायके उपशामनाके 
परिकररूपसे व्याख्यान क्रिया गया। परन्तु इससे उपरिम प्रूपणा कषायोके उपश्यामक- 
सम्बन्धी है यह ज्ञान कराया गया हैं | 

विशेषार्थ---आशय यह हे कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिक बाद हजारों बार 
प्रमत्त-अप्रमत्तसंयत होता हैं। उसके बाद सातिशय अप्रमत्तभावको श्राप्त कर उपशमश्रं पा 
पर आरगोहण करनेके लिए अधश्प्रवृत्तकरणभाषको ग्राप्त होता है । 


# अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवने जो कम नष्ट किया और 
दशनमोहनीयकी उपशामना करनेवाले जोवने जो कर्म नष्ट किया वह स्थिति- 
अनुभागमत्कर्मकी अपेक्षा उपरिम कमे ही नष्ट किया । 

$ ३५ अनन्ताबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया और दर्शन- 
मोहनीयको उपज्ञामना करनेवाले जीवने जो कम नष्ट किया बह सब कषायोंकी उपश्ञामना 
करनेवाले जीवके द्वारा घाते जानेबाले स्थिति-अनुभागसत्कमंसे जो उपरिभ कर्म है वही 


नष्ट किया गया, अधस्तन कम नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है। इस बचन द्वारा कपायोंका 
उपशामक जिन स्थिति-अनुभागवाले कर्मभोंका घात करनेवाला हैं. उनका अस्तित्व दिखछाकर 
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शसाथा- ९२३ ] कसायोवर्सामगस्स अधापवच्तकरणणिशेसो २११ 


मत्थित्तपदंसणमुहेंग उवस्मिकरणप्यारस्स साइलत्तं परूषिदं ति दहुब्बं। अपवा 
उबरिं हद! एवं मणिदे ताहिं दोहिं किरियाहिं धादिज्जमाणट्विदि-अणुभागसंतकम्भ- 
मुवरिमं पृण्व॑ चेव हद घादिदं, तदो तत्तो हेट्ठिमट्टिदि-अगुमाग-संतकम्माणि धादिदाव- 
सेसरूबाणि अस्सिदूण उवरिमं पबंधमवदारयिस्सामों सि एसो एदस्साहिप्पायो | अधवा 
'उबरि हद! एवं भणंतस्साभिष्पायों सब्वत्थेब ट्विदि-अगुमागधादं कुणमाणा हेड्ढा मज्झे 
वा ण हणदि, किंतु उबरि चेव हणदि ट्विदि-अणुभागसंतकम्माणमुवरिमभागे चेव 
केतियं पि घेत्तण ट्विदि-अणुभागख्रंडयघादमाचरदि त्ति धू्त होइ | अथवा अणंताणु 
बंधी विसंजोहय वेदयसम्पत्तमबसामिय कसायोवर्सामणाएं पयहमाणेण दोई 
किरियाहिं मिलिदाहिं जं कम्मं हद॑तमृवरि हृदभिदि भणिदे दंसशमोहणीयं खबिय 
उवसमसेढिं चढमाणों दंसगमोहक्खबएण हेड्ठा धादिज्जमाणट्विदि-अणुभागेदितो उबरि 
चेव हद । एत्तो संखेज्जयुणदीणमणंतगुणं च्‌ ट्विदि-अगुभागसंतकम्म॑ कादूण खश्य- 
सम्माइट्टी उवसमसेहिं चढदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावषत्थो । एदेण दंसणभोहणीयं 
खबिय इगिवीससंतकम्मिओ उवसमसेढ़िं चहमाणपाओग्गों होदि कि एस अत्थविसेसो 
जाणाविदा होदि, अण्णहा पुव्विल्लपरूवणाएं चउवीससंतकम्मियोवसमसम्भाइट्टिस्सेव 
उबसमसेटिपाओग्ग भावावहारणप्संगादो । अण्णे वुण 'तप्नुवारि हम्मदि! त्ति पाठंतर- 
मवलंबमाणा एवमेत्थसुच्तत्थसमत्थणं करंति। त॑ जहा--जं कर्म्म अणंताणुबंधी 
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डपरिस करणोंकी सफलता कट्टी गई हे ऐसा जानना चाहिए। अथवा 'उबरि हृद' ऐसा 
कहनेपर उन दोनों क्रियाओंके द्वारा घाते जानेवाले डउपरिम स्थिति-अनु भाग सत्कमका 
पहल दी घात कर दिया है, इसलिए उनद्वारा घात करनेसे शेष बचे हुए अधस्तन स्थिति 
अनुभागसत्कमोंका आश्रय कर आगेके प्रबन्धका अवतार करेंगे यह इस सूत्रका अभिप्राय है | 
अथवा “डबरि हद! ऐसा कहनेवाले आचायका अभिप्राय हे कि सभी जगह स्थिति और 
अनुभागका घात करनेबाला जीव नीचेके या बीचके स्थितिअनुभागसस्कमंका घात नहीं करता, 
किन्तु 'डबरि चेब हृणदि' अथोत्‌ स्थिति-अनुभागसत्कमॉके उपरिम भागमेंसे कुछ ही को ग्रहण 
कर स्थितिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकघात करता है यह उक्त कथनका तात्पय है । अथवा 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनकर ओर वेदकसम्यक्त्वकों उपशसाकर कषायोंकों उपशमानेके 
छिये प्रवृत्ति हुए जीषने मिली हुई दो क्रियाओं द्वारा जिस कमको नष्ट किया “तं उबरि ह॒द॑ 
ऐसा कहने पर दशनमोहका क्षयकर उपशमश्रणि पर चढ़नेवाले दक्षममोहके क्षपकने पूव में 
घाते जानेवाले स्थिति ओर अनुभागकी अपेक्ना अधिक कमका द्वी घाव किया। इससे 
स्थितिसत्कम॑ और अलुभागसत्कमंकों संख्यात गरुणहानि और अनन्तगुणा करके 
क्षायिकसम्यरदृष्टि जीब उपशसश्रेणि पर चढ़ता द्वे यह इस सूत्रका भाषाथे हे। इस कथन 
द्वारा द्शनमोहनीयका क्षय करके मोहनीयकी इक्कोस प्रकृतियोंके सत्कमंब्राद्ा जीष 
उपशमश्रेणि पर चढ़नेके योग्य होता है इस अथविशेषका ज्ञान कराया गया है, अन्यथा 
पहलेकी प्ररूणणाके अनुसार चौबीस कर्मंग्रकृतियोंकी सत्तावाछा उपशमसम्यग्बृष्टि जीब ही 
उपशमभ्रणिके योग्य है ऐसा अवधारण करनेका प्रसंग प्राप्त होता है । परन्तु दूसरे आचार्थ 


११९ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे. [| चरित्तमोदणीय-डवसामणा 


विस॑जोएंतेण दंसमोहणीयप्नवसामेंतेण खबतेण था हेड्ढा सग-सगकरणपरिणामेहिं ह॒दं तं 
झेव कम्मं घादिदावसेसम्रुवरि वि इम्मदि, ण तत्तो अण्णं किंचि कम्मंतरं वंघेणण्णदा वा 
समुप्पाहय कसायोवसामणो हणदि, तद्दा संभवाभावादो त्ति | 


६ ३६, संपहि अधापवत्तादीणं तिण्' करणाणं जहाकममेत्य परूवर्ण कुणमाणों 
अधाषवत्तकरणविसयमेव ताबव परूवणापब्ंंधमादवेह “यथोदेशस्तथा निर्देश इति 
न्यायात्‌ | 


# इृदाणि कसाए उबसामेंतस्स जमधापवत्तकरणं तम्हि णत्थि ट्विवि- 
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'तमुबरि हम्मदि! इस पाठान्तरका अवलम्बन लेकर यहाँ उक्त सूत्रके अ्थंका इस प्रकार 
समर्थन करते हैं। यथा--अनन्तानुबन्धीचतुष्फकी विसंयोजना करनेवालेने और दृहान- 
मोहनीयकी उपशमना करनेवाले अथवा क्षपणा करनेवालेने अपने-अपने करणपरिणामोंके 
द्वारा जिस कमका पहले घात किया, घात करनेसे शेष बचे हुए उसी कर्ंका आगे घात करता 
है, कपायोंका उपशम करनेवालछा बन्ध द्वारा या अन्य प्रकारसे डससे कुछ दूसरे कमको 
उत्पन्न कर उसका घात नहीं करता, क्‍योंकि इस प्रकार सम्भव नहीं है। 





विशेषा्थ--यद्दाँपर 'जं अणंताणुबंधी बिसंजोय॑तेण' इत्यादि रूपसे कथित उक्त सूत्रमे 
आये हुए 'तमुबरि हृ्दं' पदकी अपेक्षा भेदसे अनेक व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई हैं उन सबका 
मुख्य सार यह है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककोा विसंयोजना करनेबाढे जीवने और 
द्श ममोहनीयकी उपशमना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया वह स्थिति और अनुभागकी 
अपेक्षा उपरिम भागमे स्थित कर्म ही नष्ट किया, क्‍योंकि स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा 
सपरिस भागको नष्ट किये बिना अधस्तन था सध्यके भागको नष्ट करना सम्भव नहीं हे। तथा 
जो शेष कर्म बचा है उसको आगे की जानेवाली क्रिया विशेषके द्वारा उत्सारित किया 
जायगा। यहाँपर 'तमुबरि ह॒दं' के स्थानमे कुछ आचाय “तमुबरि हम्मदि' पाठ स्वीकार करते 
हैं। इस पाठको स्वीकार कर वे ऐसा अर्थ करते हैं कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और 
द्शनमोहनीय को उपशमना या क्षपणा करनेवाले जीवने पहले अपने अपने करण परिणामोंके 
द्वारा जिस कमंका घात किया कषायोंका उपशस करनेवाछा आगे भी घात करनेसे श्लेष बचे 
हुए उसी करमंका घात करता है, क्‍योंकि यहाँ पर बन्ध या अन्य प्रकारसे दूसरे क्मको 
सत्पन्न कर उसका घात करना सम्भव नहीं हे । 


$ हिल अब अध प्रवृत्त आप तीन करणोंका क्रमसे यहाँ पर कथन करते हुए अधः- 
प्र्वू वेषयक प्रूपणाप्रवन्धक सर्वप्रथम आरम्भ करते हैं, क्योंकि 'मैसा उहे 
उसीके अनुसार निर्देश किया जाता है” ऐसा न्याय हे । 30७9७ 
ही हा कपायोंका अर करनेवाले जीवके जो अधःभ्रव्ृत्तकरण होता है 
ड त, अनुभागधात ओर गुणश्रेणि नहीं होती । किन्तु श्रति समय 
अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ता रहता है । 


गाथा १९१] . . कसायोबसामगस्स अधापवसकरणणिदेसो २१३ 


$ ३७, कसाये उवसामेंतस्स जमघापवत्तकरणं तम्हि प्रयट्टमाणस्स ड्विदि- 
घादादिसंभवों णरिथ | केवलमंतोमुहुत्तमेशतकालड्भंतरे पडिसमयमण्णतगुणाएं विसो- 
हीए विसुज्ञमाणो ट्विदिवंधोसरणसहस्साणि कादुण अप्यणों पढ़मसमयट्टिदिबंधादों 
संखेजगुणद्वीणं द्विदिबंधं चरिमसमए ठवेदि । अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागबंधोसरणं 
पि समये समये अणंतशुणद्वाणीए करेदि । पसत्थाणं कम्माणमणंतगुणवड्टीए 
चउदट्टाणियमणुभागबंधं समये समये पयद्ठावेदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहों | संपहि 
एत्यथ अधापवत्तकरणस्स लक्खणं परूवेयव्बं, अण्णद्या अणवगयतस्सरूवाणं तव्विसय- 
सेसपरूवणाए असंबंधत्तप्पसंगादो त्ति आसंकाए उत्तरमाह-- 

# ले चेव इसस्स वि अधापवत्तकरणस्स खक्सस्‍्व्ण जं पुव्य॑ परूविद । 

$ ३८ जं पुव्व॑ पहमसम्मत्तगहणे अधापवत्तकरणस्स लक्खणमणुकड्डिआदीहिं 
विसेसियूण परूषिद त॑ं चेव णिरवसेसमेत्थ वि कायच्वं, ण तत्तो विलक्खणमेदरस 
लक्खणंतरमत्थि त्तिवुत्त दोइ । एवमपुज्वाणियट्टिकरणाणं पि पुव्वुत्तमेव लकखणमणु- 
गंतव्बं, विसेसाभावादों । कं पृण संव्वकिरियासु अभिण्णलक्खणाणमेदेसि तिए्ट 

$ ३७. कषायोंका उपशम करनेवाले जीवके अधश्प्रवृत्तकरण होता है उसमें प्रवृत्ति 
करनेबाले जीवके स्थितिघात आदि सम्भव नहीं है। फेवछ उसके अन्तमु हूतप्रमाण 
कालके भीतर प्रति समय अनन्तगुणी बि््ुद्धिसे बिशुद्ध होता हुआ हजारों स्थितिबन्धाप- 
सरण करके अपने प्रथम समयके स्थितिबन्धसे उसके अन्तिम समयमें संख्यातगुणे दीन 
स्थितिबन्धको स्थापित करता है। अप्रशस्त कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी हानिको लिये 
हुए अनुभागबन्धापसरण भी करता हे । तथा प्रशस्त कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी बृद्धिको 

हुए चतुःस्थानीय अमुभाग बन्ध करता है इस भ्रकार यह यहाँ पर सूत्रके अथ का संप्रह 

है। अब यहाँ पर अधःभप्रवृत्तकतरणके छक्षणका कथन करना चाहिए, अन्यथा जिन्होंने उसके 
स्वरूपको नहीं जाना है उनके लिए तद्विषयक होष प्ररूपणा असम्बद्ध होनेका प्रसंग प्राप्त होता 
हे ऐसी आशंका होने पर आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# इस अधःप्रवृत्तकरणका भी वही लक्षण है जिसका पहले कथन किया है । 

$ ३८. प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके समय अधःप्रवृत्तकरणका अनुकृष्टि आदि विशेष- 
ताओंके साथ जो लक्षण पहले कद्ट आये हैं उसी पूरे छक्षणको यहाँपर भी कद्दना चाहिए, 
उससे बिलक्षण इसका दूसरा छक्षण नहीं है यह उक्त कथनका तात्पय है| इसी प्रकार अपू्ब- 
करण और अनिषृत्तिकरणका भी पूर्बोक्त छक्षण ही जानना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई 
अन्दर नहीं है। 

शंका---सब कार्यों एक समान लक्षणवाले इन तीनों करणोमें अछग-अछग कार्यांको 
उत्पन्न करनेकी शक्ति कैसे सम्भव है ? 

समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि इन करणोंके' लक्षणोंके 
कथनमें बास्तवमें कोई भेद नहीं हेफिर भी पूषंके करणोंमें विशुद्धि अनन्तगुणी हीन द्ोती है ओर 





३१४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डबसासणा 


करणाणं भिण्णकजुप्पायणसत्तिसंभवो विरोहादों ति णासंका कायव्वा, लकखणालाव- 
गयमेदामावे वि अत्यदो हेड्डिमोबरिमकरणविसोहीणमणंतगुणददीणाहियभावमेद 
मस्सियूण पृध पृध कजसिद्धीण विरोहाणवर्लंभादो । 

$ ३९, एवमेंदेसि लक्खणाणुवाद कादूण संपहि अधापवराकरणपरूषणावसरे 
चउण्ह॑ पवड्ृणगाद्माणमत्थविद्ासा जहावसरपत्ता कायव्वा त्ति पदुष्पाएमाणो 
सुत्तपबंधमुत्तर भमणइ--- 

# लदो अधापवत्तकरणस्स चरिमसमये इमाओ चत्तारि स॒त्तगाहाओ | 

$ ४०, विद्वासियव्वाओ त्ति वकसेसो । सेसं सुगम । 

# ले जहा | 

$ ४१, एद॑ पि सुगम । 

# कसायठबसामणपद्ठवगस्स० ॥ १ ॥ 
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आगेके करणोंमें विशुद्धि अनन्तगुणी अधिक द्वोती है इस प्रकार इन करणोंमें जो भेद उपलब्ध 
होता है उसका आश्रय कर प्रथक-इथक कार्योंकी सिद्धि हो जाती है इसमें कोई विरोध नहीं 
उपलब्ध होता | 

विशेषाथ---प्रथ मोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना, 
द्वितीयोपशमकी उत्पत्ति, क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, चारित्रमोहकी उपशमना और क्षपणा 
ये का हैं जिनमें अधःप्रवृत्त आंदे तीन करण होते हैं, उनके लक्षण भो सर्वत्र समान हैं। 
इसी बातको ध्यानमे रखकर उक्त ज्षंका-समाधान किया गया है। प्रथमोपशस सम्यकत्वकी 
उस्पत्तिके समय इन तीन करणोंमें सबसे कम विशुद्धि होतो है। चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके 
समय इन तीन करणोंमें सबसे अधिक विशुद्धि होती हे । मध्यके स्थानोंमें अधिकारी भेदसे 
यथायोग्य जान छेनी चाहिए । 

$ ३९ इस प्रकार इनक छक्षणोंका अमनुबाद करके अब अधःप्रवृत्ततरणके कथनके 
अबसर पर चारों प्रस्थापक गाथाओंके अ्थंका विशेष व्याख्यान क्रमसे अवसर प्राप्त है, ऐसा 
कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# तत्पश्चात्‌ अधः्प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें इन चार ब्रत्रमाथाओंका 
व्याख्यान करना चाहिए | 


$ ४०, व्याख्यान करना चाहिए! इतने बाक्यशेषकी अनुवृत्ति करनी चाहिए । शेष 
कथन सुगम है। 


# वह जेसे । 

$ ४१. यह सूत्र भी सुगम हे । 

$# कषायोंका उवशम करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग, 
कषाय और उपयोगमें “वर्तमान, किस लेश्यासे युक्त और कौनसे वेदवाला जीव 
कपायोंका उपश्म करता है ॥ १ ॥ 


गाथा १२३ ] घरित्तमोहणीय-इबसामणाए पहवणगादासुत्ताणि २१५ 


6 ४२. एसा पढ़मगाहा त्ति जाणावणडइसमेत्य एगंकविण्णासों कओ । कथमेत्थ 
गाहाए एमदेसणिदेसेग सयलगाद्मातुत्तपडिवत्ति सि णासंकणिज्जं, देसामासयभावेण 
एदस्स गाहापठमपादस्स सयरूगराहापरामरसयभावेण फ्वुत्तिदंसगादों | तदों सयलृगाहदा 
एत्थ उच्चारिय गेण्हियव्वा। आइद्यन्तनिर्देशाद्रा सिद्धं, सर्वत्रागमिकानामादन्तनिर्देश- 
व्यवद्ारस्य सुप्र सिद्धल्वात्‌ । 

# काणि वा पुव्वबद्धाणि० ॥ २॥ 

६ ४३, एसा विदियगाहा त्ति जाणावणइसेत्थ दोअंकविण्णासो चुण्णिसुत्तयारेण 
कओ। एत्थ वि पृष्व॑ व गाहेयदेसणिदेसेण सयलगाहापडिवत्ती वक्‍्खाणेयव्वा । 

# के अंसे भीयंदे० ॥ ३ ॥ 

६ ४४, एसा तहज्ा गाद्दा त्ति जाणावण्ठमिद्द तिण्दमंकविण्णासों | तदो एत्थ 
वि पुव्वुत्तेणेव णायेण सयलगाहापडिवत्ती दडुव्वा । 


मल $ ४२. यह्‌ प्रथम गाथा हे इस बातका ज्ञान करानेकेलिये यहाँ एक अंकका विन्यास 
केया है । 

शंका--यहाँ पर गाथाके एकदेशके बिन्यास द्वारा पूरे गाथासत्रकी प्रतिपत्ति केसे हो 
सकती हे ? 

समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि देशामषकरूपसे गाथाफे इस 
प्रथम पादकी पूरे गाथासूत्रके परामझम्पपसे प्रवृत्ति देखी जाती है । इसलिए यहाँ पर पूरे 
गाथा सूत्रका उच्चारण कर उसे ग्रहण करना चाह्टिए। अथवा गाथाके आदि और अन्तका 
निर्देश करनेसे पूरे सूत्रका उच्चारण सिद्ध हो जाता है, क्‍योंकि सबंन्न आगमिकोंमें आदि 
अन्तके निर्देश करनेका व्यथद्दार सुप्रसिद्ध है । 

# कपायोंका उपशम करनेवाले जीवके पूर्वबद्ध कर्म कौन-कोन हैं, वतमानमें 

हैं ओऔः ४5 
किन कर्माशोंकों बाँधता है, कितने कम उदयावलिमें प्रवेश करते हैं ओर यह किन 
कर्मोंका प्रवेशक होता है || २ ॥ 

$ ४३ यह दूसरी गाथा है इसका ज्ञान करानेके छिए धूणिसूत्रकारने यहाँ दो अंकका 
विन्यांस किया है । यहाँ पर भी पहलेके समान गाथाके एकदेशके निर्देशद्वारा सम्पूर्ण गाथाकी 
प्रतिपक्तिका व्याख्यान करना चाहिए। 

# कपायोंके उपश्षम करनेके सन्मुख होनेके पू दी बन्ध और उदयरूपसे 
किन प्रकृतियोंकी बन्धव्युब्छित्ति हो जाती है। आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर 
करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मोंका उपक्यामक होता है ॥ ३ ॥ 

६ ४४. यह तीसरी गाथा हैं इसका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर तीन अंकका विन्यास 
किया है। इसढिये यहाँ पर भी पूर्वोक्त न्‍्यायसे ही सम्पूर्ण गाथाकी प्रतिपत्ति कर छेनी 
चाहिए । 


२१६ जयघवढासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


# कि ट्विदियाणि० ॥ ४ ।| 

४५७, एसा चउत्थी गाद्दा त्ति जाणावणफलो सुत्तपरिसमत्तीए चउण्हमंक- 
विण्णासो । एल्थ वि पृुष्वुत्तो चेब सयलगाहापडिवत्तिउयाओं वक्‍्खाणेयव्वों । एदा्सि 
च गाहमणमत्थविहासा सुगमा त्ति चुण्णिसुत्तयारेण ण वित्थारिदा। तदों एत्थ 
मंदमेहाविजणाणुग्गहमेदेण समप्पिदगाह्यासुत्तत्थविवरणमणुवत्तइस्सामों | ते जहा-- 
'ऋसायोवर्सामणपद्गस्स परिणामों केरिसो भवे! त्ति विहासा-परिणामों विसुद्धो । 
पुष्व॑ पि अंतोमुहुततप्पहुडि अणंतगुणविसोद्दीए विसुज्ञमाणो आगदो, अण्णहा उवसम- 
सेटिसमारोहणपाओग्गभावाणुववत्तीदों । 'जोगे! त्ति विद्यासा--अण्णद्रमणजोगो, 
अण्ण ररवचिजोगो, ओरालियकायजोगो वा, सेसकायजोगाणमेत्थासंभवादों | 'कसायें' 
सि विह्ासा--अण्णदरोकसायो । सो किं बड़माणो हायमाणों त्तिर णियमा हायमाणो, 
बड़माणकसायेण सेटिसमारोहणविरोहदो । 'उबजोगे” त्ति विहासा--एको उवदेसो- 
णियमा सुदोवजुत्तो त्ति। अण्णो उवदेसो-सुदणाणेण वा मदिणाणेण वा, अचब्खु- 
दंसणेण वा चबखुदंसणेण वा उवजुत्तो त्ति। लिस्सा' त्ति विहासा--णियमा सुकलेससा 
णियमा च वड़माणलेस्सा | सेसलेस्साविसयमुल्लंधियूण सुविसुद्धसुकलेस्साए एद्स्स 
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# कपषायोंका उपशम करनेवाला जीव किस स्थितिवाले कर्मोका तथा किन 
अनुभागोंमें स्थित कर्मोकां अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त 
होता है || ४ ॥ 


६ ४५ यह चौथी गाथा है. इसका ज्ञान करानेके छिए सूत्रकी परिसमाप्ति होने पर 
चार अंकका विन्यास किया है। यहाँ पर सकल गाथाकी प्रतिप्रतिके पूर्बोक्त उपायका ही 
व्याख्यान करना चाहिए। इन गाथाओंके अर्थंका विशेष व्याख्यान सुगम है, इसलिये 
चूणिसूत्रकारने विस्तार नहीं किया | इसलिये यहाँ पर मन्दबुद्धि जनोंके अमुग्रहके लिये इसके 
द्वारा प्राप्त हुए गाथासू त्रोंके अर्थंका विवरण करेंगे। यथा 'कषायोंका उपशम करनेवाले जोबका 
परिणाम केसा होता है' इसकी विभाषा ( विशेष व्याख्यान )--परिणाम बिजशुद्ध द्ोता दे जो 
पहले ही अन्तमुंहत काछसे लेकर अनन्तगुणी विश्युद्धिके साथ विशुद्ध होता हुआ आया है, 
अन्यथा उपशमश्रेणि पर चढनेके भावको उत्पत्ति नहीं हो सकती। 'योग' इस पदकी बिभाषा-- 
अन्यतर मनोयोग, अन्यतर बचनयोग अथवा ओदारिककाययोग होता है, क्‍योंकि शेष 
काययोग यहाँ पर सम्भव नहीं है | 'कषाय' इस पढदकी विभाषा--अन्यतर कषाय होती है। 

शंका--पह क्या वधमान होती दे या होयमान होती हे ! 

समाधान---नियमसे हीयमान दोती है, क्योंकि वर्धभान कषायके साथ श्रणि पर 
आरोहण करनेका विरोध है। 

उपयोग इस पदक विभाषा--एक उपदेश दे कि नियमसे श्रुतज्ञानमें उपयुक्त दोता 
हे। अन्य उपदेश है कि श्रुतज्ञान, मतिशान, अचक्षुदर्शेन या चक्षुद्शनरूपसे उपयुक्त होता है; 
'छेश्या' इस पदको विभाषा-नियमसे शुक्छलेश्या दोती है ओर जो नियमसे व्धमान होती 
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परिणदसादो । वेदों व को भये! सि विहासा--अण्णदरो वेदों मावदों, दव्बदों पुण 
पुरिसवेदी चेब । एवं पढमगाहाए अत्थविह्यासा समत्ता । 
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है, क्योंदिं शेष लेश्याओंके विषयका उल्लंघन कर शुविशुद्ध शुक्छलेश्यारूपसे यह परिणत 
रहता है। 'बेद कौन होता है, इसकी विभाषा--भावसे अन्यतर बेद होता है, परन्तु द्वव्यसे 
पुरुषबेद दी होता है। इस प्रकार प्रथम गाथाके अथंका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ | 
विशेषार्थ--जो सातिशय अग्रमत्त संयत चारित्रमोहनीयका उपशम करनेके लिए 
उद्यत होता है उसका परिणास केसा होता छै तथा योग, कषाय, उपयोग, छेश्या और वेद 
कौन-कौनसी द्वोती हैं इसका उक्त सत्रगाथाके प्रसंगसे विचार किया गया है | अप्रमत्तसंयमके 
म्वरूपपर प्रकाश डाछते हुए गोम्मटसार जीवकाण्डमें अन्य विशेषताओंके साथ डसे ध्यानमें 
निरन्तर छीन बतराया है । इससे स्पष्ट हे कि सातवेसे लेकर बारहवें तकके सब गुणस्थानोंमें 
उत्तरोत्तर ध्यान की प्रगाढता होती जाती है । साथही इन गुणस्थानों में एकमात्र निर्विकल्प 
ध्यान होनेसे कषायोंका सद्भाव अबुद्धिपृ्वक ही पाया जाता हे । इसका आशय यह हे कि 
उक्त गुणस्थानोंमें स्थित जीच स्वरूपका अनुभव करता हुआ इष्टानिष्ट विकल्पके बिना ही शुद्ध 
चतन्य स्वरूप का अनुभव करता है। निर्विकल्प ध्यान भी इसोका नाम है। अतः चारित्र- 
मोहनीयका उपशमन करनेके लिए उद्यत हुए जीबका परिणाम बिशुद्ध होता है यह आगम- 
वचन युक्तियुक्त ही है, क्योंकि यहाँ बुद्धिपूतक कषायका सद्भाब तो पाया ही नहीं जाता, 
अबुद्धि पूर्वक कपायका सद्भाव है भी ता उसमे उत्तरोत्तर हानि होती जाती है. और अपने 
उपयोग परिणामके द्वारा उक्त जीबकी अपने म्वरूपमें उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता होतो जाती है । 
यह तो उक्त जीबका परिणाम केसा द्वोता है इसका स्पष्टीकरण है । योग कोन होता हे इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि चारों मनोयोग, चारों बचन योग ओर औदारिक 
काययोग इनमेंसे कोई एक योग होता हे सो इसका कारण यह हे कि एक तो यह पर्याप्त 
मनुष्य ही होता है, क्योंकि इसके सिवाय अन्य किसी भी अवस्थाबाछा जीब उपशमश्रेणि 
ओर क्षपकश्नेणि पर चढ़नेका पात्र नहीं होता । दूसरे यह जीव छद्मस्थ होता है, इसलिए 
इसके उक्त नौ योगोंमें से कोई एक योग बन जाता दे । जो जीब उपशमश्रेणि पर आरोह्दण 
करता है उसके संज्बलन क्रोध, मान, माया ओर छोभ इनमेंसे किसो भी कपषायका सद्भाव 
होनेमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि संज्बछन क्रोध, मान और माया यथासम्भव ये तीन 
कषाय नोंवे गुणस्थान तक और छोभकषाय दसवें गुणस्थान तक पायी जाती है, अतः इनमेंसे 
किसी भी कषायके सद्भावमें श्रेणिपर आरोहण करना बन जाता है। सामायिकर ओर छेदोप- 
स्थापनासंयमके समान मतिज्ञान और श्रुतश्ञानका जोड़ा है | इसलिये श्रेणि आरोहणके समय 
इनमेंसे विवक्षाभेदसे कोई भी उपयोग कहा जाय इसमें बाघा नहीं आती | इतना अवश्य हे 
कि आत्मानुभवनसें इन्द्रिय और मनका आलूम्बन नहीं रहता, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान- 
स्वरूप दोनेसे जो ज्ञानानुभूति हे ऐसा स्थरीकार करने पर उसका स्वसह्याय होना युक्तिसगत 
ही है ओर चूकि ऐसी अनुभूति रागादि पर भावस्वरूप नहीं दोती, पर द्रव्य ओर उनको 
पर्यायस्वरूप तो अज्ञानदशामें भी नहीं होती, इसलिए उसे मात्र स्वभावक़े आूम्बनसे उत्पन्न 
हुई होनेसे निश्वय नयस्परूप कहा हे । जिन आचाययोने यहाँ श्रुतश्लानोपयोग स्थोकार किया 
है उसका यही कारण है । किन्तु अन्य जिन आचायॉने श्रुतज्ञानोपयोग के समान मतिश्ञानो- 
पयोग तथा चक्ष॒दशन स्वीकार किया है उसका वह आश्यय प्रतीत होता हे कि श्रुतज्ञान 
मतिक्ञान पूवेक होता द्वे और मतिज्ञान चक्षुदुशन और अचक्षुदशनपूबंक होता दे इसलिए 
र्‌८ । 


५१८ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उवसामणा 


$ ४६, 'काणि वा पुव्ववद्धाणि' त्ति विहासा-एत्थ पयडिसंतकम्मं अणुभाग- 
संतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियव्वं | तत्थ पयडिसंतकम्ममग्गणाए मूलुत्तरपयडीणं 
सव्वासिं संवकम्मिओ क्ति वत्तव्वं | णवरि अणंताणु० ४ णियमा असंत्कुम्मिओ, 
दंसणतियस्स सिया संतकम्सियो, आउअस्स णियमा मणुसाउअसंतकम्मिओ, 
देवाउअस्स सिया संतकम्मिओ, सेसाणं दोण्हमाउआणं णियमा असंतकम्मिओ | 
णामस्स सिया आंह्ारदुगसंतकम्मिओ, एवं तित्थयरस्स वि, तित्थयरसंतकम्मियाण- 
मुवसमसेदिसमारोहणे पडिसेद्दाभावादो | सेसाणं णियमा संतकम्मिओ | जासि पयडीणं 
संतकम्मिओं, तासिमाउअवज्जाणमंतोकोडाकोडिट्टिदिसंतकम्मिओ । अप्पसत्थाणं 
विद्वणाणुभागसंतकम्मिओ, पसत्थाणं चउटड्ठाणाणुभागसंतकम्मिओं । सब्वासिभेव 
यहाँ श्रतज्ञान उपयोग की चरितार्थता रहने पर भी कार्य में कारणका उपचार कर उक्त सभी 
उपयोग बन जाते हैं। उत्तरोत्तर परिणाम बिशुद्ध होनेसे एसे जीवके एकमात्र सुविशवद्ध 
शक्ललेट्या कही हे । वेद में किसी भी वेदसे श्रेणि चढ़ना सम्भव हं, क्योकि यहाँ पर अबुद्धि- 
पूबंक कपायके समान वेद भी अबुद्धिपूवक ही पाया जाता है। छोकमे स्त्री, पुरुष और 
नपुंसकका व्यवहार शरीराध्नित बाह्य चिक्लफे अनुसार होता हे, मात्र इसोलिए बाह्य चिह्लके 
अनुसार कथनमें वेद संज्ञा रूढ़ है, परन्तु बह जीवका नोआगम भाव न ध ख ड्सकी 
द्रव्यवेद संज्ञा है । यतःबश्नप भनाराचसंहूननका धारी मनुष्य जीव ही मोक्षका अधिकारी होता 
है, अतः द्रव्यनपुंसकके समान द्रव्यस्त्री मोक्षणमनकी पात्र न होनेसे परमागमर्मे द्रव्यस्त्रीके 
मोक्षममनका निषेध किया है | साथ ही समग्ररूपसे बम्त्रका त्याग करना उसके लिये सम्भव 
नहीं हे और न ही वह पूर्ण स्वालम्बनपूवक ध्यानादिकी अधिकारिणी हो सकती हे, अतः वह 
जिनलिंगके घारण करनेफे अयोग्य बतलाई गई है। यही काश्ण है कि यहाँ पर यह ज़िक्षासा 
होने पर कि उक्त जीबके वेद कोन होता है इसका समाधान करते हुए यह बतछाया गया है 
कि उक्त जीवके भावसे दीनों बेदोंमें से कोई एक वेद होता है और द्रव्यसे केवछ पुरुषवेदका 
निदेश किया दवे। इस प्रकार श्रेणि आरोदण के सन्मुख हुए जीबका परिणाम कैस। होता है 
आदि का सम्यक्‌ प्रकारसे विचार किया। 


५ $ ४६ 'पूर्यबद्ध कम कौन हैं” इस पदकी विभापा-यहाँ पर प्रकृति सत्कर्म, स्थिति- 
सत्तम, अनुभागसत्कतम और प्रदेशसत्कमंका अनुसन्धान करना चाहिए। उनमेंसे प्रकृति 
सत्कमका असुसन्धान करनेपर मूठ ओर इत्तर सभी प्रकृतियोका सस्कर्मवाला होता है ऐसा 
कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उक्त जीब अनन्तानुबन्धोी चतुष्कका सत्कर्मबाला 
नियमसे नहीं होता, दर्शनमोहलनीयब्रिकका स्यात्‌ सत्कमंबाा होता हैे। आयु कममें 
सनुष्यायुका नियमसे सत्कमंबाला होता है, देवायुकरा भ्यात्‌ सत्कमवाला होता है। शेष दो 
आयुओंका सत्कमंबाला नियमसे नहीं होता है| नामक में आहारक द्विकका स्थात्‌ सत्कम- 
बाछा होता है। इसी प्रकार दोथेकर प्रकृतिकी अपेक्षा भी जानना चादिए, क्‍योंकि तीथंकर 
प्रकृतिके सक्रमंबाले जीवबोंका उपज्ञमश्रेणि पर आराहण करनेके प्रतिषेधघका अभाव है। शोष 
प्रकृतियोंका नियमसे सत्कमंवाा है। यह जिन प्रकृतियोंका स्रत्कर्म बाछा है, आयुको छोड़कर 
उन प्रकृतियों का स्थितिसत्क्म अन्त.कोड़ाकोड़ीप्रमाण होता है । अप्रशस्त कर्मोंका दिस्थानीय 
अनुभागसत्कमवाला होता दे तथा प्रशस्तरूप कर्मोंका चतु.स्थानोय अनुभागसत्करमं बाला होता 


गाथा १२३ ] चरित्तभोहणीय-उवसामणाएं गाह्यासुत्नणिदसो २१५ 


संतपयडीणमजहण्णाणुक्षम्सपदेससंतकम्मिओ | 

$ ४७, के वा असे णिवंधदि' त्ति विहासा--एत्य पयडिबंधों ट्विदिबंधो 
अगुभागबंधो पदेसबंधो च मग्मियध्वों । तत्थ प्रयडिबंधमग्गणा वियुज्ञमाणसंजद- 
बंधपाओर्गपयडीणं णिद्देंसी कायव्वयों। त॑ जद्ा--पंचणाणावरण -छदंसणावरण- 
सादावेदणीय-चद्‌ संजलण-पुरिसवेद - हस्स-रद्-भय - दुगुंछ - देवगदि - पंचिदिय जादि-बेउ- 
व्विय-तेजा-कम्महय ० आहारसरीरं सिया समउरससंठाण-वेडव्वियअंगोवंग-आहार- 
अंग्रोवंग सिया देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी-वण्णगंध-रस-फास-अगुरुअलहुआदि४-पसत्थ- 
विद्यायगदि-तमादिचठक-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सरादेज्जजसगित्ति-णिमिण-तित्थयरं सिया 
उच्चगोद-पंचंतगइयाणि त्ति एदाओं पयडीओ बंधदि | एत्थ णामस्स ३१,३०,२०,२८ 
एदाणि बधट्टाणाणि । एदासि चेव पयडीणमंतोकोडाकोडिट्टिदिं बंधदि, अप्पसत्थाणं 
विट्वाणाणुभागमणंतगुण हीण॑ बंधह, पसत्थाणं चउट्ठाणाणुभागमणंतगुणं बंधह । 


है | तथा सभी सत्कमंप्रकृतियों का अजघन्य-अनुल्कृष्ट प्रदेशसत्कम बाला होता है । 

६ ४७ किन कम प्रकृतियोंकों बाँधता हे इस पद की विभाषा-यहाँ पर प्रकृतिबन्ध, 
म्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका अनुसन्धान करना चाहिए । उसमें प्रकृति- 
बन्धका अनुसन्धान करनेपर उत्तरोत्तर विशुद्धिकों प्राप्त होनेबाले सयतके बन्ध योग्य 

कृतियोंका निदेश करना चाहिए। यथा--पाँच ज्ञानावरण, छह दह्शनावरण, सावाबेदनोय, 
चार संज्वललन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पद्चन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तैजसञरीर, कार्मणशरीर, स्थात्‌ आहारकशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, बंक्रियिकशरीर 
आंगापांग, स्यात्‌ आहारकशरीर आंगोपांग, देवगतिश्रायोग्यानुपूर्वी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पठा 
अगुरुलूघु आदि चार, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्बर, आदेय 
यहा+कीरति निर्माण, स्यात्‌ तीथंकर, उच्चचगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकरृतियोंका बन्ध 
करता है। यहॉपर नामकर्मके ३१ प्रकृतिक, ३० प्रकृतिक, २९ प्रकृतिक और २८ प्रकृतिक 
ये चार बन्धस्थान होते हैं। इन्ही प्रकृतियोंकी अन्त. कीड़ाकोड़ो प्रमाण स्थितिका बन्ध करता 
है । अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्तरोत्तर अनन्तगुणा द्वीन द्विस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है 
ओर प्रशस्त श्रकृतियोंका उत्तरोत्तर चतुःस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है । 
विशेषाथे---यद्यपि सातवे गुणस्थानमें देवायु सहित ५७ प्रकृतियोंका बन्ध होता हे, 
परन्तु सातिशय अग्नमत्त संयत देवायुका बन्ध नहीं करता, इसलिए प्रकृतमें देबायुको छोड़कर 
पूर्वोक्त स्थात्‌ ५८ प्रकृतियोंको, स्थात्‌ ५७ प्रकृतियोंको, स्थात्‌ ५६ प्रकृतियोंको और स्यात्‌ ५५ 
प्रकृतियोंकों बाँधता है । यदि तीथंकर-आहारकहठ्ठिक सहित बन्ध करता है तो ५८ प्रक्ृतियोंका 
बन्ध करता है । यदि तीथकर प्रकरतिके बिना आहारक ट्विक सहित बन्ध करता है तो ५७ 
प्रकृतियोंका बन्ध करता है। यदि आह्ारकद्विककों छोड़कर तीथंकर प्रकृति सहित नामकम- 
की २९ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो ५६ प्रकृतियोंका बन्ध करता है और आहारकद्विक और 
तीथीकर इन तीनोंको छोड़कर बन्ध करता है तो ५५ प्रकृतियोंका बन्ध करता है यहाँ पर 
५८ प्रकृतियोंमें नामकसकी ३१ प्रद्मतियाँ परिगणितकी गई हैं, ५७ प्रकृतियोंमें नामकर्मकी ३० 
प्रकतियाँ परिगणितकी गई हैं, ५६ प्रकृतियोंमें नामकम की २९ प्रकृतियाँ परिगणित की गई हैं 
ओऔर ५५ प्रकृतियोंमें नामकर्मकी २८ प्रकृतियाँ परिगणित की राई हैं. । 


२९० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे .[ चरित्तमोहणीय-डबसामर्णा 


$ ४८, पर्देसबंधे पंचणाणावरण-चउद्सणावरण-सादावेदणी यचदुसंजल ०-पुरिस- 
वेद-पंचिंदिय जादि- तेजा - कम्मह्यसरोर-वण्ण - गंध- रस - फास--अगुरुअलहुअ ४-तसा दि 
चउक-पिर-सुभ-जसगित्ति-णिमिण-उच्चामोद-पंचंतराशयाणं णियमा अणुकरसो । सेसाणं 
पयडीणं सिया उक्स्सो सिया अणुकम्सो । 

६ ४९, 'कदि आवलियं पविसंति' ति विहासा--मूलपयडीओ सब्बाओ पविसंति 
उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ सब्वाओ पविसंति । णवारि जह परभवियं देंबाउ- 


अमत्थि, तं ण पविसदि । 

6 ७०, 'कदिण्दं वा पवेसगो' त्ति विहासा | आउग-वेदणीयवज्जाणं वेदिज्ज- 
माणपयडीणं पवेसगो | एवं विदियगाहाएं विहासा गया । 

6 ५१, 'के अंसे ्लीयदे पृष्व॑ बंधेण उदएण वा! त्ति विहासा-थीणगिद्धितियमसा- 
दावेदणीयमिच्छत्तवारसकसाय-इत्थि-णचुंसयवेद-अरदिसोग सव्वाणि चेव आउआणि 
परियत्तमाणियाओं णामपयडीओ असुभाओ सब्बाओ चेव मणुसगदि-ओरालियसरीर- 


$ ४८. प्रदेशबन्धका अनुसन्धान करनेपर पाँच ज्ञानावरण, चार दह्मंनावरण, साता- 
बेदतीय, चारसंज्वलन, पुरुषव्रेद, पठचेन्द्रिय जाति, तैज्सझरीर, कार्मणशरीर, बण, गन्ध, 
रस, स्पढ, अगुरुलूघुचतुष्क, त्रसादिचतुष्क स्थिर, शुभ, यशञःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोन्र और 
पाँच अन्तराय इनका नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता हे तथा होष प्रकृतियोंका स्यात्त्‌ 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता हे और स्यात्‌ अनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । 

६ ४९ “कितनी प्रकृतियाँ उद्यावलिसें श्रवेश करती हैं” इसकी विभाषामूल प्रक्ृतियाँ 
सभी प्रवेश करती है। उत्तर प्रकृतियाँ जिनकी सत्ता है वे सभी प्रवेश करती है। इतनी 
विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी देवायुक्री सत्ता है तो वह प्रवेश नहीं करती । 

विशेषार्थ--परभवसम्बन्धी देवायुका बन्ध होते समय उसकी जितनो भुज्यमान आयु 
शेष होती हे आबाधा नियमसे उतनी ही पड़ती हे और आबाधाकालछके भीतर निपेक्र रचना 
होती नहीं । यही कारण हे कि यहाँ परभवसम्बन्धों देबायुके उद्यावलिमें प्रवेश करनेका 
निषेध किया हे । 

$ ५० “कितनी प्रकृतियोका प्रवेशक होता है! इसको विभाषा--आयु और बेदनीयको 
छोड़कर उदयमें आनेबाली प्रकृतियोंका प्रवेशक द्वोता हे । इस प्रकार दूसरी गाथाका अर्थ 
समाप्त हुआ 


विशेषा्थ--यहां पर प्रवेशक पढका अर्थ उदौरक है। यतः आयुकरम और वेदनीय- 
कमेकी उदीरणा घटे गुणस्थान तक हो होती हे, आगे इनका मात्र उदय रहता है उदीरणा 
नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इनका प्रवेशक नहीं होता यह कहा दे । 

$ ५१ “उपशमश्रेणि पर चढनेके सन्मुख हुए जीबके इससे पूर्व बन्ध और उद्यसे 
किन प्रकृतियोंकों व्युच्छित्ति हो जाती है! इसकी विभाषास्त्यानगृद्धिज्रिक, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, बारह कपाय. स्त्रीवेद नपुंसकवेद, अरति, शोक, सभी आयुकर्म प्रकृतियाँ, परा- 
वर्तेमान अशुभ सब नामकम -अकृतियाँ, मनुष्यगति, औदारिकश्ञरीर, ओदारिकशरीर आँगो- 
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गाथा १२३ ] दंसणमोहणीय-उबसामणाणिहसों २२१ 


ओरालियअंगोवंग-बजरिसहसंघडण -मणुसगहपाओरगाणु पृथ्वी-आदाबुज्जोव-णामाओ च॑ 
सुद्दाओ णीचागोदं च एदाणि कम्माणि बंधेण बोच्छिण्णाणि | 


$ ५२. थीणगिद्धितियं मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ततारसकसाय मणुसाउ- 
अंवज्जाणि आउआणि णिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गणामाओ अह्ारदुगं च अंतिम- 
संघडणतिय-मणुसगदिपाओग्गाणु पृष्वीअपज्जत्तणाम ० असुभतियं तित्थयरणामं च 
णीचागोदमेदाणि कम्माणि उदएण वोच्छिण्णाणि। 


$ ५३, अंतर वा कहिं किया के के उवसामगों कहिं' ति विह्यासा-ग ताव 
अंतरं करेदि पुरदो अंतरं काहिदि। एवप्रुबसामगो वि पुरदो दोद्विदि त्ति वत्तव्वं । एवं 
तदियगाहा विह्सिदा होदि । 


न लजल जज ७५ ॑>+- ->५+5> >> टजनलन जि ली लत ख िििजीओिनी वि ट चल कल जज जल तीज जल वलीनथ अऑंिजजी+ 2न्‍ातओ बल हि +> का] 


पांग, वज्ञपभनाराचसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप और उद्योत ये झुभ नामकर्म 
प्रकृतियाँ तथा नीचगोत्र ये प्रकृतियां बन्धसे व्युच्छिन्न हो जाती हैं । 


विशेषार्थ --यहाँ पर परावतंमान सब अशुभ नामकर्म प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-- 
नरकगति, तियंश्चगति, एकेन्द्रियादि चार जाति, अन्तके पाँच संस्थान, अन्तके पाँच संहनन, 
नरकगत्यानुपूर्वी, तियश्वगत्यानुपूर्वीं, अप्रशस्त विहयोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, 
साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय ओर अयझ्ञः कीर्ति । इनकी मिथ्यात्व 
आदि पूबके गुणस्थानोंमें यथास्थान बन्ध व्युल्छित्ति हो जाती है । 


६ ५२. स्प्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय 
मनुष्यायुके अतिरिक्त तीन आयु, नरकगति-तियब्वगति-देवगति इन तीनोंके प्रायोग्य नाम- 
कभकी नरकगति, तियंख्लगति, देवगति, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, वेक्रियिक शरीर 
आंगोपांग, नरकगत्यानुपूर्वो, तियेग्गत्यानुपूर्वी, देयगत्यानुपूर्बी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म 
और साधारण प्रकृतियाँ तथा आहारक द्विक, अन्तके तीन सहनन, सनुष्यगत्यानुपूर्वी, अपर्याप्त, 
नामकमंसम्बन्धी दुभंग, अनादेय और अयश्ञःकीर्ति ये तोन अशुभ प्रकृतियाँ तथा तीथंकर 
और नीचगोजन्न ये सब भ्रक्ृतियाँ डद्यसे व्युच्छिन्न रहती हैं । 


विश्नेषाथ---उदय योग्य कुछ १२२ प्रकृतियाँ हैं। उनमेंसे सनुष्यगतिमें मनुष्यायुको 
छोड़कर तोन आयु, नरकगतिद्विक, तियबख्गतिद्विक, देवगतिद्विक, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, 
वेक्रियिकशरीर द्विक, आतप, उद्योत, स्थाबर, सूक्ष्म ओर साधारण ये २० प्रकृतियाँ उदयके 
सर्वथा अयोग्य हैं। उनके अतिरिक्त अन्य जितनी प्रकृतियाँ पूर्व में गिनाई हैं. उनका भी 
उदय श्रेणिके सन्मुख हुए पर्याप्त मनुष्यके नहीं पाया जाता। इसलिए इन सब श्रकृतियोंको 
यहाँ उद्यसे व्युश्छिन्न कहा है। 


6 ०५३. अन्तर कहाँ करके कहाँ किन-किन प्रकृतियोंका उपशामक होता है” इसकी 
विभाषा--उपश्म श्रेणिके सन्‍्मुख हुआ जीव तो अन्तर नहीं करता, आगे अन्तर करेगा। 
इसी प्रकार उपशज्ञामक भी आगे होगा ऐसा फट्टना चाहिए। इस प्रकार तीसरी सूत्रगाथाका 
'बिशेष व्याख्यान किया | 


श्र्२ जयघवरूसहिदे कसायपाहुडे.. [चरित्तमोहणीय-उबसामणां 


६ ०४. 'किं ठिदियाणि कम्माणि क॑ ठाणं पडिवज्जदि! त्ति विहासा-एदीए 
गाहाए ठिदिधादों अणुभागधादो च छचिदों भवदि । तदो इमस्स चरिमससयअधाप- 
वत्तकरणस्स णत्थि ठिदिघादों अगुभागधादों वा | से काले दो वि घादा पवत्तीडिंति। 
एबमेदासु चदुसु गाह्यसु बिहासिदासु आधापवत्तकरणद्धा समप्पदि। तदो अपुव्वकरण- 
विसया परूवणा एण्हिमाटवेयव्वा त्ति जाणावेमाणों सुत्तम्नत्तरं भगह-- 

# एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियूण तदों अपुव्वकरणस्स 
पदमसभए परूवेयव्याणि । 

$ ५७५, एदाओ अणंतरणिद्दिद्ाओ चत्तारि सुत्तगाह्ओ अधापवत्तकरण चरिमसमये 
विहासियूण तदो पच्छा अपुव्वकरणस्स पठमसमए इमराणि ट्विदिखंडयादीणि आवासयाणि 
--परूवेयव्वाणि त्ति मणिदं होह । तत्थ ताव ट्टरिदिखंडयमाणावहारणद्रमिदमाह | 

# जो खीणदंसणमोहणिल्लो कसायउबसामगों तस्स खीणदंसण- 
मोहणिजल्लस्स कसायठडवर्सामणाए अपुव्वकरण पढसट्ठिदिखंडय णियंसा 
पलिदो वमस्स संखेज्जदिभागों । 

$ ५६. एसो कसायठवसामगो खीणदंसणमोहो वा होज् उवसंतदंसणमोदरणिज्ञो 
वा, दोण्हं पि उवसमसेटिसमागेहणे पडिसेहाभावादी । वत्थ जो खीणदंसणमोहणिज्ो 


३६५४ 'किस स्थितिवाले कर्म किस स्थानको प्राप्त होते हैं” इसको विभाषा । इस द्वारा 
स्थितिधात और अनुमागधात सूचित किया गया हे । किन्तु इस जीवके अधःप्रवृत्तकरणके 
अन्तिम समयमे स्थितिधात ओर अनुभागघात नहीं है। तदन्तर समयमें दोनों ही घात प्रवृष्त 
होंगे । इस प्रकार इन चार गाथाओंका विशेष व्याख्यान करनेपर अधःशभप्रवृत्तकरण काल 
समाप्त होता है | तदनन्तर अपूबंकरणविषयक प्ररूपएणा इस समय आरम्भ करनी चाहिए 
इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रको कहते है-- 

# इन चार स्त्रगाथाओंका विश्वेष व्याख्यान करके तदनन्तर अपूर्वकरणके प्रथम 
समयमें इन आवश्यकोंका कथन करना चाहिए | 

6 ५७ अनन्तर पूब कही गई इन चार सूत्रगाथाओंका अधःप्रवृत्ततरणके अन्तिम 
समयमें विशेष व्याख्यान करके तत्पठचात अपूर्वकरणके प्रथम समयमें इन स्थितिकाण्डक आदि 
आवश्यकोंका व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। उसमें सब प्रथम 
स्थितिकाण्डकके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए इस सत्रको कहते हैं-- 

# जो प्षीणदशनमोहनीय जीव कपायोंका उपशामक होता है उस क्षीणदर्शन- 
मोहनीय जीवके कपायोंके उपशामनाके अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डक नियमसे 
पल्योपमके संख्यातवं भागप्रमाण होता है । 

$ ५६, यह कषायोंका उपशाम्क जीव क्षीणदर्ञनमोहनोय दोवे अथबा उपश्ान्तदश न- 
मोहनीय होवे, दोनोंके उपशसश्रेणिपर आरोहण करनेमें निषेधका अभावष है। उनमेंसे जो 
क्षीण दृश्नमोहनीय कषायोंका उपशामक होता हे, कषायोंका उपशम करनेके लिए उश्वत द्दो 








गाथा १२३ ] दंसणमोहणीय-डवसामणाणिददेसो २२३ 


कसायउवसामगों तस्स कसायोवर्सामणाएं अब्भुड्टिदस्स अपुव्बकरणे वद्ठमाणस्स पढम॑ 
हिदिखंडयं किंपमाणमिदि वुत्ते 'णियमा पलिदोवमस्स संखेजदिभागो' त्ति तप्पमाण- 
णिद्देसो कदो। पृव्वमेव दंसगमोहक्खवयपरिणामेहिं सुडढु घादं पत्ताए ट्विदीए तत्तो 
अब्महियट्रिदिखंडयस्स पाओग्गभावों ण संभवदि त्ति भावत्थों | एदेण उवसंतदंसण- 
मोहणीयस्स कसायठवसामगस्स अपुव्यकरणपढमसमए द्विदिखंडयपमाणं जहण्णेण 
पलिदोवमस्स संखेजदिभागों, उकस्सेण सागरोवमपुधत्तमेत्तमिदि अणुत्त पि अवगम्भदे, 
अण्णहा एदस्स विसेसियूण परूवणाएं विहलत्तप्पसंगादों । 

$ ५७, संपहि तत्थेव ट्विदिबंधोसरणपमाणावहारणदुमिदमाह--- 

# ठिविबंधेण जमोसरदि सो वि पलिदोवमस्स सम्वेजदिभमागों | 

६ ५८, उवसंतदंसणमोहणिज्ों खीणदंसणमोहणिज्ञो वा कसायउवसामगों 
अपुव्वकरणपढमसमये ठिदिबंधेण जमोसरदि जहण्णुक्रस्सेण सो वि पलिदोवमस्स 


अपब करणमें विद्यमान हुए उसके प्रथम स्थितिकाण्डक्रका क्या प्रमाण है एसा पुछनेपर 
“नियमसे पलल्‍्योपमका सख्यातवों भाग द्वोता है, इस बचन द्वारा उसके प्रमाणका निरदेश किया 
गया है | द्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले परिणामोंक द्वारा पहले ही अच्छी तरहसे 
घातको प्राप्त हुई स्थितिमें उससे अधिक स्थितिकाण्डककी योग्यता सम्भव नहीं हू यह उक्त 
कथनका भावाथ है | इस सत्र बचनसे जो उपशान्तदश नमोहनीय जीव कपषायोंका उपशम 
करता है उसके अपूबकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकका जघन्य प्रमाण पल्योपमका 
संख्यातवा भाग और उत्कृष्ट प्रमाण सागरोपमप्रथक्त्व होता हे यह बिना कह्दे ही जाना जाता 
है, अन्यथा कषायोंके उपशामकको विशेषणके साथ कथन करनेपर विशेषणके निष्फछ हानेका 
प्रसंग प्राप्त दोता है । 

विशेषा्थ--प्रकृतमें जो दक्षमोहनीयका क्षयकर कषायोंके उपशमानेके लिये उद्यत 
हुआ है उसके अपूबकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिकाण्डक प्राप्त होता है वह नियमसे 
पहल्योपमके संख्यावे भागप्रमाण होता है यह नियम उक्त सूत्र द्वारा किया गया हैं। किन्तु 
जो दक्शनमोहनीयके डपशम द्वारा द्वितीयोपशम सम्यर्दृष्टि होकर कषायोंका उपशम करता हैं 
उसके छिए ऐसा कोई नियम नहीं हे। उसके जघन्य स्थितिकाण्डक तो पल्योपमक संख्यातवों 
भागप्रमाण ही होता हे, किस्तु उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपुथफ्त्व प्रमाण होता है यह 
अर्थ भी दक्त सत्रसे ध्यनित होता ह्दे। 
यु हे ँ अब वहीं पर स्थितिबन्धापसरणके प्रमाणका अवधारण करनेके छिये इस सूत्र- 

कहते ई--- 


# स्थितिबन्धरूपसे जिस स्थितिकाण्डकका अपसरण करता है वह स्थितिकाण्डक 
भी पल्योपमके संख्यातवें मागप्रमाण होता है । 


8६ ५८. उपशान्तद्शनमोहनीय या क्षीणद्ह नमोंहनीय कपषायोंका उपशामक जो जीव 
अपूवकरणके प्रथम समयमें स्थितिबन्धरूपसे जिस स्थितिकाण्डकका अपसरण करता हे 
ज़घन्य ओर उत्कृष्ट वह काण्डक भी पल्‍्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता दे, वहाँ अन्य 


२२४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


संखेजदिभागो' चेव, णत्थि तत्थ अण्णों वियप्पो ति भणिदं होह। संपहि एल्थेवाणु- 
भागखंडयपमाणावहारणडूमिदमाइ--- 

# अखुभाणं कम्माणमणंसा भागा अणुमागखंडयं । 

$ ५९. सुगममेदं सुत्त । संपह्दि अपुव्वकरणपहमसमयविसयाणं ट्विदिबंधड्डिदि- 
संतकम्माणं पमाणावहारणइमुत्तरस॒ त्तं भमणइ-- 

# ठिविसंतकम्मसंतोको डाको डीए ट्विदिबंधो वि अंतोकोडाकोडीए | 

६ ६०, कुदो ! एत्तो उवरिमट्टिदिबंधसंताणमेदम्मि विसये संभवाभावादो । संपरदि 
एत्थेव गुणसेटिणिक्खेवपमाणपरूवणडुध्ुत्तरसुत्तमाइ-- 

# गुणसेढी च अंतोमुहत्तमेत्ता णिक्खित्ता | 


$ ६१ अपुच्यकरणपढमसमए उवरिमसेसट्टि दीणं पदेसग्गमोकट्टि यूण उदयावलिय- 
बाहिरे अंतोमुहुत्तायामेण गुणसेढिणिक्खेवमेसो करेदि त्ति वुत्त होइ । सो बुण अंतो- 
मुहुत्तायामों अपृच्बकरणद्वादो अणियट्टिकरणद्वादी च विसेसाहिओ । एत्थेव शुणसंकमो 
वि, णवुंसयवेदादिपयडीणमप्पसत्थाणमबज्ञञमाणाणमादविज्दि त्ति वक्‍खाणेयव्बं । 
एवमपृव्यकरणपठमसमएण सा सब्बा परूवणा विदियसमए वि | तं॑ चेव ठिदिखंडयं सो 


बिकल्प नहीं ह यह उक्त कथनका तात्पय हैे। अब यहीं पर अनुभागकाण्डकके प्रमाणका 
अवधारण करनेके लिये इस सूत्रकों कहते हैं-- 

# अनुभागकाण्डक अशुभ कर्मोके अनन्त बहुभागप्रमाण होता है । 

$ ५९ यह सूत्र सुगम है। अब अपूबकरणके प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाढे स्थिति- 
बन्ध ओर म्थितिमत्कर्मके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेके सूत्रकों कहते है-- 

# स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड़ाकोडीके भीतर होता है और स्थितिबन्ध भी अन्तः- 
कोड़ाकीड़ीके भीतर होता है । 


५ » ६० क्योंकि इस स्थानपर इससे अधिक स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्म सम्भव 
नहीं ६ । अब यही पर गुणश्रणिनिक्षेपके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेके सूत्रको 
कहदते दै-- 


# तथा गुणश्रेणि अन्तम्ुंहृत आयामवाली निश्चिप्त करता है । 

.. 9 ६९: यह जीब अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें उपरिम स्थितियोंसे प्रदेशपुश्चका अप- 
क्षण कर डद॒याबलिक बाहर अन्तमुंहत आयामरूपसे गुणश्रणिका निश्षेप करता है। किन्तु 
बह अन्तमुहूतप्रमाण आयाम अपूब करणके काछसे और अनिबृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक 
होता है। तथा यहीं पर नहीं बँधनेवाली नपुंसकवेद आदि अप्रशस्व प्रकृतियों सम्बन्धी 
गुणसंक्रमका भी प्रारम्भ करता हे इसका व्याख्यान करना चाहिए। इस प्रकार अपूर्यकरणके 
प्रथम समय द्वारा जो कायविशेष प्रारम्भ होते हैं. वह सब कर्थन दूसरे समयमें भी जानना 
चाहिए । उस समयमे भी वही स्थितिकाण्डक द्वोता दे, बह स्थितिबन्ध हांता है, बच्दी 


ऊतक जज जज मम 


१ ताण्प्रतो असंखेज्जदिभागो इति पाठ. । 


साथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उवसामणाए करणकज्यणिदेसो २२५ 


सेव ट्विदिबंधो, त॑ चेवाणुभागखंडयं, सा येव गुणसेही । णवरि असंखेजगुणपदेस- 
विण्णासोबचिदा गलिदसेसायामा च। विसोही च अणंतगुणा । एवं णेदव्यं जाव 
अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु पठमट्टिदिखंंडय-ट्विदिबंधकालो अण्णो अणुभागखंडयकालो 
च जुगवं णिट्टिदा त्ति। संपहि एदिस्सेव संधिविसेससस फुडीकरणडूमुत्तरसुत्तमवहृण्णं--- 

# तंदी अणुसागरंडयपुधत्ते गदे अण्णमणभागरंडयं पढम॑ द्विदि- 
खंडयं जो च अपुव्वकरणस्स पढमो ट्विदिबंधो एदाणि समगं णिट्टिदाणि । 

$ ६२. गयत्यमेदं सत्त | णबरि अणुभागखंडयपुधत्तणिदेसी जेणेत्थ वहुपुल्ल- 
वाचओ तेणाणुभागखंडयसहस्सपुथत्ते गदे त्ति घेत्तव्वं, एयट्टिदिबंधकालब्भंतरे 
संखेजसइस्समेत्ताणमणु भागखंडयाणमुवलंभादो । एवमेदेण कमेण संखेज्जसदस्समेंस्तेसु 
ट्विदिखंडएसु ट्विदिबंधसमाणपारं मपज्जवसाणेसु पादेकमणु भागखंडयसहस्साविणाभावीस्‌ 
ग़देसु अपुव्यकरणद्वाएं पठमसत्तमभागस्स चरिमसमए वह्डमाणस्स जो विसेससभवों 
तदवबोहणहमुत्तरसत्तावयारो-- 

# तदों ट्विदिस्वंडयपुधत्ते गदे णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदो । 


अलसी शी बल च सर 3 न्‍भ लपटी मजा, 032 तिल आज च टलत खपत है अप्लपटी बचत तल पलच ले 





अनुभागकाण्डक होता है और बही गुणश्रेणि होती हे । इतनी विशेषता है कि बह प्रति 
समय असंख्यातगुणे प्रदेशविन्याससे उपचित और गलछितशेष आयामबाली द्ोोती हे। 
तथा बिशुद्धि भी प्रति समय अनन्तगुणी होती हे । इस श्रकार हजारों अनुभागकाण्डकोंके 
व्यतीत होनेपर प्रथम स्थितिकाण्डक, स्थितिबन्धकाल और अन्य अनुभागकाण्डककाल एक 


साथ समाप्त होते हैं। अब इसी सन्धिविश्वेषका स्पष्टीकरण करनेफे लिये आगेके सूत्रका 
अवतार हुआ हे-- 


# तत्पथात्‌ अनुभागकाण्डकशथक्लके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकाण्डक, 
प्रथम स्थितिकाण्डक और जो अपूवकरणका प्रथम स्थितिबन्ध है उस सहित ये एक 
साथ समाप्त होते हें । 


$ ६२. यह सूत्र गताथं हे। इतनी विशेषता हे कि यठः यहाँपर अमनुभागकाण्डक 
प्थक्त्वका निर्देश बिपुलताबाची हे, इसलिये हजारप््थक्त्व अनुभाग काण्डकके व्यतीत 
होनेपर ऐसा यहाँपर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक स्थितिबन्ध-कालके भीतर संख्यात 
हजार अनुभागकाण्डक उपरब्ध होते हैं। इस प्रकार इस क्रमसे जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक 
हजारों अनुभागकाण्डकोंका अविनाभावी है तथा जिसमेंसे प्रत्येकका स्थितिबन्धकफे समान 
प्रारम्भ और पर्यवसान है ऐसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत द्ोनेपर अपूर्वकरणके 
प्रथम सातवें भागके अन्तिम समयमें विद्यमान जीवके जो विशेष सम्भव है उसका ज्ञान 
करानेके छिये आगेके सूत्रका अब॒तार हुआ है-- 


# तत्पथात्‌ स्थितिकाण्डक-एथक्त्वके व्यतीत होनेपर निद्रा और प्रचला 
प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद होता दे | 


२२६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


६ ६३, एस्प * वि ड्विदिखंडयपुधत्तणिदेसेण ड्विदिखंडयसहस्सपुधत्तसंगहो 
पुब्ब॒ुगेण णायेणाणुगंतव्वों, अण्णद्या अपुव्बकरणकालब्भ॑तरे संखेज्जसहस्समेत्तहिदि- 
खंडयाणं संखेज्जगुणहीणट्विदिसंतकम्मुप्पत्तिणिबंधगाणमसंभवप्पसंगादो । एसो णिद्दा- 
पयलाणं बंधवोच्छेदविसयो अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागमेत्तो त्ति जह वि सुत्ते मत्तकंठ- 
मणुबहट्दो तो वि तरस तप्पमाणावच्छिण्णत्त पमाणीभद्सुत्ताविरुद्धपरमगुरूवएसबलेण 
सुणिच्छिदमिदि पघेत्तव्बं | 

# तदो अंतोमुहुत्ते गदे परभवियणामागोदाणं बंधवोच्छेदो । 

६ ६४. तदो णिद्दा-पयलावंधविच्छेदबिसयादो उबर पृव्वुत्तेणेव कमेण ट्विदिअणु- 
भागखंडयसहस्साणि अणुपालेमाणस्स हेट्टिमद्धाणादो संखेज्जगुणमेत्ते अंतोमुहत्ते गदे ताधे 
परमवरसंबंधेण बज्ञ्ममाणाणं णामपयडीणं देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्बियाहार-ते जा-कस्प- 
हयसरीर-समचउरससंद्वाण-वेउव्वियाहारसरीरंगोबंग-देवगदिपाओर्गाणुपुव्वि-बण्ण - ग॑ घ- 
रस-फास-अगुरुअलहुअ ० ४-पसत्थविद्दा यगदि-तसादिचउक-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सारादेज्ज- 
णिमिण-तित्थयरसण्णिदाणप्रुकस्सेण तीससंखाबहारियाणं जहण्णदो सत्तवीससंखा- 
विसेसिदाणं बंधवोच्छेदी जादो | एसो एत्य सुत्तत्थसब्भावो | एत्थ परभवियणामंतब्भूद- 
जसमित्तिणामाए वि बंधवोच्छेदाइप्पसंगो त्ति णासंकणिज्जं, त॑ मोत्तण सेसाणं चेव 
णामपयडीणमिह विवक्खियत्तादों । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ? सुहुमसांपराश्यचरिमसमए 


६ ६३. यहाँपर भी स्थितिकाण्डक-प्रथक्त्वके निर्देशसे स्थितिकाण्डक सहस्रप्रथक्‍्त्वका 
संप्रह पूर्वोक्त न्‍्यायके अनुसार जानना चाहिए, अन्यथा अपूर्वकरणके कालछके भीतर सल्याव- 
शुणे हीन स्थितिसत्कमंकी उत्पत्तिके कारण ऐसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंक असंभव 
होनेका प्रसंग आता है। निद्राप्रचढा प्रकृतियोंके बन्धविच्छेदका यह स्थछ अपूर्यकरणके 
कालमें सातवाँ भागमात्र हे ऐसा यद्यपि सूत्रमें मुक्तकण्ठ नहीं कट्दा हे तो भी बह तत्ममाण है 
यह प्रमाणीभूत सूत्राविरुद्ध परम गुरुके उपदेशके बलढसे सुनिश्चित है ऐसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए । 

# तत्पथात्‌ अन्तसुहते काल जानेपर परभवसम्धन्धी गोत्र संज्ञावाली नामकर्म 
प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद होता है । 


$ ६४. तत्पश्चात्‌ निद्रा और प्रचछाके बन्धविच्छेदके स्थछसे ऊपर पूर्षोक्त ऋमसे दी 
हजारों स्थितिकाण्डक और अलुभागकाण्डकोंका पालन करनेवाले जीवके अधस्तन स्थानसे 
संख्यातगुणे अन्तमुंहूत काछके जानेपर तब परभवके सम्बन्धसे बँधनेवालों देवगति, पद्चेद्विय- 
जाति, वेक्ियिक शरीर, आद्ारकशरीर, तेजसशरीौर, कार्मणशरीर, समचतुस्तसंस्थान,वे क्रियिक 
शरीर आंग्रोपाँग, आहारकशरीर आंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, बर्ण, गन्ध, रस, स्पश्, 
अगुरुडघुचतुष्क (अगुरुल्घु,उपधात, परधात और डच्छवास) प्रशस्तविद्दायोगति, त्रसादिचतुष्क 
( पर बादर पर्याप्त और प्रत्येक ) स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, निर्माण और तीथैकर 
! उत्कृष्टरूपसे तीस संख्या जिनको सुनिश्चित है और जघन्यरूपसे जिनको संख्या 


गाया १२३ ] चरित्तमोहणीय-डबसामणाए करणक॒ब्नणिदेसो २१७ 


तब्बंधवोच्छेदविद्वाणण्णइाणु वबत्तीए एत्थुथामोदस्स बंधवोच्छेदामावे परमवियणामा- 
गोदाणं बंधवोच्छेदो सि णिद्देसो कं घड़दि त्ति णासंका कायव्वा, मोदसहचारीणं 
जामपयडीणं चेव गोदववणस कादृण सुत्ते तहा णिदेसावलंबणादो । संपह्ि णिद्द-पयलाणं 
बंधवोच्छेदकालो अपुव्वकरणद्धाएं सत्तमभागमेत्तो, परभवियणामाणणणं बंधवोच्छेदकालो 
एसो छ-सत्तमभागमेत्तो ति एदस्स णिवंधणमप्पाबहुअमेत्थ कुणमाणों उत्तरं . 
सुत्तपबंधभाह--- 

# अपुव्वकरणपविद्वस्स जम्हि णिद्दा-पयंलाओ थोच्छिण्णाओ सो 
कालो थोयो । 

$ ६७, कुदो १ अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागपमाणत्तादो | 


# परमवियणामाण वो च्छिण्णकालो संखेजगुणो । 
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सत्ताईस है ऐसी नामक्मसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद हो जाता है। प्रकृतमें यह इस 
सूत्रके अर्थका तात्पय है । 

शंका--यहाँपर परभवसम्बन्धी नासकर्म-प्रक्ृतियों में गर्भित यश्ञःकीर्ति नामकर्म-प्रकृतिके 
भी बन्धविच्छेदका अतिप्रसंग प्राप्त होता हे ९ 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि उसे छोड़कर नामकमकी शेष 
प्रकृतियाँ ही यहाँ पर विवक्षित हैं 


शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--कयोंकि सक्ष्मसास्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें उसके बन्ध- 
विच्छेदका विधान अन्यथा बन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि यहाँ यश्ञ/कीर्तिको 
छोड़कर बन्धविच्छेदरूप उक्त शेष प्रकृतियाँ ही विवक्षित हैं । 

शंका--अहाँपर उच्चगोज्रका बन्धविच्छेद नहीं होता तब सन्रमें परभवियणामा-गोदाणं 

बंधबोच्छेदो' ऐसे पाठका निर्देश केसे बन सकता है ? 

समाधान --ऐसी आज्ंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि गोत्रके साथ रहनेबाली नाम 
कससम्बन्धी प्रकृतियोंकी गोत्रसंज्ञा करके सन्नमें उस प्रकारके निदशका अवरम्बन लिया है। 
अब निद्रा और प्रचलछाके बन्धविच्छेदका काछ अपूर्यकरणके काछके संख्यातवें भागप्रमाण है 
तथा परभवसम्बत्धी नामकर्म-प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद काल छह बट़े सात भाग प्रमाण है 
अर इसको बतडानेमें निमित्तरूप अल्पवहुत्वको यहाँपर करते हुए आंगेके सत्रप्रबन्धको 
है 


# अपूर्यकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट हुए संयत जीवके जिस काहमें निद्रा और 
प्रचकाका वन्धविच्छेद होता है वह काल सबसे थोड़ा है | 
$ ६५. क्‍योंकि बह अपूवकरणके काछका सातवाँ भागप्रमाण हे । 
हि उससे परमवसम्बन्धी नामकम-प्रकृतियोंका वन्‍्धविच्छेद काल संख्यात- 
गुणा ३६ | ' 


२२८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे.. | चरित्तमोहणी-उबसामण 


$ ६६, किं कारणं! अपुच्वकरणद्वाएं ऊ-सत्तमागपमाणत्तेण पवाइज्जमाणत्तादी । 

# अपुव्यकरणद्धा विसेसाहिया | 

$ ६७, केत्तियमेत्तेण ? सगसत्तमभागमेत्तेण | एत्तो उबरि पुव्व॑ व ड्विदि- 
अणुभागघादं कुणमाणों गच्छट जाव अपुव्यकरणचरिमसमयों त्ति तत्थुदेसे परूवणा- 
मेदपदुप्पायणडू मिदमाह -- 

# तदो अपुष्बकरणद्धाए चरिमसमए टिदिखंडयमएुमागखंडयं 
ट्विदिबंधो च समगं णिट्टिदाणि | 

सुगममेदं सुत्त । 

# एदम्हि चेव समए हस्स-रइ-भय-दुग॒ छाणं बंधवोच्छेदो । 

$ ६९०, कुंदो ? एत्तो उवरिमविसोहीणं तब्बंधविरुद्धसहावत्तादों । 

# हस्स - रह- अरह - सोग - भय - दुगुंछाणं एदेसि छुण्ह कम्माण- 
मुदयवोच्छेदी व । 

$७०, कुंदो ? एत्तो उवरि एदेसिमुद्यसत्तीए अच्चंताभावेण णिरुद्धपवेसत्तादो | एस्थ 
ट्रिदिसंतकम्मपमाणमपुव्वकरणपढमसमयद्विदिसंतकम्मादोी. संखेज्जगुणहीणमंतोकीडा- 

$ ६६ क्योंकि अपूबकरणके कालके छह बे सात भागप्रमाण यह काछ प्रवाहरूपसे 
स्वीकृत चला आ रहा हू । 

| 4 ् 

# उससे अपूवंकरणका काल विशेष अधिक है । 

$ ६७. कितना अधिक है ? अपने कालका सातवाँ भागमात्र अधिक है। इससे ऊपर 
पहलेके समान स्थितिक्राण्डकधात और अनुभागकाण्डकघातको करता हुआ अपूबकरणके 
अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जाता है, इसलिए उस स्थानपर प्रूपणाभेदका कथन करनेके 
डिये इस सूत्रकों कहते हैं-- 

0 की में को 

# तत्पश्चात्‌ अपूवेकरणके कालके अन्तिम समयमें स्थितिकाण्डक, अनुभाग- 
काण्डक और स्थितिबन्ध एक साथ समाप्त होते हैं । 

$ ६८ यह सूत्र सुगम हे। 

# इसी समय ही हास्य, रति, भय और जुग॒ुप्साका बन्धविच्छेद होता है । 

$ ६९ क्योंकि इससे उपरिस विशुद्धियाँ उनके बन्धके विरुद्ध स्वभाववाली हैं. । 

# तथा इसी समय हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुग़॒ुप्सा इन छह 
कर्मोका उदयविच्छेद होता है | 

$ ७० क्योंकि इससे ऊपर इनकी उदयरूप शक्तिका अत्यन्त अभाव होनेसे इनका 
उदयरूपसे प्रवेश रूक जाता है । यहाँ पर स्थितिसत्कमंका प्रमाण अपूबकरणक प्रथम समयसें 
प्राप्त स्थितिसत्कमसे संख्यातगुणा होन अन्तःकोड़ाकोड़ीक भीतर है। इसी प्रकार स्थिति- 


शँथा ६२३ ] चरित्तमोहणीय-डउबसामणाए करणकञअणिदेसो २२९, 


कोडीए । एवं ट्विदिषंधो वि दड़च्यो । णवरि अंतोकोडाकोडीए सदसहस्सपुधत्तपमाणो 
त्ति वत्तव्व। एवमपुव्वकरणद्धमणुपालिय तदणंतरसमए अणियद्डिकरणपविट्ो थि 
जाणावण [इपम्त्तरसुत्त- 


# तदो से काले पठमससयंअणियद्दी जादो | 

$ ७१, सुगममेदं | एवमणियट्टिकरणं पविट्ठस्स पढमसमयप्पहुडि केत्तिय पि 
काल पृव्युत्तो चेव ट्विदिखंडयधादादिकिरियाकलाबो, णतत्थ णाणन्तम॒त्थि त्ति 
पदुष्पाएमाणो उत्तर पबंधमाह--- 


# पटमससमयअणियध्टवकरणस्स ट्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्नदि- 
भागों । 


3७२, जद्दा अपुव्वकरणो पलिदोबमस्स संखेजदिभागायामेण ट्विदिखंडयमागाएंतो 
आगदो एवमेसों वि पढमसमयाणियट्टिटिदिखंडयमागाएंदि, ण तत्थ णाणत्तमिदि 
वुत्त हो । णवरि अधपुव्यकरणपढमद्टिदिखंडयप्पहुडि विसेसहीणकमेण टिदिखंडएसु 
ओवडि्िजमाणेसु संखेजसहस्समेत्तीओ ठिदिखंडयगुणदाणीओ उल्लधियूण तत्तो संखेज- 
गुणदीणं चरिमसमयापुव्यकरणस्स ट्विदिखंडयं होह। तत्तो विसेसहीणमेद्मणियहि- 
करणं पविद्वस्स पढमद्विदिखंडयमिदि घेत्तव्वं | 
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अन्धका प्रमाण भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अन्तःकोड़ाकोड़ीक भीतर लक्षप्रथक्त्व- 
ए 


प्रमाण है ऐसा कहना चाहिए । इस प्रकार अपूवकरणके काछका पाछनकर उसके अनन्तर 
समयमें अनिशृत्तिकरणमें प्रविष्ट होता हे इसका ज्ञान करानेके लिये आगेके सत्रकों कहते हैं-- 


# इसके अनन्तर समयमें प्रथम समयचर्ती अनिवृत्तिकरण संयत हो जाता है। 

५७१ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए संयतक प्रथम 
समयसे लेकर कितने ही काछ्तक पूर्वोक्त हो स्थितिकाण्डक आदि क्रियाकछाप होता है, वहाँ 
तानापन नहीं हे इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 


# अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें 
भागप्रमाण होता है | 


$ ७२. जिस प्रकार अपूबंकरणमें स्थित संयत पल्योपमफे संख्यातवे भागप्रमाण 
आयामबाढे स्थितिकाण्डकको अद्दण कर आया है उसो प्रकार यह भी अनिषृत्तिकरणके प्रथम 
समयमें स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है, वहाँ नानापन नहीं है यह उक्त कथनका तात्पय है । 
इतनी विशेषता दे कि अपूर्वंकरणके प्रथम स्थितिकाण्डकसे लेकर विशेष होन क्रमसे स्थिति- 
काण्डकोंके अपवर्तित होनेपर संख्यात हजार स्थितिकाण्डक गुणहानियोंका उल्लंघन कर 
उससे ( प्रथम समयके स्थितिकाण्डकसे ) अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा दीन 
स्थितिकाण्डक होता है| तथा अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए संयत जीवका प्रथम स्थितिकाण्डक 
उससे विशेष दोन होता दे ऐसा यहाँ अ्रहण करना चाहिए | 


२३० जयघवल्ासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


# अपुब्धो ट्विदिनंधो पलिदोवसस्स संखेल्लदिभागेण हीणो । 
$ ७३, सुगममेदं | 
# अणभागखंडयं सेसस्स अणंता भागा | 
$ ७४, अणियट्टि पठमसमये अणुमागखंडयसंकमो एत्तो प्रव्वधादिदाणुभाम- 
संतकम्मस्साणंते मागे गेण्ददि, तत्थ पयारंतरासंभवादों त्ति मणिदं होह । 
# गुणसेढी असंखेज्गुणाए सेढीए सेसे सेसे णिक्खेयो । 
$ ७५, जहा अपुव्यकरणे समय पड़ि असंखेज़गुणाएं सेहीए उदयावलियबाहिरे 
गलिदसेसायामेण गुणसेटिविण्णासो एवमेत्थ वि दवव्यो,ण तत्थ को वि परूवणा- 
मेदों ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थों | गुणसंकमो वि पुच्वुत्ताणमप्पसत्थपयडीणमेस्थ् 
अप्पडिहयपसगे पयद्टदि ति पेत्तव्व | णवरि हस्स-रइ-मय-दुगुंछाणं पि गुणसंकमो एचो 
पारभदि, तेसिमपुव्यकरणचरिमसमए उबरिदंधाणं तहाभावपरिगदीए विरोहाभावादों । 
एवमेदेसु किरियाकलांवेसु णाणतताभावं पदुष्पाइय संपद्दि एल्थतणो जो विसेससंभवों 
तप्पदुष्पायणडमुत्तरसुत्तमाह-- 
# अपूर्न स्थितिबन्ध पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन होता है । 
$ ७३. यह सूत्र सुगम है । 
# अनुभागकाण्डक शेषका अनन्त बहुभागप्रमाण होता है । 
$ ७४. क्योंकि संयत जीव अनिषृत्तिकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकके संक्रमको 
इससे पूब घाते गये अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण प्रहण करता है, उसमें अन्य 
प्रकार सम्भव नहीं हैं यह उफक्त कथनका तात्पये है । 
# तथा मुणश्रेणि ग्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणिक्रमसे होती हें, जिसका 
उत्तरोत्तर गलित-शेष-आयाममें निश्षेप होता है । 
$ ७५. जिस प्रकार अप्‌वंफरणमें प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिक्रमसे उदयावलिक 
बाहर गढित-शेष-आयासमें गुणभ्रेणिका विन्यास होता है उसी प्रकार यहाँ भी जानना 
चाहिए। वहाँ कोई प्ररूपणाभेद नहीं है यह इस सूत्रका भावाथ है। गुणसंकरम भी पूर्वोक्त अप्रशस्त 
प्रकृतियोंका यहाँपर बिना रुकावटके प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका गुणसंक्रम भो यहाँसे प्रारम्भ होता दे, 
क्योंकि अपूवकरणके अन्तिम समयमें उनका बन्धविच्छेद हो जाता है, इसलिए उनका 
उस प्रकार परिणमन होनेमें विरोधका अभाव है। इस प्रकार इन क्रियाकछापोंमें नानापनका 
अब यहॉपर जो विशेष सम्भव है उसका कथन करनेफे लिये आगेके सूत्रको 
कह 'जन्‍्_्_्फ 


१. ता०-अतौ असंलेज्जदिभागेण इति पाठ: । 
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# लिस्‍्से चेव अणियद्टिअद्धाए पहमसमये अप्पसत्थड्यसामणाकरणं 
णिघत्तीकरणं णिकाथणाफरणं च वो च्छिण्णाणि | 

६ ७६, सब्वेसि कम्माणमणियद्धिगुणड्राणपवेसपढमसमए चेव एदाणि तिण्णि 
वि करणाणि अक्षमेण वोस्छिण्णाणि सि भणिदं दोइ । तत्थ जं कम्ममोकडडकड्ण-पर- 
पयडिसंकमाणं पाओग्गं होदण पृणो णो सकप्रृदयद्िदिमोकड्डितूं उदीरणाबिरुद्धसहावेण 
परिणदत्तादो तं तद्दाविहप्ण्णाए पडिगहियमप्पसत्थववसामणाएं उवसंत्मिदि अण्णदे । 
तस्स सो पजायो अप्पसत्थडवसामणाकरणं णाम | एवं ज॑ कम्ममोकड्डुकड्णासु अवि- 
रुद्धसंचरणं होदूण पुणो उदय-परपयडिसंकमाणमणागमणपहण्णाए पडिग्गहियं तस्‍्स 
सो अवत्थाविसेसों णिधत्तीकरणमिदि भण्णदे | जं पृण कम्मं चदुण्णसेंदेसि उदयादीण- 
मप्पाओरगं होदूणावद्वाणपहण्णं तस्स तहाबड्ठाणलक्खणों पजायविसेसो णिकाचणाकरणं 
णाम | एवमेदाणि तिण्णि वि करणाणि हेट्ठा सव्वत्थ पथ्ठमाणाणि | एदेसु वोच्छिण्णेसु 
सव्वमेव कम्ममोकड्डिदृशुकड्डिदुमरदीरेदूं परपयडीसु च संकामेदूं तप्पाआंग्गभावज्ुवगय- 
मिदि एसो एदस्स स॒त्तस्स भावत्थों । संपद्दि एल्थेव ट्विदिसंत-ट्विदिबंधाणमियत्तावहारणडु- 
मृत्तरसुत्तदयमोइण्णं-- 

# आउगवज़याणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्ममंतोको डाको डीए । 
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# उसी अनिवृत्तिकरणकालके प्रथम समयमें अभ्रशस्त उपश्यामनाकरण, निधत्ती 
करण ओर निकाचनाकरण व्युच्छिन्न द्वोते हैं । 

6 ७६, सभी कम्मोंके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें ही ये तीनों 
ही करण युगपत्‌ व्युब्छिन्न हो जाते दूँ यह उक्त कथनका तात्पये हे। उसमें जो कम अपकषण, 
उत्कूषण और परप्रकृतिसंक्रमके योग्य होकर पुनः उदीरणाके विरुद्ध रबभावरूपसे परिणत 
होनेके कारण डदयस्थितिमें अकर्षित होनेके अयोग्य है बह उस प्रकारसे स्वीकार की गई 
श्रप्रशस्त उपशामनाको अपेक्षा उपज्ञान्त ऐसा कहलाता है। उसकी उस पर्यायका नाम 
अप्रशस्त उपशामनाकरण है। इसी प्रकार जो कर्म अपकषषण और उत्कषणके अविरुद् 
पर्यायके योग्य होकर पुनः उदय और परप्रकृतिसंक्रमरूप न द्दो सकनेकी प्रतिज्ञारूपसे 
स्वीकृत है. उसकी उस अवस्था विशेषकों निधत्तीकरण कहते हैं। परन्तु जो कर्म उदयादि 
इन चारोंके अयोग्य होकर अवस्थानकी प्रतिज्ञामें प्रतिबद्ध हे उसकी उस अवस्थान 
छक्षण पर्यायविशेषकों निकवनाकरण कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों ही करण इससे पूर्व 
सर्वत्र प्रबतमान थे, यहाँ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें उनकी व्युच्छित्ति हो जाती है। 
इनके व्युछिन्न फेम सभी कम अपकषण, उत्कषेंण, उदीरणा और परप्रकृतिसंक्रम इन चारोंके 
योग्य हो जाते हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है। अब यहद्दीपर स्थितिसक्त्य और स्थितिबन्ध इनके 
प्रमाणका अवधारण करनेक लिये आगेक दो सूत्र आये हैं-- 

आयुकर्मकी छोड़कर शेष कर्मोका स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमके 
भीतर होता है । 


१. निकामनाकरणका स्वरूप छूटा है । 


२३२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उकक्‍्सामणा 


$ ७७, छुदो १ सुट्ठ वि घादं पत्तरस तस्स उवसमसेढीए तब्भावापरिच्चागे- 
णेवावट्टाणणियमदंसणादो । 


# ठिदिबंधो अंतोकोडाकोंडीए सदसहस्सपुध्षं | 
६ ७८, कि कारण ? तस्म ट्विदिबंधोसरणमाहप्पेण उबरि सुटठु ओहड्टमाणस्स 


तहाभावसिद्वीए विरोहाभावादों । 

# तदो ट्विदिखंडयसहस्सेस गदेसु ट्विदिबंधो सहस्सपुधक्तं | 

६ ७९, तदों अणियट्टिपटमसमयादों पड़ि ठिदिबंधोसरणसहगणसु ट्विदिखंडय- 
सहस्सेसु बहुएसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभाविसु गदेसु सत्तण्णं पि कम्मार्ण 
ट्विदिबंधो सागरोबमसदमहस्सपृधत्तादों सुटृठु होहड्टएूण सागरोबमसहस्सपृधत्तमेत्तो 
जायदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंबंधो । 

# तंदो अणियदिअद्धाए संग्वेज्जेसु मागेसु गदेखु असण्णिट्विदिबंधेण 
समगो द्विदिबंधो | ह 

६ ८०. एस्थ सागरोबमसहस्सपुधत्तादो सागरोवमसहस्सं सोहिय सुद्धसेसमेगह्टिदि- 
बधोसरणपम्राणेण भागं हरिय मज्म्मिमट्विदिबंधवियप्पा णिव्यामोहमणुगंतव्या । णवरि 
मोहणीयस्स सागरोवमसहस्सचत्तारिसत्तमांगमेत्ते असण्णिपाओर्गे ड्विदिबंधे संजादे 
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६ ७७, क्योंकि अत्यन्त रूपसे भी घातको प्राप्त हुए शेष कर्मोंका उपशमश्रेणिमें सूत्नोक्त 
प्रमाणका त्याग किये बिना अवस्थान नियम देखा जाता है । 

# स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर लक्षप्रथक्त्व सागरोपमप्रमाण होता है । 

$ ७८. क्‍योंकि उसका स्थितिबन्धापसरणक माहात्म्यवजञ्ञ पहले बहुत हास हो गया 
हे, इसलिए उसके सत्रोक्त सिद्ध होनेमें बिरोधका अभाव है । 

# तत्पश्चात्‌ हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिबन्ध हजार 
सागरोपमपृथ क्त्वप्रमाण होता है । 

७९ तत्यशचात्‌ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक हजारों अनुभाग- 
काण्डकोंक अविनाभावी ऐसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंक स्थितिबन्धापसरणोंके साथ 
व्यतीत होनेपर सातों ही कर्मोंका स्थितिबन्ध छक्षप्रयक्त्थ सागरोपमसे बहुत अधिक घटकर 
हजारप्थक्त्व सागरोपमप्रमाण हो जाता है यह यहाँ उक्त सूत्रका अर्थक साथ सम्बन्ध है। 

# तत्पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभागके व्यतीत होनेपर असंश्ञीके 
समान स्थितिबन्ध होता है। 

६ ८०. यहाँपर हजार प्रथक्स्वप्रमाण सागरोपममें से हजार सागरोपमको घटाकर जो 
शेष रहे उसमें एक स्थितिबन्धापसरणके प्रमाणका भाग देनेपर स्थितिबन्धके मध्यम विकल्प 
उत्पन्न होते हे यह व्यामोहके बिना जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोइनीय 
कर्मका हजार सागरोपसके चार बढ़े सात भागप्रमाण असंज्ञोफे योग्य स्थितिबन्धके हो 
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सेसाणं कम्माणमप्पणों पड़िमागेण सागरोवमसइस्सरस तिण्णि-सत्त-भागा, वे-सत्त-भागा 
थ एत्थ ट्विदिबंधपरमाणमिदि वत्तव्यं । 


# लवो ट्विदिबंधपृथत्ते गंदे चतुरिंदिय्टिदिबंधसमगों दिवियंधों । 

# एवं तीईदिय-बीहंदियद्विदिषंधसमगो ट्विदिगंधों । 

# एडंदियद्विदिबंधसमगो ट्विदिबंधों | 

$ ८१, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | णवारि अप्यप्पणो पडिभागेण चठरिंदियादिसु 
परिवाडीए सागरोवमसद-पण्णारस-पणुविस-संपुण्णेगसागरोवरमाणं चदुसत्तमाग-तिण्णि- 
सत्तमाग-पेसत्त भागपमाणो ट्विदिवंधो वुत्तसंबंधी होह त्ति घेत्तव्बों । 


# तदों ट्विदिवंधपु्त्तेण णामा-गोदाणं पलिदो बमद्ठिदिगो ट्विदिवंधों । 
६ ८२, एत्थ सागरोबम-वे-सत्तभागेहिंतो पलिदोवम॑ सोहिय सुद्धसेसपलिदोवमे- 
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जानेपर रोष कर्मोका अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार हजार सागरोपमका तीन बढ़े सात 
भागप्रमाण और दो बढ़े सात भागप्रमाण यहाँपर स्थितिबन्धका प्रमाण होता है ऐसा 
कहना चाहिए । 

# पश्चात्‌ स्थितिबन्ध प्रथक्तके जानेपर चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धके 
समान स्थितिबन्ध होता है । 


# इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीबॉके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध 
होता है । 

# तथा एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध होता है । 

6 ८१. ये सूत्र सुगम हैं। इतनी विशेषता दे कि अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार 
चतुरिन्द्रिय आदि जीबोंमे क्रमसे सो सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम 
और पूरे एक सागरोपमके चार बे सात भाग, तीन बढ़े सात भाग ओर दो बटे सात 
भागप्रमाण जो स्थिविबन्ध होता है उसके समान स्थितिबन्ध होता हे ऐसा यहाँ प्रहण 
करना चाहिए | 

विशेषार्थ--चत॒रिम्द्रिय जीबॉमें सो सागरोपमका, श्रीन्द्रिय जीवोमें पचास साग- 
रोपमका, द्वीन्द्रिय जीबॉमें पल्चीस सागरोपमका ओर एकेन्द्रिय जीवॉमें एक सागरोपसका 
चरिश्रमोहनीयका चार बटे सात भागभरमाण, ज्ञानावरण, दक्शनावरण, बेदनीय और अन्तराय 
कर्मका तीन बटे सात भागप्रमाण, तथा नाम और गोत्रका दो बदे सात भागप्रमाण जो 
स्थितिबन्ध होता है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए । 

# तत्पश्थात्‌ स्थितिबंध एथक्त्वके ज्यत्तीत होनेपर नाम और गोत्रका पल्योपम 
स्थितिवाला स्थितिबंध दोता है । 

६ ८२. यहाँपर सागरोपमके दो वटे सात भागमें से पत्योपमको घटाकर जो पल्योपम 
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२३४ जयधवलासहिदे फसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-डवसामणा 


हिंतो मज्म्मिमट्टिदिबंधोसरणट्वाणाणि आणेयूण णामा-गोदाणं पलिदोवममेत्तट्टि दिबंधविसयो 
एसो परूवेयव्वों | संपहि णामा-गोदा्ण पलिदोवमट्ठिदिगे बंधे जादे सेसकम्माणमेत्थतणो 
ट्विदिबंधो किंपमाणों होदि त्ति आसंकाए हृदमाह-- 

# णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं च विव्टपलिदो - 


वममेत्तद्िदिगों बंधो । 
$ ८३, एल्थ वीसपंडिभागेण जह एगपलिदोवममेत्तो ट्विदिबंधो लब्भदि तो 
तीसपडिभागेण कि. लभामो त्ति तेरासियं कादृण दिवड्डपलिदोवममेत्तपयद्टिदिबंध- 
विसयो सिस्साणं पडिबोहो कायव्वों | तस्स ट्रवणा--२०।१।३०| 
# सो हणीयस्स वेपलिदो वमट्टिदिगों बंधों | 
8 ८४. एत्थ विपुव्व॑ वतेरासियं कादण पयद्टिदिबंधसिद्धी वत्तव्वा ।२ ०।१।४०। 
एत्थ पुण ट्विदिबंधप्पाबहुअमेव कायव्वं | णामागोदाणं ट्विदिबंधो थोवों। चदुण्ड 
कम्माणं ट्विदिबंधो विसेसो । केत्तियमेत्तो विसेसों ! दुभागमेत्तो । मोहणीयस्स ट्विदि- 


८७3 >५ढ तीस >> रत सीधी जीजीजल डीजीपी जात" 


शेष रहे उनमेंसे मध्यके स्थितिबन्धापसरण स्थानोंको विताकर नाम ओर गोतन्रका पलल्‍्योपम- 
प्रमाण स्थितिबन्धविषयक इस स्थितिबन्धका कथन करना चाहिए। अब नाम और गोत्र 
कमका पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध हो जानेपर शेष कर्मोंका यहाँ सम्बन्धी स्थितिबन्ध कितना 
होता है ऐसी आश्ञंका द्ोनेपर इस सूत्रकों कहते हैं-- 


# ज्ञानावरण, दशनांवरण, वेदनीय और अन्तराय कमका डेढ़ पलयोपमप्रमाण 
स्थितिबन्ध होता है । 


$ ८३ यहाँ पर वीसिय कर्मोंके प्रतिभागसे यदि एक पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त 
होता हे तो तोसिय कर्मोंके प्रतिभागसे कितना प्राप्त होगा इस प्रकार त्रैराशिक करके डेढ़ 
पल्योपसप्रमाण प्रकृत स्थितिबन्धविषयक शिष्योंकों प्रतिबोध कराना चाहिए। उसकी 
स्थापना इस भ्रकार है--वीसिय कर्मोंका पल्योपम स्थितिबन्ध तो तीसिय कर्मोंका कितना 
ऐसा ब्रेराशिक करने पर ११ पल्योपम स्थितिबन्ध प्राप्त होता है । 

विशेषाथ--यहाँ पर बीसिय कर्मोंसे नाम और गोत्र कर्मोंका प्रहण किया गया है 
और तीसिय कर्मोसे ज्ञानावरण, दह्लनावरण, वेदनीय और भोहनीय कर्मोंका भ्रहण किया 
गया है । अल्पबहुत्वके अनुसार नाम और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धसे उक्त कर्मोंका स्थितिबन्ध 
डेढ़ गुणा होता है। इससे स्पष्ट हे कि जहाँ अनिवृत्तिकरणमें नाम और गोत्र कर्मका एक 
पल्योपम स्थितिबन्ध होता हे वह उक्त कर्मोंका स्थितिबन्ध डेढ़ पलल्‍्योपम ही दोगा । 


# तथा मोहनीय कमका दो पल्योपमप्र माण स्थितिबन्ध होता है | 


$ ८४ यहाँपर भी पहलेके समान त्रेराशिक करके प्रकृत स्थितिबन्धकी सिद्धि करनी 
चाहिए। यथा--बीसिय कर्मोंका १ पल्योपस रिथितिबन्ध तो चालीसिय कर्मोंका कितना ऐसा 
शैराशिक करनेपर २ पल्योपम प्राप्त होता है । परन्तु यहापर स्थितिवन्धसम्बन्धी अल्पषहुत्व 
इस प्रकार करना चाहिए--नामकर्म और गोज्रकमंका स्थिविबन्ध सबसे स्तोक है। उससे चार 





गाथा १२६ ] चरित्तमोहणीय-उवसामणाए फरणकज्ञणिदसो २३५ 


वंधो विसेसाहिओ | केसियमेत्ती विसेसो! तिभागमेत्तो | हेद्टिमासेसट्टिदिबंधेसु वि 
एसो चेव अप्पाबहुअपयारो द्वव्वों । संपह्दि जाव एद्दूरं पावह ताव सब्वेसि कम्माणं 
ट्विदिबंधोसरणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चेव, णाण्णों वियप्पो त्ति परदुष्पायणडु- 
इत्तरसुत्तमोहण्णं--. 

$# एदम्हि काले अदिच्छिदे सव्वम्हि पलिदोवमस्स संखेज्लविभागेण 
ठिदिब घेण ओसरवि | 

$ ८५ गयत्थमेदं सुत्तं, एदम्मि वियसे पयारंतरसंभवाणुवर्लंभादो । संपद्दि एत्तो 
उबरि वि णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-मोहणी य-अंतराश्या णमे सो चेव ट्विदिबंधोसरण- 
कमो ताव दह्ब्वों जाव पलिदोवममेत्तं ट्विदिबंधं ण पावेदि। णामा-गोदाणं पुण अण्णा- 
रिसो ट्विदिबंधोसरणकर्मो एत्तो पाए पयद्ड दि त्ति पदुष्पाण्माणों सुत्तमुत्तरं मणइ--- 


# णामसा-गोदाणं पलिदोवमद्वटिदिगादो बंधादों अण्णं जंं ट्विदिषंध॑ 
ब धहिदि सो टद्विदिजंधों संखेज्गुणहीणो । 
$ ८६, कुदो एवं चे ! सहावदों चेव, पलिदोवमद्टिदिगे बंधे जादे तत्तो प्पहुडि 
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कर्मोंका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण कितना हे ? द्वितीय भागप्रमाण है । 
उससे मोहनीयकमंका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण कितना हे ? तृतीय 
भागप्रमाण हैे। अधस्तन समस्त स्थितिबन्धोंमें भी अल्पबहुत्वका यही प्रकार जानना 
चाहिए। अब इतने दूर स्थानके प्राप्त होने तक सब कर्मोंका स्थितिबन्धापसरण पलल्‍योपमके 
संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, अन्य विकल्प नहीं हे इस बातका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र आया है-- 

# इस कालके जाने तक सर्वत्र पलयोपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थिति- 
बन्धापसरण होता है । 

$ ८५, यह सूत्र गताथे है, क्‍योंकि इस विषयमें प्रकारान्‍्तर सम्भव नहीं है । अब 
इससे आगे भी ज्ञानावरण, दश्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और अन्तराय कमके स्थिति- 
बन्धापसरणका यह क्रम तब तक जानना चाहिए जब तक पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्धेको नहीं 
प्राप्त होता। परल्तु यहाँसे लेकर नामकम ओर गोत्रकर्मका अन्य प्रकारका स्थिति- 
बन्धापसरण प्रवृत्त होता हे इसका कथन करते हुए चूर्णिकार आचार्य आगेके सूत्रको 


ब््ण्न्ब्म् 


# नामकर्म और गोत्रकर्मके पल्योपमप्रमाण स्थितिवाले बन्धसे अन्य जिस 
बन्धको बाँघेगा वह स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दीन दोता है । 

६ ८६. शंका--ऐसा किस कारणसे हे 

समाधान--स्वभावसे ही ऐसा दे, क्‍योंकि पल्योपमप्रमाण स्थितिवाले बन्धके हो 


२३६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे .[ चरित्तमोहणीय-उबसामंणी 
संखेज्जाणं भागाणं ट्टिदिबंधोसरणणियमदंसणादो । 
# सेसाणं कम्माणं ट्विदिब'धो पलिदो बमस्स संखेल्दिभागहीणो । 


$ ८७, ताधे पृण सेसाणं कम्माणं णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय -मोद्दणीयंत- 
राश्याणं ट्विदिबंधो पलिदोगमस्स संखेज्जदिभागपरिहीणो चेव होह, तेसिमज्ज वि 
पलिदोवमठिदिबंधविसयाणुप्पत्तीदो । ताधे अप्पावहु अं--णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवो । 
चदुण्हं कम्माणं दिदिबंधों संखेज्जगुणो | मोहणीयट्टिदिबंधो विसेसाहिओ । केत्तिय- 
मेत्तेण ! तिभागमेत्त ण | एवमेस कमो ताव णेदच्वों जाव सेसकम्माणं पलिदोवम- 
ट्रिदिंगो बंधो ण पत्तो त्ति जाणावणटटमुत्तरसु त्तमोहण्णं-- 


# लंदो प्पहुडि णामा-गोदाणं ट्विदिजंधे पुण्णे संखेजगुणहीणो ट्विदिनंधो 
होइ, सेसाणं कम्मा्ं जाव पलिदोषमद्ठिदिगं जंधं ण॒पावदि ताव पुण्णे 
ट्विदिजंधे पलिदोवमस्स संखेल्नदिभागहीणो ट्विदिज्ंधों । 

$ ८८, गयत्यमेदं सुत्त । 
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जानेपर वहांसे लेकर संख्यात भागोंका स्थितिबन्धापसरण होता ई यह नियम 
देखा जाता हे । 


# शेष कर्मोका स्थितिवन्ध पल्‍योपमका संख्यातवाँ भाग हीन होता है । 


$ ८७ परन्तु तब ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनोय, मोहनीय और अन्तराय इन दोष 
कर्मोका स्थितिबन्ध पूजके स्थितिबन्धसे पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन ही होता है, 
क्योंकि उनका अभो भी पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध नहीं प्राप्त हुआ हे । उस समय अल्प- 
बहुत्व इसप्रकार होता है-नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अल्प होता है | उससे 
चार कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है तथा उससे मोहनोयकर्मका स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक होता है। कितना अधिक होता है ९ त्रिभाग अधिक होता हे । इस प्रकार 
स्थितिबन्धका यह क्रम तब तक चढाना चाहिए जब तक शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध पल्योपम- 
प्रमाण नहीं प्राप्त होता है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# यहाँसे लेकर नामकर्म और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर संख्यातगुणा 
हीन अन्य स्थितिबन्ध होता हे तथा शेष कर्मोका जबतक पल्योपमस्थितिवाला बंध 
नहीं प्राप्त करता है तब तक एक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमका संखूयातवाँ 
भाग द्वीन दूसरा स्थितिबंध होता है। 

$ ८८, यह सूत्र गताथ हे । 








विजन - ८5 


१. ता. प्रतो भागहीणों [ द्विदिबंधो | ] ताधे इति पाठः । 
२, ता. प्रतो णाणावरण वेदणीय इति पाठ:। 





गाया ६२३ | चरित्तमोहणीय-उबसासणाए करणकज्जणिद्देसो २३७ 


# एवंठिवियंध-सहस्सेस गवेख णाणावरणीय-दंसणावरणीय-बेदणीय- 
अंतराधयाणं पलिदोवमद्ठिदिगों बंधो | 

$ ८९, दिवड़पलिदोवममेत्तपृव्वणिरुडधट्टिदिबंधादों पलिदोवमबंधे सोहिदे सुद्ध- 
सेसद्रपलिदोवमम्मि एयड्टिदिबंधोसरणायामेण भागे हिंदे संखेज्जसहस्समेत्तरूवाणि आग- 
चछंति । पुणो तेत्तियमेत्तड्िदिबंधवियप्पेस समहकंतेस णाणावरणादीणं चदुण्हमेदेसिं 
कम्माणं पलिदोवमद्टिदिगों बंधो जायदि त्ति एसो एदस्स सुत्तसस भावत्थों । 

# मो हणीयस्स तिभागुत्तरं पलिदो वमट्ठिदिगो जंधों । 

$ ९०, तीसिगाणं पलिदोवममेत्तट्टिदिबंधविसये चालीसिगस्स केत्तियं ट्टिदिबंध॑ 
लद्दामो त्ति तेरासियं कादुणेदस्स ट्विदिब्ंधवियप्पस्स सम्ुपत्ती वत्तव्वा। एत्थ वि 
ट्विदिबंधप्पावहुअमणंतरपरूविद चेव । एवमेदेसिं चदुण्हं कम्माणं पलिदोवमड्टिदिगे बंधे 
जादे मोहणीयस्स वि तिभागुत्तरपलिदोवममेत्ते ट्विदिबंधे वह माणे एत्तो उवरि केरिसो 
परूवणाभेदो त्ति आसंकाए हृदमाह-- 

# तदो जो अण्णो णाणावरणादिचतुरुदं पि ट्विदिबंधो सो संखेद्- 
गुणहीणो | 
_# मोहणियरस ट्विदिनंधों विसेसहीणों । हज मिलकर 

# इस प्रकार हजारों स्थितिबन्धोंके जानेपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 

वेदनीय और अन्तराय कर्मोका पल्‍्योपम स्थितिवाला बन्ध होता है । 

$ ८९ डेढ़ पल्योपमप्रमाण विवक्षित पूर्व स्थितिबन्धमें से पल्‍योपसप्रमाण स्थिति- 

बन्धके घटानेपर बाकी बचे अध पल्योपममे एक स्थितिबन्धापसरणके आयामका भाग देने 
पर संख्यात हजार प्रमाण संख्या प्राप्त होती दे। पुनः उतने स्थितिबन्धके भेदोंके विच्छिन्न 
हो जानेपर इन ल्लानावरणादिक चार कर्मोका पल्योपम स्थितिवाला बन्ध प्राप्त होता हे यह 
इस सूत्रका भावाथ हे। 
की हा तथा मोहनीय कमंका तीसरा भाग अधिक पल्योयम स्थितिवारा बन्ध 
]8३॥। 


$ ९०. जहाँ तीसिय प्रकृतियोंका पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध होता दे बहाँ चाढीसिय 
प्रकृतिका कितने स्थितिबन्धको प्राप्त करेगा इस प्रकार त्रराशिक करके स्थितिबन्धके इस 
भेदकी उत्पत्ति कटनी चाहिए। यहाँपर भी अनन्तर पूर्व कहा गया स्थितिबन्धसम्बन्धी 
अल्पवहुत्व ही होता दे । इस प्रकार इन चार कर्मोंका पल्योपम स्थितिवाछा बन्ध होनेपर 
तथा मोहनीय कमंका भी तोसरा भाग अधिक पल्योपमप्रसाण स्थितिबन्धके रहते हुए इससे 
आगेका प्ररूपणाभेद किस प्रकारका होता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रफो कहते है. 

# तत्पदचात्‌ ज्ञानावरणादि चार कर्मोका भी जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह 


संख्यावगुणा हीन होता है और मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध विश्लेष हीन होता है। 
१, वा. प्रतोँ बंदगीय मोहणीय अंतराइयाणं इति पाठः । 


बल 


१३८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे... [ चरित्तमोहणीय-डवसामणा 


६ ९१, कुदो ! चढुण्हं कम्माणं पलिदोवमद्टिदिगांदो बंधादों पलिदोवमस्स 
संखेजाणं भागाणं ताधे ट्विदिबंधेगोसरणदंसणादो । मोहणीयरस वि ताधे अपत्तपलिदो- 
वमड्िदिबंधस्स तकालभाविणों ट्विदिबधोसरणस्स पलिदोवमरस संखेज्जदिभागपर्माणाण- 
इक्कमादों | ताधे पुण ट्विदिवंधप्पाबहुअं--णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों | चदुण्डं 
कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । मोहणीयरस ट्विदिवंधो संखेज्जगुणों | एवमेदेणप्पा- 
बहुअविधिणा संखेजेसु ट्विदिबधसहस्सेसु गदेसु तदो मोहणीयरस वि पलिदोवमट्ठिदिगो 
बंधो जायदि ति जाणावणफलप्रत्तरसुत्तं-- 

# तदी ट्विदिबंधपुध्तेण गदेण मोहणीयस्स वि ट्विदिबंधो पलिदोवम। 

$ ९२, तदो पृव्वणिरुद्धटिदिबंधादो ट्विदिबंधपुधत्तेण पलिदोवमस्स ट्विदिबंध 
तिभागमेत्तीसु ट्विदीसु कमेणोवद्टिदामु ताधे मोहणीयस्स वि ट्विदिबंधो संपण्णपलिदोवम- 
मेत्तो जायदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्सत्थसंगहो । एत्थ अप्पावहुअमणंतरपरूविदमेव । 

# तदो जो अण्णो ट्विदिजंधो सो आउगवज़्ता्ण कम्माणं ट्विदिनंधो 
पलिदोवमस्स संखेज्लदिभागो । 

४ ९३. मोहणीयस्स वि तकालभावियस्स ट्विदिबंधस्स पलिदोवमस्स संखेज्जेहिं 


$ ९१ क्योंकि चार कर्मोके पल्योपम स्थितिवाले बन्धके बाद तब पल्योपमके संख्यात 
भागोंका एक स्थितिबन्धापरण देखा जाता है। तब मोहनीय कमका भी पल्योपमप्रमाण 
स्थितिबन्ध नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिये उस समय जो स्थितिबन्धापसरण होता हे वह 
पल्योपमके संख्यातवें भागका उल्लंघन नहीं करता है । तब स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्व 
इस प्रकार रहता हे--नामकम ओर गोन्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे थोड़ा होता है। उससे 
चार कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। तथा उससे मोहनीय कर्मका म्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा होता है । इस प्रकार इस अल्पबहुत्वकी परिपाटीके अनुसार संख्यात हजार 
स्थितिबन्धोंके जानेपर तब मोहनीय कर्मका भी पल्योपम स्थितिबाछा बन्ध हो जाता हे 
इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# तत्परचात्‌ स्थितिबन्धएथक्त्वके व्यतीत होने पर मोहनीयकर्मका भी स्थिति- 
वन्ध पल्योपमप्रमाण होता है । 


$ ९२. तदो' अथात्‌ 'पूवरमें विवक्षित स्थितिबन्धमेंसे स्थितिबन्ध-पथकत्वके द्वारा 
पल्योपमके तीसरे भागप्रमाण स्थितियोंके क्रमसे अपबर्तित होनेपर तब मोहनीयकर्मका भी 
स्थितिबन्ध पूरा एक पल्योपमग्रमाण हो जाता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ है। 
जो पहले अल्पबहुत्व कद्द आये हैं वहो यहाँपर भी जामना चाहिए। 


# तत्पश्चात्‌ जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह स्थितिबन्ध आयुक्रमंकों छोड़- 
कर शेष कर्मोका पल्योपसके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। 
$ ९३. क्योंकि सोहनीय कमंका भी संख्यात भागोंसे हीन तत्काल होनेवाला स्थिति- 


गाया १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसामणाए करणकज्जणिदेसो २शे९ 


भागेहिं ओसरिदूण बज्ञमाणस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिमागमेत्तसिद्वीए णिप्पडि- 
बंधमुवलंभादो । 

# तस्स अप्पायहुआं । 

$ ९४, तस्स तकालभावियस्स ट्विदिबंधरस सब्वेसु कम्मेसु पलिदोवमस्स 
संखेजदिभागपमाणेण पयद्माणस्स थोवबहुत्तमिदाणि वत्तहस्सामो त्ति भणिदं होह । 

# ले जहा । 

$ ९५, सुगम | 

# णामा-गोदाणं ट्विदिनंधो थोधो | 

$ ९६, कुदो ! पृव्वमेव पलिदोवमद्ठिदिगं बंध लद्ध ण संखेज़ेंद्दि संखेज़गुणहाणि- 
पडिबद्धट्टिदिबधोसरणेदि सुद  ओहड्टिदत्तादो । 

# मोहणीयवज्लाणं कम्माणं ठिदिषंधों तुल्लो संख्ेज्जगुणों । 

$ ९७, कि कारणं $ पच्छा अंतोमृहृत्तम्वरि गंतृणेदेसि पलिदोवर्ममेत्तडिदि- 
बंधसम्ुप्पत्तीदो । 

# समोहणीयस्स ट्विदि्ंधों सखेज्जगुणों । 

$ ९८, कुदो ? णएकरसेव संखेज्जगुणदाणिपडिबद्धट्टिदिबंधोसरणस्स ताधे 





बन्घ पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र सिद्ध होता हे यह बिना बाधाके बन जाता है । 
#/ तत्काल होनेवाले स्थितिबन्धका अन्पबहुत्व | 


$ ९४, 'तस्स' अर्थात्‌ तत्काल भ्रवृत्त हुए सब कर्मोके पल्योपमके संख्यातब भागप्रमाण 
स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व इस समय बतछाबेंगे यह उक्त कथनका तात्पय है । 


# बह जैसे | 

$ ९५, यह सूत्र सुगम हे । 

# नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अल्प है | 

$ ९६, क्‍योंकि पूब में ही पल्योपम स्थितिवालछे बन्धको प्राप्तकर संख्यात गुणद्दानियोंसे 
मर संख्यात स्थितिबन्धापसरणोंके द्वारा उक्त स्थितिबन्धको बहुत अधिक कम कर दिया 
गाया है । 

# उससे मोहनीय कमके अतिरिक्त कर्मोका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर 
संख्यातगुणा है । 

६ ९७ क्योंकि पीछेकी ओर अन्‍न्तमुंहर्त ऊपर जाकर इन कर्मोंका पल्योपमप्रमाण 
स्थितिबन्ध उत्पन्न हुआ था। 

# उससे मोहनीय कर्मफा स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है | 

$ ९८ क्योंकि तब मोहनीय कम विषयक एक दो संख्यात गुणहानिरूप स्थितिबन्धाप- 


२४० जयधबलछासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-इबसामणा 


मोहणीयस्स विसये सम्युबलंभादो । 

# एदेण अप्पायहुअधिहिणा ट्विदिगंधघसहस्साणि बह्ूणि गदाणि | 

$ ९९, जाव णामा-गोदाणमपच्छिमो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो दूराव- 
किट्विसण्णिदो ट्विदिबंधो ताव एसो अप्याबहुअपसरो ण पडिहम्मदि । तत्तों परमण्णों 
अप्पाबहुअपयारों पारमदि त्ति भणिदं होह | 

# तंदो अण्णो ट्विदिबंधो णामा-गोदाणं थोचो । 


$ १००, कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो | त॑ पि छुदो ! 
द्रावफिट्विट्टिदिबंधादों पाए असंखेज्जभागाणं ट्विदिबंधोसरणणियमदंसणादो । 


# हृदरेसि चउण्ण पि तुल्लो असंखेज्जगुणो । 
$ १०१, कि कारणं | तेसिमज्ज बि द्रावकिट्विट्टिदिवंधविसयरस असंपत्तीदो। 


# मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | 
$ १०२, सुगम । 
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सरण उपलब्ध होता है । 

# इस प्रकार इस अल्पहुत्वविधिसे बहुत दजार स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं | 

९०, क्योंकि जबतक नामक और गोत्रकर्मका अन्तिम दूरापकृृष्टि सश्नाबाछा 
पल्योपसका संख्यातर्वाँ भागप्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता है तबतक अल्पबहुत्वका यह क्रम 
विच्छिन्न नहीं होता हे। तत्परचात्त्‌ अल्पबहुत्वका अन्य प्रकार प्रारम्भ होता है यह उक्त 
कथनका तात्पय है । 

3 तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिषन्ध प्रारम्भ द्ोता है, उसकी अपेक्षा नामकर्म और 
गोत्रकमेका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 

$ १००, क्योंकि बह पल्योपमके असंख्यातववे भागप्रमाण है । 

शंका--बह भी किस कारणसे हे ? 

समाधान--क््योंकि दूरापकृष्टि संज़्क स्थितिबन्धसे लेकर असंख्यात बहुभागोंका 
स्थितिबन्धापसरण नियम देखा जाता हे। 

# उससे इतर चार कर्मोका स्थितिबन्ध पररुपर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है | 

$ १०१, क्‍योंकि उनका अभी भी दूरापकृष्टिसंश्षक स्थितिबन्ध प्राप्त नहीं हुआ है। 

# उससे मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 

$ १०३, यह सूत्र सुगम हे । 


गाथा १२३ ] चरित्तमोदणीय-उवसामणाए करणकजञजणिहेसो २४१ 


# एदेणा अप्यायहुअविहिणा ट्विदिबंधसहस्साणि बहूंणि गदाणि । 

६ १०३, जाव णाणावरणादीणं दूरावकिद्विविसयं पावदि ताव संखेजसहस्स- 
मेत्ताणि ट्विदिबंधोसरणाणि एदेणेव कमेण गदाणि, ण तत्य परूवणामेदों त्ति भणिदं 
होह । तदों णाणावरणादिकम्माणं दूरावकिट्विट्टिदिबंधे संपत्ते तत्तो परं तेसिमसंखेजे 
भागे ट्विदिबंधेगोसरमाणस्स तकालपडिबद्धूमप्पाबहुअमेदं वत्तहस्सामो-- 

# लदो अण्णो ट्विदिबंधो | णामागोदार्ण थोवो । 

$ १०४, सुगम । 

# हृदरेसि चतदुण्हं पि कम्माणं ट्विदिष घो असंखेज्गुणो | 

$ १०५, एदं पि सुगम । 

# मोहणीय॑स्स ट्विदिब'घो असंखेज्जगुणो । 

$ १०६. कि कारण १ दरावकिट्विविसयं दूरदो परिहरिय अज़ वि मोहणीयह्टिदि- 
बंधस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तड्टिदिबंधवियप्पे समवद्ठाणदंसणादो । 

# एदेण कमेण ट्विदिबघधसहस्साणि बहूणि गदाणि । 
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# इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए । 


$ १०३, जब जाकर ज्ञानावरणादि कर्मोंका दूरापकृष्टिबिषयक स्थितिबन्ध प्राप्त दोता 
हे तबतक संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण इसो ऋमसे व्यतीत हुए, वहाँ प्रकपणाभेद नहीं 
है यह उक्त कथनका तात्पय है। तत्पश्चात्‌ ज्ञानावरणादि कर्मोंका दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थिवि- 
बन्धक्रे प्राप्त दोनेपर उसके बाद उन कर्मोंके असंख्यात बहुभागका स्थितिबन्धरूपसे अपसरण 
करनेवाले जीवके दम काल्‍ूसे सम्बन्ध रखनेबाले अल्पबहुत्वके भेदकों बतलाते हैं-- 

# तत्पश्चत्‌ अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। उसको अपेक्षा नामकर्म और 
गोत्रकमंका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 

$ १०४, यह सूत्र सुगम है । 

# उससे इतर चारों दी कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यावगुणा है । 

$ १०५, यह सूत्र भी सुगम हे। 

# उससे मोहनीय फर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। 

$ १०३६, क्योंकि दूरापकृष्टिक विषयभूत स्थितिबन्धको दूरसे छोड़कर अभी भी मोहनीय 


कम सम्बन्धी स्थितिबन्धका पल्‍्योपमके संख्यात भांगप्रमाण स्थितिबन्धरूप भेदमें अवस्थान 
देखा जाता है । 


# इस ऋमसे बहुत इज़ार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए | 
३९ 


श्षर जयधवछासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


६ १०७, मोहणीयस्स द्रावकिट्टिविसययुल्लंधियूण परदो वि संखेज्जसहस्समेत्ताणि 
ट्विदिबंधोसरणाणि एदेणेवप्पापहुअकमेण गदाणि त्ति एसो एद्स्स सुत्तस्स भावत्थों। 
एवं सब्वेसि कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तड्विदिबंधे असंखेज्जगुणद्वाणीए 
संखेज्जसद स्सवारमोसरदि, तम्मि उद्दं से अप्पावहुअपरूवणाए को थि विसेसो अत्तथि त्ति 
तप्पदुष्पायणइमुत्तरसुत्तं-- 

%# तदो अण्णो द्विदिब धो | णामा-गोदाणं थोवो । 

$ १०८, सुगम । 

# मोहणीयस्स ट्विदिब थघो असंखेज्जगुणो । 

6 १०९, कुदो ! ताथे मोहणीयट्टिदिबंधस्स विसेसोवट्टणावसेण चदुण्डं कम्म्राणं 
ट्विदिबंधादों एकसराहेण असंखेज्जगुणहाणीए ओसरणदंसणादो । कुदो एवमेत्थ एवंविद्दो 
विवज्जासो जादो त्ति णासंकणिज्ञं, अप्यसत्थयरस्स मोहणीयस्स विसोहिपरिणामेसु 
बड़माणेसु विसेसघादपवुत्तीए पडिबंधाभावादो । 


# णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणी य-अंतराइयाण ट्विदिबंधो असं- 
स्ेल्गुणो | 


$ १०७, मोहनीयकमंके दूरापकृष्टिसम्बन्धी स्थलको उल्लंघन कर आगे भी संख्यात 
हजार स्थितिबन्धापसरण इसी अल्पबहुत्व क्रमसे व्यतीत हुए यह इस सूत्रका भावाथ हे। 
इस प्रकार सभी कर्मोंके पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्धमें असंख्यात 
गुणहानिरूपसे सख्यात हजार बार अपसरण करता हे, उस स्थरूपर अल्पबहुत्वकी प्ररूपणामें 
कोई भी विशेषता है इसका कथन करनेके छिये आगेके सूत्रको कहते है-- 

# तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। उसकी अपेक्षा नामकर्म और 
गोत्रकमंका स्थितिबन्ध सबसे थोड़ा है । 

$ १०८, यह सूत्र सुगम है । 

# उससे मोहनीय कमेका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। 

$ १०९ क्योंकि तब मोहनीय कमके स्थितिबन्धका विशेष अपबतंन होनेसे चार कर्मोंके 
स्थितिबन्ध की अपेक्षा इसका एक साथ असंख्यात गुणहानिरूपसे अपसरण देखा जाता है । 

शंका--यहाँ पर इस प्रकारका विपर्यास कैसे हो गया ? 

समाधान--ऐसी आज्मंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि मोहनीय कर्म अतिशय अप्रशस्त 


कम है, अतः विशुद्धिरूप परिणामोंमें वृद्धि होनेपर उसका विशेष घात होनेमें कोई रुकाबाट 
नहीं पाई जाती । 


# उससे ज्ञानावरण, दशनावरण, बेदनीय और अन्तराय कर्मका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा है। 


शाधा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसामणाए करणकज णिदेसो २४३ 


$ ११०, कुदो ! भोदणीयड्िदिबंधे हेड्डा असंखेज्जगुणदाणीए णिवदिदे एदेसिं 
ट्विदिबंधस्स तत्तो असंखेज्जगुणतसिद्धीए णायागदत्तादो। संपष्टि कि कारणमेव॑विह- 
गुणमारपरावत्तीए एत्थप्पावहुअस्स विषज्जासो जादो त्ति संदेहेण घुलमाणहिययस्स 
सिस्सस्स णिरारेगीकरणईं पयदप्पाब्रहुअसमत्थणापरभुवरिमपबंधमाह--- 


# एक्सराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो णाणापरणाविद्विविबंधादो 
हेद्ददी जादो असखेजगुणहीणो च | णत्थि अण्णो वियप्पो | 

$ १११, एकवारेणेव विसेसघादं लद्ध,ण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो णाणावरणादीणं 
चदुण्हं कम्माणं ट्विदिबंधादों हेड़्दी जायमाणो असंखेज्जगुणद्वीणो चेव जादो त्ति णत्यि 
अण्णो वियप्पो, असंखेज्जभागहीणो संखेज्जभागहीणो संखेज्जगुणहवीणे! वा अहोदूण 
असंखेज्जगुणहाणोए चेव परिणदो त्ति वुत्त होह | संपहि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणडू- 
मुत्तरमुत्तमोहण्णं -- 

# जाव मोहणीयस्स ट्विदिगंधो उबरि आसी ताव असंखेज़गुणो 
आसी । असंखेडग्गरुणादों असंखेज्गुणहीणो जादो । 

$ ११२, गयत्थमेदं सुत्त । जदो एवं तदो एवंविहों अप्पाबहुअपयारों एत्थ 
संजादों ति जाणावणइमततसुत्तमाइ-- 

$ ११० क्‍योंकि मोहनीयके स्थितिबन्धके असंख्यात गुणद्वानिरूपसे नीचे पतित 
होनेपर इन चार कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा सिद्ध होता हे यह न्यायप्राप्त है। अब 
इस प्रकार गुणकारके परावतंनका क्‍या कारण है जिससे यहाँपर अल्पबहुत्बमें छोट-पलट हो 
गई हे इस प्रकारके सन्देहसे जिसका हृदय घुछ रहा है ऐसे शिष्यको निःशंक करनेके लिये 
प्रकृत अल्पबहुत्वका समर्थन करनेवाले आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

# क्योंकि एक वारमें ही मोइनीयकरमंका स्थितिबन्ध श्ञानावरणादि चार कर्मोंके 
स्थितिबन्धकी अपेक्षा कम स्थितिवाला हो जाता है जो उनके स्थितिबन्धसे 
असंख्यागुणा ह्वीन होता है, यहाँ अन्य विकल्प नहीं है । 

$ १११, एक चारसें ही विशेष घातको प्राप्ोकर सोहनीयक्सका स्थितिबन्ध ज्ञानावरणादि 
चार कर्मोफे स्थितिबन्ध की अपेक्षा कम स्थितिवाला होता हुआ नियमसे असंख्यातगुणा हीन 
हो जाता है, इसलिये यहाँ पर अन्य विकल्प सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ वह असंख्यात भागहोीन, 
संख्यात भागहीन अथवा संख्यात गुणहीन न होकर असंख्यात गुणहानिरूपसे ही परिणत होता 
है यह उक्त कथनका तात्पय दे । अब इसी अथंको स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूज आया दै-- 

# जब तक मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध शञानावरणादि चार कर्मोके स्थितिबन्ध- 
से अधिक था तब तक वह असंख्यातगुणा था। अब असंख्यातगुणेके स्थानमें असंखूयात- 
मुणा होन हो गया है। 

$ ११४, यद्द सूत्र गताथे हे। जब कि ऐसा है, इसलिए इस प्रकारका अल्पबहुत्वका 
प्रकार यहाँपर हो गया है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सृत्रको कहते हैं--- 


२४४ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे. [चरित्तमोहणीय-उवसामणा 


# लदो जो एसो टविविबंधो णामा-गोदा्ं थोबों। समोहणीयस्स 
दिदिवंधो असंख्ेत्मगुणो | हृदरेसि चदुण्हं पि कम्माणं ट्विदिषंधों तुन्लो 
असंखेल्गुणो । 

$ ११३, गयत्यमेदं सुत्त | णेदस्स पुणरुत्तमावों आसंकणिज्जो, पुव्व॑ सामण्णेण 
परूविदस्स अप्पाबहुअस्स कारणपमुहेण विसेसियूण परूवणे तद्दोसासंभवादों । 

# एदेण अप्पायहुअविहिणा ट्विदिषंधसहस्साणि जाधे बहुणि गदाणि | 


$ ११४, एदेणप्पाबहुअपयारेणाणंतरपरूविदेण ट्विदिबंधोसरणसहस्साणि 
जाधे बहूणि गदाणि ताथे अ्रण्णारिसो अप्पाबहुअपिसेसो होदि त्ति वु्त होह । 


# लतदो अण्णो ट्विंदिबंधो एकसराहेण मोहणीयस्स थोवों। णामा- 
गोदाणमसंखेज़गुणो । श्दरेसि चदुण्ह पि कम्माणं तुल्लो असंखेज्लगुणों । 


$ ११७, सुगमो च एसो अप्पावहुअपयारों, विसेसघादवसेण सुट्ट, ओहइमाणस्स 
मोहणीयट्टिदिबंधस्स णामा-गोदट्टिदिवंधादों वि थोवभावसिद्धीए पडिबंधाभावादो । 
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# तत्पश्चात्‌ जो यह स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है, उसकी अपेक्षा नामकर्मका 
( है 
और गोत्रकमंका स्थितिबन्ध सबसे अल्प है, उससे मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध 
+ चैे रों ४ 
असंख्यावगुणा ह। उससे इतर चारों ही कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर 
असंख्यातगुणा है । 

$ ११३, यह सूत्र गताथ है। इसके पुनरुक्तपनकी आशका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि पहले सामान्यरूपसे कहे गये अल्पबहुत्वका कारणके साथ विशेषरूपसे कथन करनेमें 
पुनरुक्त दोष सम्भव नहीं हैं । 

# इस अल्पबहुत्वविधिसे जब बहुत इजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए | 

$ ११४, अनन्तर पूर्य प्ररूपित इस अल्पबहुत्वप्रकारके द्वारा बहुत हजार स्थिति- 

बन्धापसरण व्यतीत हुए, तब अन्य प्रकारका अल्पबहुत्व भेद होता है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। 

# तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता हे, उसकी अपेक्षा एक बारमें 
मोहनीय कमका स्थितिबन्ध सबसे अल्प हो जाता है। उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। उससे इतर चार कर्मोका भी स्थितिवन्ध परस्पर 
तुल्य होकर असंख्यातगुणा होता है। 

$ ११५ यह अल्पवहुत्वका प्रकार सुगम हे, क्योंकि विशेष घात होनेके कारण 


5 बहुत 
अधिक घटनेवाले मोहनीयके स्थितिबन्धके नाम और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धसे भी स्वोकपनेको 
सिद्धि होनेमें कोई प्रतियन्ध नहीं पाया जाता | 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-डबसामणाए करणकज्वणिदेसो १४५ 


# एदेण कसेण संखेज्ञाणि ठिविवंघसहस्साणि बहूणि गदाणि | 

$ ११६. सुगम । द 

# लदो अण्णों ट्विवियंधों | 

$ ११७, तदो अण्णारिसो ट्विदिबंधपयारों आढत्तो त्ति भणिदं होदि। 

# एकसराहेण सोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवो | 

$ ११८. सुगम | 

# णामा-गोदाणं पि कम्माणं ठिद्बिंधो तुक्लो असंखेज़गुणो | 

$ ११९, एदं पि सबोह । 

# णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराश्याणं॑ तिरं पि कम्माणं 
ठिदिबंधो तुल्लो असंस्वेज्णुणों | 

$ १२०, पृष्ब॑ वेदणीयद्विदिबंधेण सरिसो एदेसिं तिण्डं घादिकम्माणं टिदिबंधो 
विसेसघादवसेण तत्तो असंखेज्जगुणहीणो होदृण हेट्ठा णिवदिदों त्ति एसो पृण्विल्लप्पा- 
बहुअपयारादो एत्थतणो भेदो । 

*# वेदणीयस्स ड्विदिबंधो असंस्वेखगुणों | 


# इस क्रमसे बहुत संख्यात इजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए । 

$ ११६ यह सत्र सुगम है । 

# तत्पश्चात अन्य स्थितिबन्ध आरम्भ होता है । 

$ ११७, तत्पश्चात्‌ अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध प्रकार प्रारम्भ हुआ यह उक्त कथनका 
तात्पय हे । 

# तब एक वारमें मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध अल्प हो जाता है । 

$ ११८, यह सूत्र सुगम है। 

# उससे नाम ओर गोत्रकर्मोंका भी स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्याव- 
गुणा होता हैं | 

6 ११९ यह सत्र भी सुबोध हे । 

# उससे ज्ञानावरणीय, दक्षनावरणीय और अन्तराय हन तीनों ही कर्मोंका 


स्थितिषस्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा होता है । 


६ १२०, पहले वेदनीयकरमके स्थितिबन्धके सह इन तीन घाति रूमोंका स्थिति 
बन्ध था जो विशेष घात होनेके कारण उससे असंख्यातगुणा होन होकर नीचे निपतित हुआं 
यह पूर्वके अल्पयहुत्व प्रकारसे इस अल्पबहुत्वमें अन्तर हे । 


# उससे बेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता दे । 








१४६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


६ १२१. कुदो ! घादिकम्माणं व अधादिकम्मस्सेदस्स विसोहिबसेण सुद्ढ 
ट्विदिबंधोसरणासंभवादो । एदस्सेव्थ विसेसस्स फुडीकरणइुमुत्तरो सुत्तपबंधो-- 


# तिण्ई पि कम्माणं ट्विदिगंधसस वेदणीयस्स ट्विदिग्ंघादों ओसरं- 
तसस णत्थि पियप्पो संखेजगुणहीणों वा विसेसहीणों वा, एकसराहेण 
असंखेल्गुणहीणो । 

६ १२२, जहा मोहणीयट्टिदिबंधस्स णाणा-वरणादिद्विदिबंधादो णामागोदद्ठिदि- 
बंधादो च ओसरंतस्स असंखेज्जगुणहीणं मोत्तण णत्थि अण्णो वियप्पों एवमेत्थ वि 
तिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिबंधस्स वेदणीयट्विदिबंधादों हेड्ठा ओसरमाणस्स असंखेज्जगुण- 
हीणत्तमुज्ञियूण णत्थि अण्णो वियप्पो असंखेज़भागहीणों वा, संखेजमागद्दीणो वा 
संखेज्जगुणदीणो वा अहोदूण एकवारेण विसेसधादेणोवद्विय असंखेज्जगुणहाणीए 
परिणदो त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसब्भावो । 

# एदेण अप्पायहुअविहिणा संखेजल्ञाणि ट्विदिनंधसहस्साणि बहूणि 
गदाणि | 

$ १२३. सुगम | 
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$ १२१ क्‍योंकि जिस प्रकार घातिकर्मोंका विशुद्धिके वश विशेष घात होता हे उस 
प्रकार इस अघातिकमका विशुद्धिके बश बहुत स्थितिबन्धापसरण सम्भव नहीं हे । अब इसी 
अर्थ बिशेषको स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया हे-- 


# वेदनीयकर्मक स्थितिबन्धसे तीनों ही कर्मोका घटता हुआ स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा होन होता है या विशेष हवीन होता है ऐसा कोई विकल्प नहीं है । किन्तु 
एक वारमें वह असंख्यातगुणा हीन हो जाता है । 

२२ जिस श्रकार मोहनीयका स्थितिबन्ध ज्ञानावरणादि कर्मोंक स्थितिबन्धसे तथा 
नामकर्म और गोन्नकर्मके स्थितिबन्धसे घटकर असंख्यात गुणाह्दीन होता है। इसे छोड़कर 
इस विषयमें अन्य विकल्प सम्भव नहीं है इसी प्रकार यहाँपर भी तीनों घातिकर्मोंका स्थिति- 
बन्ध वेदनीयकम के स्थितिबन्धसे कम होकर असंख्यातगुणा हीन होता है। इसे छोडकर यहाँ- 
पर असंख्यात भागददीन, या संख्यात भागददीन या संख्यात गुणाहदीन इस प्रकार अन्य विकल्प 
नहीं है। किन्तु एक बारमें विशेष घातके वश अपवर्तित ट्वोकर वह असंख्यातगुणा हीनरूपसे 
परिणत हुआ है यह इस सूत्रका अथ है । 

# इस प्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत संख्यात हजार स्थितिबन्ध 
ब्यतीत हुए। 

१६३ यह सूज्न सुगम है । 
५ विशेषार्थ--यहाँपर मोहनीय कमका स्थितिबन्ध सबसे अल्प रद्द गया है। उससे नाम 
कम और गोज्रकमका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा हो गया है। उससे 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उवसामणाएं करणकजणिदेसो २४७ 


# लदो अण्णो ट्विदिग्ंधों । 

$ १२४, तत्तो परमण्णारिसो ड्विदिबंधवियप्पो पयड्डदि त्ति वुत्तं होह । 

# एकसरादेण मोहणीयस्स ट्विविषंधां थोयो । 

$ १२७, सुगम | 

# पाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराश्याणं तिण्ह॑ पि. कम्माणं 
ट्विदिबंधों तुल्लो असंखेज़गुणो | 

$ १२६, पृथ्वमेदेसि ट्विदिबंधो णामा-गोदद्विदिबंधादों असंखेज्जगणों होंतो 
एकवारेणेव विसेसघाद॑ छद्ध णासंखेज्जगुणहीणो तत्तो जादों त्ति एसो एल्थतणो विसेसो । 

# णासा-गोदाणं ट्विदिगंधो असरबेज्गुणो । 

६ १२७, तिण्हं धादिकम्माणं ट्विदिबंधे हेड्ठा असंखेज्जगुणहाणीए णिव्दिदे तत्तो 
एदेसि ट्विदिबंधस्स अपत्तविसेसधादसरस तहाभावसिद्धीए णिव्वाहम्ुबलंभोदो । 

# वेदणीयरस ट्विदिवंधो विसेसाहिओ | 


ज्ञानावरण, द्शनावरण और अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा 
हो गया है । उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो गया दे। जिस प्रकार 
विशुद्धिके कारण ज्ञानावरणादि कर्मोका स्थितिबन्ध बहुत अधिक घटा है उस प्रकार अधाति 
होनेसे वेदनीय कमका स्थितिबन्धापसरण होना सम्भव नहीं है । यही कारण है कि यहाँपर 
ज्ञानावरणादिके स्थितिबन्धसे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो गया है । 

# तत्पर्चात्‌ अन्य स्थितिबन्ध ग्रारम्भ होता है। 

$ १२४. तत्पश्चात्‌ अन्य प्रकारका स्थितिबन्धभेद प्रारम्भ होता है यह इस सूत्रका 
तात्पय है । 

# एक पारमें घटकर वहाँ मोहनीयकमका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 

६ १२५. यह सूत्र सुगम है ! ३ 

# उससे ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय इन तीनों ही कर्मोका 
स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है । 
6 १२६. पहले [इन कर्मोंका स्थितिबन्ध नामक्म और गोजन्रकर्मके स्थितिबन्धसे 


असंख्याठरुणा हे जो एक बारमें हो विशेष घातको प्राप्तकर उससे असंख्यातगुणा द्वीन हो 
गया है यह इस अल्पबहुत्वसम्बन्धी विशेषता है । 

# उससे नामकर्म और गोत्रकमंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । 

$ १५७, क्‍योंकि तोनों घातिकमोके स्थितिबन्धके नीचे असंख्यातगुणे हीन प्राप्त 
होनेपर उससे इन कर्मोंके स्थितिबन्धकों विशेष धातकों न प्राप्त होनेफे कारण उस प्रकारकी 
सिद्धि निर्वाधरूपसे पाई जाती है | 


# उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 


ह्ववचिं जज * जज हल विजीडऑंइिजलललज न 


श्छ्८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-डउबसामणा 


$ १२८, एसो वि णामा-गोदड्विदिबंधादो दल अण्णो वा अहोदूण 
विसेसाहिओ चेव जादो । केत्तियमेत्तो विसेसो! दुभागमेत्तो । एदेसि जहण्णुकस्सड्विदि- 
बंधाणं णिव्वियप्पाणमेदेण पडिभागेणावद्ठांणदंसणादों । संपह्दि एदस्सेव अप्याबहुअर्स 

फुडीकरणहु एत्तरसत्तावयारो-- ु कस 

के # एत्थ वि णत्थि वियप्पो | तिण्दं पि कम्माणं ट्विदिबंधोीं णामा- 
गोदाण्ण ट्िदिबंधादो देइददो जायमाणो एकसराहेण असंखेज्लगरुणहीणो जादो । 
बेबणीयस्स ट्विदिबंधो ताधे चेव णामा-गोदाणं ट्विदिगंधादो विसेसाहिओ 
जादो । ः 

६ १२९, सुगम । संपह्दि एत्तो उवरि जाव सब्वेसि कम्मांणमसंखेज्जवस्सिओ 
ट्विदिबंधो ताव एसो चेव अप्यावहुअकमो, णत्थि अण्णों वियप्यों त्ति पहुप्पायेमाणो 
उत्तरसुत्तमाह--- 

# एदेण अप्पाबहुअविहिणा संखेज्लाणि ट्विदिबंधसहस्साणि कादृण 
ज्ञाणि पुण कम्माणि बज्मंति ताणि पलिदोवमस्स असंखेज्दिभांगों । 

६ १३०. एदेणाणंतरपरूविदेणप्पावहुअविद्याणेण ट्विदिबंधोसरणसहस्साणि कादूण 
गच्छमाणस्स केत्तिओं विकालो गदों ताधे पुण जाणि कम्माणि बज्ञंति तेसिं सण्वेसि- 
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६ १५८ यह भी नामकर्म और गोत्रकमके स्थितिबन्धसे असंख्यातगुणा या अन्य 
प्रकारका न होकर विशेष अधिक हो गया हे । 

शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--छितीय भागमात्र है, क्‍योंकि इनके भेदरहित जघन्य और एक्ट 
स्थितिबन्धोंका इस प्रतिभागके अनुसार अवस्थान देखा जाता है । 

अब इसी अल्पबहुत्वका स्पष्टीकरण करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 

# यहाँपर भी अन्य कोई विकल्प नहीं है। जब तीनों ही कर्मोका स्थितिबन्ध 
नाम और गोत्रकम के स्थितिबन्धसे कम होता हुआ एकवारमें असंख्यातगुणा हो 
जाता है तभी वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध नाम और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धसे विशेष 
अधिक द्वो गया है । 

$ १२९ यह सूत्र सुगम हे। अब इससे ऊपर सब कर्मोंका स्थितिबन्ध जब तक 
असंख्यात वर्षबाला है तब तक अल्पबहुत्वका यही क्रम चछता रहता है, अन्य विकल्प नहीं 
पाया जाता इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 

# इस अल्पवहुत्वविधिसे संख्यात हजार स्थितिबन्धोंको करके पुनः जो कर्म 
बंधते हैं उनका वह स्थितिबन्ध पल्योपमके असंझ्यातें भागप्रमाण होता है । 


$ १३०, अनन्तर पूर्व कही गई इस अल्पबहुत्वविधिसे हजारों स्थितिबन्धापसरण 
क्रियाको करते हुए जोंवका जब कितना ही काल निकल जाता हे तब पुनः जो कम बँधते हैं 











१२३ गाथा ] चरित्तमोहणीय-उवसामणाए करणकल्बणिदेसो र्‌धर्‌ 


मेत्र द्विदिनंधो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभांगो चेव णाज्जवि कस्स वि कम्मरस संखेज्ज- 
वस्सिओ ट्विदिबंधो पारभदि, एत्तो सुद्रमुत्ररि गंतृणंतरकरणादों परदो संखेजवस्स- 
ट्विदिबंधस्स पारं॑भदंसणादो । ट्विदिसंतकम्मं पुण सब्वेसिमेव कम्माणमंतोकोडाकोडीए 
एदम्मि विसये दद्वव्ं, उवसमसेढीए पयारंतरासंभवादो | एदम्मि अदिकंतट्टिदिबंधो- 
सरणविसये सब्वस्थेव पृव्वुत्तेणेव बिद्विणा ट्विदि-अगुभागखंडय-गुणसेटिआदीणमणुगमो 
कायव्वो, तत्थ णाणत्ताभावादो | संपहद्दि एस्थुदेसे कीरमाणकज्जमेदपदुप्पायणइमुवरिमो 
सुत्तपबं धो-- 
# तदो असंखेल्लञाण समयपबद्धाणप्रदीरणा च | 


६ १३१, हेड्टा सव्वत्थेव असंखेजलोगपडिभागेण पयइमाणा उदीरणा एण्हिं 
परिणामपाहम्मेण पृव्वुत्तकिरियाकलावस्सुवरि असंखेजाणं समयपबद्धाणमुदीरणा च॑ 
पवत्तदि, दिवड्डगुणहाणिमेत्तममयपबद्धाणमोकडुण भागहारादो असंखेज्जगुणेण भागहारेण 
खंडिदेयखंडस्स असंखेज़समयपबद्धपमाणस्सेस्थुदीरणासरूवेशुदये. पवेसदंसणादो । 
उदयस्स पुण असंखेज़दिभागो चेव उदीरणा एत्थ सव्वत्थ गहेयव्वा, उकस्सोदीरणादव्वस्स 
वि उदयगदगुणसेढिम्हि गोबुच्छ॑ पेक्खियूणासंखेज़गुणहीणत्ताणियमदंसणादो । 

# लदी संखेज्ज सु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेसु सणपज्ववणाणावरणीय- 
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उन सभा कर्सोंका स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण ही होता है, अभी तक 
किसी भी कर्मका संख्यात वषकी स्थितिवाल्ला बन्ध प्रारम्भ नहीं हुआ है, क्‍योंकि इससे 
बहुत दूर ऊपर जाकर अन्तरकरणके पश्चात्‌ संख्यात व की स्थितिवाले बन्धका प्रारम्भ देखा 
जाता हे | किन्तु इस स्थछूपर सभी कर्मोका स्थितिसत्कर्म अच्तः्कोड़ाकोड़ीके भीतर जानना 
चाहिए, क्‍योंकि उपशमश्रणिमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं हूँ । यहाँ ये जितने स्थितिबन्धाप 
सरण हुए हैं वहाँ सबंत्र ही पूर्वोक्त विधिसे हो स्थितिकाण्डकधात, अनुभागकाण्डकघात और 
गुणभ्रणि आदिका अनुगम करना चाहिए, क्योंकि इस विषयमें नानात्व नहीं पाया ज्ञाता। 
अब इसी स्थरूपर किये जानेबाले कार्यभेदका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको 
कट्टते हैं-- 

# पश्चात्‌ असंख्यात समयग्रबद्धोंकी उदीरणा होती है । 

$ १३१. पूजमें सबंत्र ही जा उदीरणा असंख्यात छोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार 
प्रवृत्त होती आरही थी इस समय बह उद्दीरणा परिणामोंके माहत्म्यवश पूर्वोक्त क्रियाकछापके 
ऊपर असंख्यात समयप्रबद्धोंकी प्रवृत्त होती है, क्योंकि अपकषण भागहवारसे असंख्यात- 
ग़ुणे भागद्वारके द्वारा डेढ़ शुणद्वानिप्रमाण समयप्रबद्धोंको भाजित कर जो असंख्यात 
समयप्रबद्धप्रसाण एक भाग लब्धरूपसे प्राप्त होता है उसका यहाँ उदीरणारूपसे उदयमें प्रवेश 
देखा जाता हे । परन्तु यहाँ सर्वत्र उदीरणाकों उदयके असंख्यावर्व भागप्रमाण हो ग्रहण 
करना चाहिये, क्‍योंकि उत्कृष्ट उदीरणाद्रब्यका भी ऐसा नियम हे कि वह उद्यगत गुण- 
श्रेणिकी गोपुर्छाको देखते हुए असंख्यातगुणा हीन देखा जाता है। 

$# तत्पश्चात्‌ संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होने पर मनःपयेय 

३२ 


२५० अयधवछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उक्सामणा 


दाणंतराइयाणमएुनागो बंधेण देसधादी होड़ | 

१३२, तदो प्रव्वुत्तसंधीदो उबरि संखेजेसु ट्विदिखंडयाविणाभावीसु पादेकमणु- 
भागखंडयसहस्सगब्मेस बोलीणेसु मणपञजबणाणावरणीय-दांणंतराइयाणमणुभागो 
बंधेण देसघादी दोदि, सव्यमंदपरिणामस्स तेसिमणु भागबंधस्स पुव्यमेत् तहाभावपरिणामे 
विरोहामावादो । पुव्वमेदेसिमणुमागबंधो हेट्ठा सव्बधादि-विद्वाणसरूवेहिंतो एण्दिमेक- 
सराहण परिणामविसेससइकारिकारणं लद्धण देसघादिबिट्ठाणसरूवेण परिणदों त्ति वुत्त 
होह | संतकम्माणुभागों पुण सव्वधादिविद्ञाणिओ चेव, तत्थ देसघादिकरणाभावादों । 


# तदो संखेज्न सु ट्विदिव घेसु गदेसु ओहिणाणावरणीयं ओहि- 
वंसणावरणीयं लामंतराहयं च बधरेण देसघादिं करेदि । 


$ १३३, एदेसिं तिण्डं कम्माणमणुभागों पुव्विल्लपयडीणमणु भागादो अणंतगुणो 
अण्णोण्णं समाणो च। तदो पच्छा स देसघादी जादों । सेसं सुगम । 


# तंदो सखेज्न सु ट्विदिव घेसु गदेसु सुदणाणावरणीयं अचक्ख- 
दंसणावरणीयं मोगंतराइ्यं च बघेण देसघाददि करेदि | 


$ १३४. एत्थ वि पुव्व॑ व कारणणिद्देसो कायव्बो । 
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ज्ानावरणीय ओर दानान्तरायका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशधाति होता है । 

१३२. तदो” अर्थात्‌ पूर्वोक्त सन्धिके बाद जिस प्रत्येक स्थितिकाण्डकमें हजारों 
अनुभागकाण्डक गर्भित है ऐसे संख्यात स्थितिकाण्डकोंके व्यतोत होनेपर मनःपर्ययज्ञाना- 
बरणीय ओर दानान्तरायकमंका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशघारति दो जाता है, क्‍योंकि 
उन कर्मोके सबसे मन्द परिणामरूप अनुभागबन्धका उस प्रकारसे परिणमन होनेमें विरोध- 
का अभाष हे | इन कर्मोंका पहले जो अनुभागबन्ध स्वाति द्विम्थानरूपसे होता रहा 
यहाँ बह एक वारमें सहकारी कारणरूप परिणामविशेषको प्राप्तकर देशघाति द्विस्थानरूपसे 
परिणत हो गया है यह उक्त कथनका तात्पय है। परन्तु बहाँ सत्कमंक्रा अनुभाग तो सर्ब- 
घाति द्विस्थानरूप ही होता है, क्‍योंकि उसका देशधातिकरण नही होता | 

।. * पश्चात्‌ सख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होने पर अवधिन्नानारणीय अवधि- 
दकशनावरणीय और छामान्तरायक्मको बन्धकी अपेक्षा देशधाति करता है । 


$ १३३, इन तीन कर्मोंका अनुभाग पृवेकों दो प्रकृतियोंके अनुभागसे अनस्तगुणा 
ओर परस्पर समान द्वोता है। तत्पश्चात्‌ वह देशघाति हो गया है। शेष कथन सुगम है । 


५. * तत्पश्नात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत दोनेपर श्रुतज्ञानावरणीय, अचझु- 
दर्शनावरणीय और भोगान्तराय करमंको बन्धको अपेक्षा देशधाति करता है । 


$ १३५. यहाँपर भी पहलेके समान कारणका निर्देश करता चाहिए । 


गाभा १२३ ] चरिस्तमोहणीय उबसासणाए क्रणकज्ज़ णिददेसो +५६ 


# तदो संखेज्जेसु द्विविषंघेसु गदेसु चक्‍लदंसणावरणीय्य बंधेण 
देसघादि करेदि । ह 
$ १३५, सुगम | 
# तदो संखेक्न सु ट्विदिवंधेसु गदेसु आशिणियोहियणाणावरणीयं 
परिसोगंतराहय॑ च बंधेण देसघादि करेदि | 
8 १३६, सुगम | 
कक # तदो संखेंज़ सु ट्विदिब घेस गदेस वीरियंतराइ्य' बंधेण देसधादिं 
| 
$ १३७, कुदों एबमेदेसि देसघादिकरणस्म कमणियमों त्ति असंकणिज्जं, अणंत- 
गुणहीणाहियसत्तीण कम्माणमकरमेण देसघादिकरणाणुववत्तीदों | चदुसंजलण-पुरिसवे- 
दाणमणुभागबंधस्स देसघादिकरणमेत्थ किण्ण परूविदं ! ण, तेसिमणुभागबंधस्स 
पुव्वभेव संजदासंजदप्पहुडि देसघादिविद्वाणसरूवेण पयड् माणस्स एदम्मि विसये देसघा- 
दित्त पडि विसंवादाणुवर्लभादो । 
# तस्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत दोनेपर चश्चुदशनावरणीयको बन्ध- 
की अपेक्षा देशधाति करता है । 
$ १३५ यह सूत्र सुगम हे । 
# तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय 
और परिभोगान्तरायको बन्धकी अपेक्षा देशधाति करता है । 
६ १३६. यह सूत्र सुगम हे । 
# तत्पश्चात्‌ संस्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर वीर्यान्तरायकर्मकों बंधकी 
अपेक्षा देशघाति करता है । 
६ १३७, शैंका--इनके इस प्रकार देशघातिकरणका क्रमनियम किस कारणसे 


समाधान--ऐसो आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि जो कर्म अनन्तगुणो हीन 
शक्तिवाल है ओर जो कम अनन्तगुणी अधिक शक्तिवाछे हैं उनका युगपात्‌ देशधातिकरण 
नहीं बन सकता | 

शंका--चार संज्वयलन ओर पुरुषबेदके अनुभागवन्धका यहाँपर देशधातिकरण क्‍यों 
नहीं कहा ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि उनका अनुभागवन्ध पहले ही संयवासंयत गुणस्थानसे 
छेकर देशघाति टिस्थानस्वरूपसे प्रवतमान है, अतः इस स्थरूपर उनके देशघातिपनेके प्रति 
विसंयाद शपलब्ध नहीं होता । 


श्ष२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उबसासणा 


# एदेसि कम्माणमखवगो अणुवसामगों सब्बों सव्वधादिं ब'घदि। 

$ १३८. संसारावत्थाए सब्वत्थ खबगोवसमसेढीसु च सुगम चेदमप्पाहुबर्अ, 
देसघादिकरणादो हेड्ढा सब्यो जीवो सव्यधादिं चेव णिरुद्धकम्माणमणुभागं बंधदि त्ति वृत्त 
होह । संपहद्ि एदेसिं कम्माणं देसघादिकरणवरिमसमये ट्विदिबंधों केरिसो होड़ त्ति 
आसंकाए इृदमाह-- 

# हिद्बिधघो मोहणीए थोवों। णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइएखु 
द्विदिव धो असंखेज्लगुणो । णामागोदेखु ट्विदिब धो असंखेज्वगुणो । वेदणी- 
यस्स हिदिब धो विसेसाहिओ | 

$ १३९, एदेसु कम्मेसु देसघादीसु जादेसु वि पृव्वुत्तो चेव अप्पाबहुअपयारो, 
णत्थि एल्थ पयारंतरमिदि पदुप्पायणफ़लत्तादो । सपहि एत्तो उवरि कीरमाणकजभेद- 
पदुष्पायणट्टमृत्तरो सुत्तपबंधो-- 

# लदो देसघादिकरणादो संखेज्न सु ठिदिब'धसहस्सेसु गदेखु अंतर- 
करणं करेदि । 

$ १४०, एदम्हादों देसघादिकरणादों उबरि संखेज्जेसु ठिदिबधसहस्सेसु एदेणप्पा- 
बहुअविद्िणा गदेसु तम्हि अवत्थतरे अंतरकरणं कादुमाठवेदि त्ति मणिदं होह । संपरि 


जन लजीषिलपलगमलथ न 
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# सव अक्षपक्र ओर अनुपशामक जीव इन कर्मोके सबंधाती अनुभागकों 
बाँधते हैं । ह 

$ १३८. संसार अवस्थामें सबंत्र क्षपक्श्मण और उपशसश्रेणीमें देशधातीकरणके पूष 
सब जीव विवक्षित कर्मोंके सवंधाति ही अनुभागको बाँघते हैं यह उक्त कथनका तात्यय है । 
अब इन कर्मकि देशधातिकरणके अन्तिम समयमें स्थितित्रन्ध क्रिस प्रकार होता है ऐसी 
आशंका होनेपर इस सू त्रको कहते हैं-- 

# इन कर्मोके देशधाति हो जानेपर भी मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध सबसे 

कि (5 हज 
थोड़ा होता है। उससे ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा होता है । उससे नामकम और गोत्रकमेंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा 
प्‌ ह ८ " 

होता है | उससे वेदनीयकमका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है । 

$ १३९. यह अल्पबहुत्व सुगम है, कथोंकि इन कर्मोंके देशधाति हो जानेपर भी पूर्वोक्त 


ही अल्पवहुलवका प्रकार हे, यहाँ प्रकारान्तर नहीं हे यह इस कथनका फछ है । अब इसके आगे 
किये जानेबाले कार्यभेदका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते है-- 


# पश्चात्‌ देशधाति करनेके बाद संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर 
अन्तरकरण करता है | 


$ १४० इस देशधातिकरणके बाद इस अल्पबहुत्वविधिसे संख्यात हजार स्थितिबन्धोंफे 
व्यतीत होनेपर उस अवस्थामें अन्तरकरण करनेके छिए आरम्भ करता है यह उक्त कथनका 


गाथा १२३ ] चरितमोहणीय-उवसामणाए करणकज्नणिदेसो रण 


केसि कम्माणमंतरं करेह त्ति आसंकाए इृदमाह-- 
# बारसण्हं कसायाणं णवण्हं णो कसायवेदणीयाणं च, णत्थि अण्णस्स 


कम्मस्स भ तरकरण।| 

६ १४१. बारसकसायांणं णबणोकसायाणं चेब अंतरकरणमाढवेह, णाण्णेसिं 
कम्माणमिदि वुत्त होह । संपहि एदेसिमतरं करेमाणो केसिं कम्माणं केचियं पदमट्टिदिं 
मोत्तण केत्तियाओ ट्विदीओं कदमम्मि उद्देसे पेत्तणंतरं करेदि त्ति सिस्साहिप्पायमास- 
किय तण्णिण्णयविहाणडडम्नत्तर पबंधमाह-- 

# ज॑ संजलणं वेदयदि, जं च॒ बेद॑ वेदयदि, एदेसि दोण्ड कम्माण 
पहमट्टिदीओ अतोझ्महु्तिगाओ ठवेदूण अ तरकरणं करेदि | 


$ १४२, एस्थ ताब पुरिसवेद-कोहसंजलणाणम्रुदएण सेढिमारूढो जीवों पेत्तव्वो, 
सब्वेसिमकमेण परूवणोवायाभावादों। तदो दोण्दमेदेसि कम्माणमंतोम्नहुत्तमेत्तीओ 
पढमट्टिदीओं मोत्तण उवरि केत्तियाओ वि ट्विदीओं पेत्तणंतरं करेदि त्ति सुत्तत्थविणि 
च्छओ । तत्थ पुरिसवेदपढमद्धिदिपमाणं णव सयवेदोवसामणड्धा इत्थिवेदोवसामणद्धा 
त्तणोकसायोवसामण द्वा चेदि तिण्हमेदेसि अद्भाणं समासमेत्त होह । कोहसंजलणस्स 
पुण एत्तो विसेसाहिया पठमट्ठिंदी होह । केत्तियमेत्तो बिसेसो | पुरिसवेदपढम्डिदीए 


तात्पय है । अब किन कर्मोका अन्तर करता है ऐसी आश्ञका होनेपर इस सूत्रकों कद्दते हैं । 

# बारह कपाय ओर नौ नोकपायवेदनीयका अन्तर करता है, अन्य के 
अन्तरकरण नहीं होता । 

$ १४१ बारह कषाय और नौ नोकषायके अन्तरकरणका ही आरम्भ करता दे, अन्य 
कर्मोंका नहीं यह डक्त कथनका तात्पय है| अब इन कर्मोंका अन्तर करता हुआ किन कर्मोंकी 
कितनी प्रथम स्थितिको छोड़कर किस स्थानपर किसको कितनी स्थितियोंको अहणकर अन्तर 
करता ह इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायकों आश्ञंकारूपसे ग्रहूणकर डसका निर्णय करनेके लिए 
आगेके प्रबंधको कहते हैं-- 

# जिस संज्वलनका वेदन करता है और जिस वेदका वेदन करता है इन 
दोनों कर्मोकी प्रथम स्थिति अन्तम्महुतंप्रमाण स्थांपितकर अन्तरकरण करता है। 


$ १४२ सबप्रथम यहाँपर पुरुषबेद ओर क्रोधसंज्वछनके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए 
जीवको ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि सबके युगपत्‌ कथन करनेका उपाय नहीं पाया जाता। 
अतः इन दोनों कर्मोंकी अन्तमुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरकी कितनी ही स्थितियों: 
को भ्रहणकर अन्तर करता है यह इस सूत्रके अथका निर्णय है। उसमें पुरुषबेदको प्रथम 
स्थितिका प्रमाण नपुंसकवेदका उपशामन काल, स्त्रीवेदका उपशामन कार और सात नोकषायों: 
का उपशासन काछ इन तीन काछोंका जितना योग हो उतना होता है। परन्तु क्रोधसंज्वछनकी 
प्रथम स्थिति इससे कुछ अधिक होती हे । 

शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ! 


२१५४ जयधवछासदिदे कसायपाहुडैे. [ घरित्तमोदणी-उबसामणा 


देसणतिमागमेत्तो । तिण्ड कोहाणधुवसामण द्धामेत्तो त्ति मणिदं होह। एवमेदेसि दोग्हं 
कम्माणमंतोमुह त्तमेतिं पटमह्रिदिं डवेयण पुणो उवरि केचियाओ हिदीओ पेत्तणतर 
करेदि त्ति आसंकाए णिण्णयकरणइपृत्तरसुत्तारंगो-- 


#पढमद्विदीदो संखेजगुणाओ ट्विदीओ आगाहदाओ अंतरहद । 

६ १४३, अंतरकरणडुम्ुवरि संखेज्जगुणाओं ट्विदीओ गुणसेडिसीसएण सद्द गहि- 
दाओ त्ति वृत्त होइ। संपष्टि अण्णदरवेद-संजलणाणं पढमद्ठिदिं जहा अंतोमुहुत्तमेत्ति 
ठबेह, किमेव सेसाणमेक्षारसकसाय-अड्रणोकसायाणं पि ठवेह आहो णेदि आसंकाए 
णिरायरणडूमिदमाह-- 

# सेसाणमेक्वारसण्हकसायाणमद्॒ण्द॑ व णोकसायवेदणीयाणमुदया- 
बलियं मोत्त ण अंतरं करेदि । 

६ १४४. एदेसिं कम्माणप्रदयावलियमेचं मोत्तुणावलियबादिरट्टि दीओ अंतरद- 
मागाएंदि त्ति वुत्त होइ । कुदो एवं चेव ! एदेसिप्रुदयाभावादो । 

# उबरि समाद्विदिअ तरं, हेद्ठा विसमद्विदिअंतर | 


समाधान---परुषबेदकी प्रथम स्थितिसे कुछ कम तीसरा भागप्रमाण है । तीन क्रोधोंके 
उपशमानेका जितना काछ है तत्ममाण है यह उक्त कथनका तात्पय है | 

इस प्रकार इन दोनों कर्मोंकी अन्तमुंहूर्तप्र माण प्रथम स्थितिकों स्थापितकर पुनः ऊपर 
कितनी स्थितियोंकों ग्रहणकर अन्तर करता है ऐसी आशंका दोनेपर निर्णय करनेके छिए 
आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 

# प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणी स्थितियाँ अन्तरके लिए ग्रहण की जाती हैं । 

६ १४३, अन्तर करनेके छिए ऊपर संख्यावगुणों स्थितियाँ गुणश्रेणिशीषके साथ प्रहण 
की जाती हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। अब अन्यतर वेद और अन्यतर संज्वलनकी जिस 
प्रकार प्रथम स्थिति अन्तमुहू्तप्रमाण स्थापित करता है उस प्रकार क्या शैष म्यारह कषाय 
और आठ नोकषायोंकी भी स्थापित करता दै या नहीं स्थापित करवा हे ऐसी आशंकाका 
निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

# शेष ग्यारह कपायों और आठ नोकपषायवेदनीयोंक! उदयावलिको छोड़कर 
अन्तर करता है। 


$ १४४, इन कर्मोको उदयावलिप्रमाण स्थितियोंको छोड़कर आवडिबाह्य स्थितियोंको 
अन्तरके लिए ग्रहण करता है यह उक्त कथनका वात है। 


शंका--ऐसा ही क्‍यों होता है । 
समाधान---क्यों कि इन शेष कर्मोंका उदय नहीं पाया जाता । 
# इन सब कर्मोका ऊपर समस्थिति अन्तर है, किन्तु नीचे विषम-स्थिति अन्तर है । 
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गाथा १२३१ ] चरित्तमोहणीयउबसामणाए करणंकज्जणिदेसो २५५ 


६ १४८, सब्देसिमेव कसाय-गोकसायाणपमुदइल्लाणमणुदहल्लाण व अंतरचरिम- 
डिंदी सरिसी चेव होह, विदियद्विदीए पढमणिसेयर्स सब्वत्थ सरिसमावेणावद्गाण- 
दंसणादो । तदो उवरि समड्टिदिअंतरमिदि बुत्त । हेड्ढा वृण विसरिसमंतरं होड़, अणुद्ह- 
ल्हाणं सब्बेसि पि सरिसत्ते वि उदइल्लाणमण्णदरवेद-संजलणाण मंतोमुहृत्तमेच्षपढम- 
हिंदीदो १रदो अंतरपढमट्टिदीए समवड्ढाणदंसणादो । तदो पढमट्ठिदीए विसरिसत्तमस्सियूण 
हेड्ठा विसमट्विदियमंतरं होदि त्ति मणिदं | 

6६ १४६ संपह्टि अंतरं करेमाणी किमेक णेब समएणागाइदद्टिदीओ सुण्णाओं 
करेदि आहो कमेणे सि आसंकाए अंतरुकीरणद्धापमाणणिई सकरणट्ठप्नुचरो पबंधों--- 


# जाधे अंतरमुक्कीरदि ताधे अण्णो ट्विदिवंधों पबद्धो अण्णं ट्विदिखंडय- 
मण्णमणभागखंडयं व गेण्हदि | 
६ १४७, जम्हि समए अंतरकरणं आदढत्तं तम्हि चेव समए हेट्टिमद्विदिबंध- 
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6६ १४५ उदयरघरूप ओर अनुदयस्वरूप सभी कषायों और नोकषायोंके अन्तरकी 
अन्तिम स्थिति सदृश ही होती हे, क्योंकि द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकका सबंत्र सदृशरूपसे 
अवस्थान देखा जाता है, इसलिए ऊपर अन्तर समस्थितिबाछा है यह उक्त कथनका तालय 
है । किन्तु नीचे अन्तर विसदृश द्ोता हे, क्योंकि अनुद्यस्वरूप सभी प्रकृतियोंके अन्तरके 
सदृश होनेपर भी उद्यस्वरूप अन्यतर वेद ओर अन्यतर संज्वछनकषायकी अन्तमुंहूप्रमाण 
प्रथम स्थितिसे परे अन्तर और प्रथम स्थितिका अवस्थान देखा जाता हे। इसलिये प्रथम 
स्थितिके विसदृशपनेका आभश्रयकर नीचे विषम स्थिति अन्तर होता है यह कहा है । 


विशेषार्थ--तोन बेद और चार संज्वलनोंमें से जिन दो प्रकृतियोके उदयसे श्रेणिपर 
चढ़ता है उनकी अन्तमुहूतप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापितकर उनसे ऊपरकी अन्‍्तमुंहूर्तप्रमाण 
स्थितियोंका अन्तर करता है। तथा इनके अतिरिक्त अन्य जिन दो वेदों और ग्यारह कषायोंका 
अनुदय रहता दे उनको उदयावलिप्रसाण प्रथम स्थिति स्थापितकर उससे ऊपरको उतनी 
स्थितियोंका अन्तर करता दे जिससे ऊपरके भागमें यह अन्तर उदयस्ब॒रूप प्रकृतियोंके 
अन्तरफे समान हो जाता है। अतः उदयस्वरूप प्रकृतियोकी प्रथम स्थिति अन्तमुहतंप्रमाण 
होती है और अनुदयस्व॒रूप प्रकृृतियोंकी प्रथभमस्थिति एक आबली प्रमाण होती दे, इसलिये 
इस प्रथम स्थितिके विषम दोनेसे अधोभागमें अन्तरमें विषमता आ जाती हे | अर्थात्‌ जहाँ 
डद्यस्व॒रूप प्रकृतियोंका अन्तर अन्तमुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर प्रारम्भ द्ोता हे वहाँ 
85 प्रकृतियोंका बह अन्तर मात्र एक आवकिप्रसाण प्रथम स्थितिको छोड़कर प्रारम्भ 

हे । 

$ १७६. अब अन्तरको करता हुआ क्या एक दी समय द्वारा ग्रहण की गई स्थितियोंको 
झुन्यरूपकर देता दे या ऋमसे करता दे, ऐसी आशंका बोनेपर अन्तर-डत्कीरण कालके प्रमाण- 
का निर्देश करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

# जब अन्तरका प्रारम्म करता है तब अन्य स्थितिबन्ध बाँधता है तथा अन्य 
स्थितिकाण्डफ और अन्य अनुमागकाण्डककों ग्रहण करता है | 

$ १४७, जिस समय अन्तरकरणका आरगभ्म किया उसी समय पूथ्वके स्थितिबस्ध, 
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ट्विदिखंडयाणुभागखंडयाणं समत्तिससेण अण्णों ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणहाणीए 
बंधिदुमाढत्तो, अण्णं च ट्विदिखंडयं पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागपमाणेणागाइदमणु- 
भागखंडयं च सेसस्साणंता भांगा आगाहदा त्ति सुत्तत्थसंबंधो । एवमकमणादत्ताण- 
मेदेसि समत्ती कं होदि ति ये वुच्चदे-- 

# अणभागखंडयसहस्सेसु गदेस अण्णमणुमागखंडयं त॑ चेव ट्ठिदि- 
खंडयं सो चेव ट्विदिबंधो अंतरर्स उक्कीरणद्धा च समगं पृण्णाणि। 

६ १४८, कुदो एवं ये ! अणुभागखंडयसहस्साणि अब्भंतरं करिय ट्विदतकाल- 
भाविद्विदिबंध-ड्विदिखंड यकालेहिं अंतर्करणद्वाए सरिसपमाणब्शुवगमादो । तदो एगट्ठिदि- 
बंधकालमेत्तेण कालेणंतरकरणं समराणेदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसब्भावों | संपरहि 
एत्तिएण कालेणतर कुणमाणों अंतरद्व दीणमुकीरिज्ममाण पदेसग्ग कत्थ णिक्खिवर्दि, 
किं विदियड्टिदीए, कि वा पढमद्विदीए, आहो उद्यत्थ णिक्खिवदि क्ति आसंकाए 
णिच्छयविहाण ट्र॒मुत्तरं पपधमाद-- 

# अंतर करेमाणस्स जे कम्मंसा बज्ञंति बेदिज्ञति तेसि कम्माण- 
मंतरद्विदिओ उक्कीरेंतो तासें ट्विदीणं पदेसग्गं बंधपयडीणं पढमट्ठविदीए च॑ 
देदि विदियट्टिदीए च देदि । 
स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डक समाप्त हो जानेके कारण अन्य स्थितिबन्धकों असंख्यातः 
गुणद्वानिरूपसे वॉबनेके लिये आरम्भ किया, अन्य स्थितिकाण्डकको पल््योपमके संख्यातवे 
भाग प्रमाणरुपसे ग्रहण किया ओर शप अनुमभागके अनन्त बहुभागकों ग्रहण क्रिया यह इस 
सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इस प्रकार युगपत्‌ आरम्भ किये गये इनकी समाप्ति केसे 
होती है ऐसा प्रइन होनेपर कहते है-- 

# दजारों अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकाण्डक, वही 
स्थितिकाण्डक, वही स्थितिबन्ध और अन्तरका उत्कीरण काल एक साथ सम्पन्न होते हैं । 

$ १४८ शंका--ऐसा किस कारणसे हे ? 

समाधान--हजारों अनुभागकाण्डकोंको भीतरकर तत्काछ होनेवाले स्थितिबन्ध और 
स्थितिकाण्डकके काछके ममान अन्तरकरणका काछ स्वीकार किया गया है। अतः एक स्थिति- 
बन्धकालप्रमाण कालके द्वारा अन्तरकरणको सम्पन्न करता है यह यहाँ सूत्रके अर्थका तात्पय 
डे । अब इतने काल द्वारा अन्तरकों करता हुआ अन्तरसम्बन्धी स्थि वियोंके प्रदेशोंको उत्कीण 
कर कहाँ निक्षिप्त करता हे, क्या द्वितीय स्थितिमें निश्षिप्त करता है या कया प्रथम स्थितिमें 
निक्षिप्त करता हे ऐसी आश्ञंका होनेपर निएचय करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं -- 

# अन्तर करनेवाले जीव्रके जो कमपुश्न बाँधते हैं और वेदे जाते हैं उन कर्मोंकी 
अन्तरस्थितियोंकी उत्कीरण करता हुआ उन स्थितियोंके प्रदेशपुञ्ञको बन्धकों प्राप्त 
होनेवाली प्रकृतियोंकों प्रथम स्थितिमें देता है और द्वितीय स्थितिमें देता है । 
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$ १४९, जे कम्मंसा वज्ञंति च वेदिज्जंति च, जहा पुरिसवेदों अण्णदरसंजलणो 
वा, तेसिमंतरहिदीसु उक्कीरिज्जमाणं पदेसरग कत्थ शिक्खिवदि चि ये! बुचदे--- 
वंधपयडीणपुदइल्लार्ण पढमट्टिदीए च ओकड्टिदृण देदि, बंधपयडीणमेव विदियह्ठिदीए 
च देदि, बंधसब्मावेण तत्थुकडणाए विरोहाभावादों। तदों बंधोदयसदिदाणणं पयडीण- 
मंतरदि दीसु उक्ीरिज्ममाणस्स परदेसग्गस्स सम्रयाविरोहेण बंधपयडीणं पढम-विदिय- 
ट्विदीसु संचरण मविरुद्धमिदि सिद्धो सुत्तत्थसब्भावो। संपह्ि जेसिं बंधो ठदयो च णत्थि, 
जहा अट्ट कसाय-छण्णोकसायाणं, तेसिमंतरद्टिदीसुकीरिज्ममाणं पदेसर्गं कत्थ कर 
संछुद्दि त्ति आसंकाए इृदमाह-- 

# जे कम्मंसा ण बज्मंति ण वेदिज्नति तेसिमुक्षीरमार्ण पदेसग्गं 
सत्थाणे ण देदि, बज्कमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ड्िदीसु देदि । 

$ १५०, कुदो एदेसि पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि ? उदयाभावेण पढमड्डिदि- 
संबंधाभावादों बंधसंबंधाभावेण विदियद्विदीए उकड्ृणामावादों च। तदों सत्थाण- 
परिद्ारेण णिरुद्धपयडीणमंतरट्टिदिसुकीरिजमाणं परदेसग्गं बज्ञ्माणपयडीणं विदिय- 
ट्िंदीए बंधपठमणिसेयमादिं कादृणुवरिमबंधट्टिदीस उकड्णाए णिक्षिखिवदि सोदयाणं 


६०४ िलपिजच ली 


६ १४९ शंका--जो कमपुव्ण बँधते हैं ओर वेदे जाते हैं, जेसे कि पुरुषवेद और 
अन्यतर संज्वछन, उनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमेंसे उत्कौरण होनेवाले श्रदेशपुंजको कहाँ 
निक्षिप्त करता हे ? 

समाधान--कहते हैं, उदयवाली बन्धप्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिमें अपकर्षित करके 
देता है और बन्ध प्रकृतियोंकी ही ट्वितीय स्थितिमें देता हे, क्‍योंकि वन्धरूप होनेसे उनमें 
लत्कषण होनेमें विरोधका अभाव है । इसलिये बन्ध और उदयसहित प्रकृतियोंको अन्तर- 
सम्बन्धी स्थितियोंमेंसे उत्कीण होनेवाले प्रदेशपुंकका आगमके अमुसार यथाविधि बन्ध- 
अप प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें सम्लरण अबिरूद्ध है इस प्रकार सूत्रा्थ सिद्ध 
होता है | 

अब जिन प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों नहीं होते, जेसे आठ कषाय और छु्ट 
नोकधषाय, उनकी अन्तरसम्बन्धी स्थिवियॉमेंसे उत्कोर्ण होनेवाले प्रदेशपुश्चको कहाँ किस प्रकार 
निक्षिप्त करता है ऐसी आशंका द्दोनेपर इस सूत्रको कहते हैं-- 

# जो कमपुञज्ञ न बधते हैं और न वेदे जाते हैं उनके उत्कीण किये जानेवाले 
प्रदेशपक्षको स्वस्थानग्रें नहीं देता है, बन्धको प्राप्त होनेवाली श्रकृतियोंकी अलुत्कीर्ण 
होनेवाली स्थितियोंमें देता है । 

$ १७० झंका--ु्नके अदेशपुष्जको स्वस्थानमें क्यों नहीं देवा हे 

समाधान---क्योंकि उदयका अभाव होनेसे एक तो इनका प्रथम स्थितिसे सम्बन्धका 
अभाव है, दूसरे इनके बन्धरूप न होनेसे द्वितीय स्थितिमें उत्क्रषंणका अभाव है। इसडिये 
स्वस्थानके परिहार द्वारा विवक्षित प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धी स्थितिके उत्कोर्ण होनेवाड़े 
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पहमट्टिदीए च ओकड्डियूण णशिविखवदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थणिच्छओ। एत्थ 
बज्ञमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसुट्विदीस! त्ति बुत्ते मंधपयडीणं विदियद्ठिदि- 
सबंधिणीसु अपुक्षीरमाणीसु ट्विदीसु सोदयाणमणुक्कीरमाणपढमद्विदिसंबंधिणीसु च 
णिव्खिवदि त्ति धेत्तव्वं | संपह्दि जेसिं कम्माणं बंधसंभवों णत्थि, केवलग्रुदओ चेव, 
जहा इत्थ-णवुंसयवेदाणं, तेसिमंतरद्टिदीसुकीरिज्रमाणस्स प्रदेसग्गस्स कत्थ संचरण- 
मिश्यासंकाए णिण्णयत्रिह्णडुमुत्तरसुत्तमोहण्णं-- 

# जे कम्मंसा ण बज्यंति वेदित्वति च॒ तेसिमुक्कीरमाणयं पदेसग्गं 
अप्पष्षणों पठमद्ठिदीए च देदि, बज्ममाणीणं पयडीणमणक्कीरमाणीस्‌ च 
ट्विदीसु देवि । 

6 १७१, एदेसिं कम्माणप्ुकीरिज्रमाणं पदेसग्गमप्पणों पठमड्विदीए सोदयाणं 
संजलणाणं च पढमट्टिदीए णिसिचदि, अप्पणों विदियद्विदीर ण णिसिचदि, बंधसंबंधा- 
भावेण सत्याणे उक्ृणाभावोदों। किंतु बज्ञ्माणीणमणुकीरमाणीसु ट्विदीसु देदि, 
बंधसंभवेण तत्थुकइणाएं विरोहाभावादों। एत्थ वि बज््ममाणीणमणुकीरमोणीसु 
ट्विदीसु त्ति वुत्ते बंधपयडीणं विदियद्विदीए जासिम्दयों अत्थि तासि पढमड्रिदीए च 
गहणं कांयव्वं | संपहि जेसिं कम्माणं बंधो अत्थि केवलम्म॒दयों णत्यि, जद्दा सेसवेदोदये 
प्रदेशपुरुजको बँधनेचालो प्रकृतियोंकों द्वितोय स्थितिके बन्धरूप प्रथम निषेकसे लेकर उपरिभ 

बन्धरूप स्थितियोंमें उत्कषंण करके निश्षिप्त करता है यह इस सूत्रफे अथंका निशचय है । 
यहाँ पर सूत्रमें 'बज्ञमाणीणं पयडीणमणुक्कोरमाणीसु ट्विदीसु' एसा कहनेपर बन्ध 
प्रक्तियोंकी द्वितीय स्थितिसम्बन्धी अनुत्कीर्ण होनेबाली स्थितियोंमें ओर उद्यसहित बन्ध- 
प्रकृतियोंकी अनुल्कीण होनेवाली प्रथम म्थितियोंम निशक्षेप करता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 
अब जिन कर्मोंका बन्ध सम्भव नहीं हे, केवछ उदय ही है, जेसे स्वीवेद ओर नपुंसकवेद, 
उनको अन्तरसम्बन्धी स्थितियॉमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुर्जका कहाँ संचरण द्वोता हे 
एसी आशंका होनेपर निणय करनेके लछिए आगेका सत्र आया हे-- 


# जो कर्मपश्ञ बंधते नहीं, किन्तु वेदे जाने हैं उनके उत्कीर्ण होनेबाले प्रदेश 
पुञ्चकी अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें देता हे और बच्यमान प्रकृतियोंकों अनुस्कीर्ण 
होनेवाली स्थितियोंमें देता है । 


$ १५१ इन कर्मोके उत्कीण होनेवाले प्रदेशपुध्जको अपनी प्रथम स्थितिमें और उदय- 
सहित संज्वलनोंको प्रथम स्थितिमें निश्षिप्त करता है अपनी द्वितीय स्थितिमें निश्षिप्त नहीं 
करवा, क्योंकि इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं द्वोनेसे स्वस्थानमें उत्कर्षणका अभाव है। किन्तु 
बंधनेवाली प्रकृतियोंकी अनुत्की्ण होनेवाली स्थितियोंमें देता है, क्योंकि बन्ध होनेसे उनमें 
उत्कपंण होनेमें कोई विरोध नही पाया जाता। यहां पर भी बज्शमाणीणमणुक्की रमाणीसु 
ट्विंदीसु' ऐसा कहते पर बन्ध प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिका और जिनका उदय है उनकी 
प्रथम स्थितिका प्रहण करना चाहिए। अब जिन कर्मोंका बन्ध होता है, केवल उदय नहीं 
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णिरुद्धे पुरिसवेदस्स, जहा वा अण्णदरसंजलूंणोदये णिरुद्धें सेससंजलणाणं, तेसिमंतर्विदी- 
सुकीरिसमांणस्स परदेसग्गर्स कत्य. णिक्खेबो होदि त्ति एदसस णिद्धारणड- 
मुत्तरसुत्तावयागे--- 


# जे कम्मंसाण बज़्मंति ण वेदिल्व'ति लेसिमुक्कीरमार्ण पदेसरगं 
बज्ञसाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु देदि । 


$ १५२, एदेसिं च कम्माणं उकीरिज्रमाणस्स पदेसग्गस्स बज्ञ्माणीणमणुकीर- 
माणीसु ट्विदीसु विदियद्विदिसंगंधिणीसु जासि लंधपय्डीणं पढमट्ठिदी अत्थि, 
तत्थ य संचरणमोकडणुकडणावसेण ण विरुज्ञदि त्ति बुत्त होह। संपहि एदेह्िं चहुई 
सुत्तेहिं परूविदत्थस्स पुणो वि विसेसणिण्णयं कस्सामों। त॑ जहा--अंतरं करेमाणों 
जाणि कम्माणि बंधदि वेदेदि च तेसि कम्माणमंतरदिदोसुकोरिज्माणं पदेसग्गमप्पणो 
पढमट्टिदीए च णिक्खवदि आबाधं मोक्तुण पृणों वि विदियद्टिदीए च णिक्खिवदि, 
अंतरद्टिदीसु पृण ण णिक्खिवदि, तासु णिल्लेविज़माणीसु णिक्खेवविरोह्ददो । आव 
अंतरदुचरिमफाली ताव सत्थाणे वि ओकड्डणा-अहच्छावणावलियं मोत्तणंतरद्विदीसु 
पयट्टदि त्ति के वि आइरिया वक्‍खाणंति एसो अत्थो सब्ववियप्पेसु जाणिय 
है, जेसे शेष बेदोंके उदयके रहते हुए पुरुषवेदका फेवछ बन्ध होता है अथवा जेसे अन्यतर 
संज्यलनका उदय रहते हुए शेष संज्वलनोंका मात्र बन्ध होता है, उनकी अन्तरसम्बन्धी 


स्थितियोंमेंसे उत्कीण होनेबाले प्रदेशपुध्जका कहाँ पर निश्षेप होता हे इस प्रकार इस सत्रका 
निर्धारण करनेके लिये आगेके सृत्रका अवतार हुआ है-- 


# जो कर्मपुज्ञ न बँधते हैं और न वेदे जाते हें उनका उत्कीर्ण होनेवाला 
प्रदेशपुज्ञ बन्धको प्राप्त दोनेवाली प्रकृतियोंकी उत्कीर्ण नहीं द्ोनेवाली स्थितियोंमें 
देता है | 


६ १५२, इन कर्मों के उत्कोण दोनेबाले अ्रदेशपुब्जका बँधनेवाली प्रकृतियोंकी नहीं 
डत्कोण होनेवाली द्वितीय स्थितिसम्बन्धी स्थितियोंमें और जिन बन्ध प्ररृतियोंकी प्रथम 
स्थिति है उसमें अपकषंण ओर उत्कर्षण के कारण संचरण बिरोधको नहीं प्राप्त होता यह उक्त 
कथनका तात्पय है। अब इन चार सूत्रों द्वारा प्ररपित अथेका फिर भी विशेष निणय करेंगे। 
यथा--अन्तरको करनेवाढा ज्ञीव जिन कर्मोको बाँधता हे और वेदता हे रन कर्मोंकी अन्तर 
स्थितियोंमेंसे उत्की्ण होनेवाले प्रदेशपुआजको अपनी प्रथम स्थितिमें निशक्षिप्त करता है और 
आबाधाको छोड़कर द्वितोय स्थितिमें भी निश्षिप्त करता है, किन्तु अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें 
निश्षिप्त नहीं करता, क्‍योंकि उनके कर्म पुझजसे वे स्थितियाँ रिक्त होनेवाली हैं, इसलिये उनमें 
निक्षेप होनेका घिरोध दे । जबतक अन्तरसम्बन्धी द्विचरम फालि है तब तक स्वस्थानमें भी 
अपकर्ष णसम्बन्धी अतिस्थापमावकरिको छोड़कर अन्तरसस्वन्धी स्थितियोंमें प्रवृत्त रहता है 
ऐसा कितने द्वी आचाय व्याख्यान फरते हैं। यह अथ सच विकल्पोंमें जानकर बतलाना 
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पण्णवैयथ्वो, सुर पत्तकंठमेवंविहस्स संभवस्स पड़िसिद्धतादो । जाणि पृण कम्माणि 
ण बज्झंति ण वेदिज्ञति य ताणि कदमाणि त्ति वुत्ते अट्ृकसाय-छण्णोकसाय- 
वेदणीयाणि तेसिम्रुकीरिजरमाणपदेसग्गमप्पणो ट्विदीसु ण दिजदि, किंतु बज्ज्ममाणीण्ं 
पयडीणं विदियद्विदीए बंधपटमणिसेयमादि कादणुकडु णाए णिसिचदि । बज्ञमाणीण- 
मबज्ञमाणीणं च जासिं पढमद्विदी अत्यि तत्थ वि जदह्ासंभवमोकड् ण-परपय डिसंकमेहि 
णिक्खिवदि, सत्थाणे पृण ण णिक्खिवदि | जे वुण कम्मंसा ण बज्ञंति वेदिजंति च, 
जहा हत्थिवेदों णबुंसयवेदों वा तेसिमंतरद्विदिपदेसग्गं घेच्तण अप्पप्पणों पठमद्ठिदीए 
थे ओकड्णासंकमेण देदि उदइल्लाणं संजलणाणं पढमट्टिदीए च ओकड् ण-परपयडि- 
संकमेहिं समयाविरोहेण णिक्खिवदि विदियद्वदीए च बंधम्मि उकड़ियूण 
णिसिचदि । जे वुण कम्मंसा बज्झमाणा चेव केवल ण॒वेदिजञमाणा, जहां परोदय- 
विवक्खाए पुरिसवेदो अण्णदरसंजलणो वा, तेसिमंतरट्टिदीसु उकीरिज़ माणस्स पदेसग्गरस 
अप्पणो विदियद्विदीए उक्कड्ृणावसेण संचारों सोदयाणं बज्ज्यमाणाणं पढम-विदिय- 
ड्िदीसु अणुदयाणं बज्ञमाणाणं विदियट्विदीए च संचारों ण विरुद्धो त्ति। एसो चउण्हं 
सुत्ताणमत्थसंगदो । 


चाहिए, क्योंकि सत्रमें इस प्रकारका सम्भव मुक्तकण्ठ प्रतिषिद्ध है। परन्तु जो कम न 
बँधते हैं और न वेदे जाते हैं. वे कौन हैं. ऐसी प्रच्छा होने पर वे आठ कषाय और छह नो- 
कषाय हैं। उनके उत्की्ण होनेबाले प्रदेशपुंजको अपनी स्थितियोंमें नहीं देता हे, किन्तु बँधने- 
बालो प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें बन्धके प्रथम निषेकसे लेकर उत्कृषण द्वारा सींचता है। तथा 
बँधनेबाली ओर नहीं बँधनेवाली जिन प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति है उनमें भी यथासम्भव 
अपकषण ओर परप्रकृतिसक्रमद्वारा सोंचता है, परन्तु स्वस्थानमें निश्चिप्त नहीं करता। किन्तु 
जो कम बँधते नहीं हैं, किन्तु वेढ़े जाते हैं, जैसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेद, उनकी अन्तरसंबंधी 
स्थिवियोंके प्रदेसपुंजको प्रदणकर अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें अपकर्षणसंक्रमद्वारा देवा दे, 
उदयको प्राप्त संज्बलनोंकी प्रथमस्थितिमें अपकषण और परप्रकृतिसंक्रमद्वारा आगमानुसार 
निश्षिप्त करता है ओर बन्धकी द्वितीय स्थितिमें उत्कषणकर सिद्धित करता दै। परन्तु जो 
कर्म केवछ बन्धको ही प्राप्त होते हैं, वेदे नहीं जाते हैं, जैसे परोदयको विवक्षामें पुरुष- 
बेद ओर अन्यतर संब्यछन, उनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें से उत्कोण दोनेवाले प्रदेश 
पुरुजका उत्कषणवश अपनी द्वितीय स्थितिमें सद्बार, उद्यसहित बंधनेबाली प्रकृतियोंकी प्रथम 
और द्वितीय स्थितियोमें तथा अनुदयरूप बँधनेवाली प्रकृतियोंको द्वितीय स्थितिमें सद्ार 
विरुद्ध नहीं हे इस प्रकार पवेमें कद्दे गये चार सूत्रोंका समुच्चयाथ है। 


विशेषा्थ---जब यद्द जीव अनिवृत्तिकरणमें चारित्रमोहनीयकी अबशिष्ट बारद कषाय 
ओर नो नोकषायोंका अन्तर करता दे तब उन प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धों स्थितियोंमें स्थित 
प्रदेशपुरुजका यथासम्भव उत्कर्षण, अपकर्षण या परप्रकृतिसंक्रम होकर निश्चेप कहाँ किस- 
भ्रकार होता दे इस प्रकार इस बातका विशेष बिचार अनन्तर पूवके चार सूत्रोंमें किया गया 
है । प्रकृतमें उक्त प्रकृतियोंका विबरण इस प्रकार है 
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# एदेण कमेण अ तरमकीरमाणमुक्किण्ण । 
$ १५३, एदेणाणंतरपरूविदेश कमेण अंतोपरुहत्तमेत्तफालिसरूवेण पडिसमय- 
मसंखेजगुणाए सेहीए उकीरिज्जमाणमंतरं चरिमफालीए उकीरिदाए णिरवसेसप्रुकीरिदं 


१. स्वोदय बन्धप्रकृतियाँ यथा--पुरुषवेद 'या अन्यतर संज्वछन | 

२, परोदयकी विवक्षामें बन्धप्रकृतियाँ। यथा--पुरुषवेद्‌ या अन्यतर संज्वलून | 

३. अबन्धरूप उद्यप्रकृतियाँ | यथा--स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेद । 

४. अवन्धरूप ओर अनुदयरूप प्रकृतियाँ। यथा--मध्यकी आठ कषाय और छह 
नोकपषाय । 


अब इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके प्रदेशपुंजका अन्यत्र निक्षेप किस प्रकार होता है 
इसका स्पष्टीकरण क्रमसे करते हैं--(१) जब पुरुषबेद और अन्यतर संज्वठनका बन्धके साथ 
उदय भी रहता है तब इनको अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुश्चका एक तो प्रथम स्थितिमें 
निक्षेप करता है, क्योंकि इनकी प्रथम स्थिति अन्तमुंहू्त प्रमाण पाई जाती है। दूसरे इनका 
उत्कषण होकर आबाधाको छोडकर द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता है। आबाधाको इसहिये 
छुड़ाया है, क्‍योंकि उत्कर्षित द्रव्यका आबाधामें निश्षेप नहीं होता । (२) जब अन्यतर संज्यछून 
को छोड़कर शेष संज्वलनोंका ओर पुरुषबेदका केवल बन्ध होता है, उदय नहीं होता तब 
इनको प्रथम स्थिति आवलिप्रमाण होनेसे इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुश्तका एक 
तो अपनी अपनी द्वितीय स्थितिमें निश्षेप करता है । दूसरे स्वयंको छोड़कर जो अन्य प्रकृतियाँ 
बँधतो हैं उनकी भी प्रथम स्थिति आबलिप्रमाण होनेसे उनकी भी द्वितीय स्थितिमें निश्चेप 
करता है। तीसरे जो प्रकृतियाँ उदयके साथ बँधती भी हैं. उनको प्रथम और द्वितीय स्थिति 
दोनोंमें निक्षेप करता हे। (३) जब स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदका जीवके उदय होता है तब इनकी 
अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुश्नका एक तो अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें निश्षेप करता 
है । दूसरे इस जीवके जिन संज्वछनोंमें से किसी एक का उदय होता है उसकी प्रथम और 
द्वितीय स्थितिमें निशक्षेप करता हे | तथा तीसरे उदयरूप विवक्षित संज्वलनकों छोड़कर अन्य 
जो संज्बछन और पुरुषवेद मात्र बँधते हैं उनको प्रथम स्थिति आवशलिप्रमाण होनेसे उनकी 
द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता हे | ( ४ ) अब रहे मध्यके आठ कृषाय और छह नोकषाय सो 
न तो यहाँ इनका बन्ध ही होता है ओर न उदय ही होता हे, अतः इनका, जो प्रकृतियाँ उस 
समय वँधती हैं उनकी द्वितीय स्थितिमें, निश्षेपर करता हे जौर जो प्रकृतियाँ उस समय बन्ध 
ओर उदय दोनों रूप हैं उनकी प्रथम ओर द्वितीय दोनों स्थितियोंसे निक्षेप करता है । परन्तु 
उनका स्वस्थानमें निश्तेप नहीं होता । कारण स्पष्ट हे । यहाँ प्रथम स्थितिमें निक्षेष अपकर्षण 
होकर होता है, द्वितीय स्थितिमें मिक्षेप उत्कषण होकर होता हे और एक प्रकृतिस्थितिका 
दूसरी प्रक्ृतिस्थितिमें निश्षेप परप्रकृति संक्रमपूेंक यअथासम्भब उत्कषण या अपकर्षण होकर 
होता है । शेष कथन मूलके अनुसार जान छेना चाहिये। 


# इस क्रमसे उत्कीण किया जानेवाला अन्तर उत्कीण किया । 


$ १७३. इस अन्तर पूर्व कट्दे गये क्मसे अन्तमुंहूप्रभाण फाछिरूपसे प्रति समय 
भ्संख्यातगुणो श्रेणिद्वारा उत्कोर्ण होनेबाछा अन्तर अन्तिम फाछिके उत्कोण दीनेपर पूरा 


र्२ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


होदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स अत्थविणिच्छयों। णवरि अंतरचरिमफालीए णिवद- 
माणाए सब्वमंतरद्टिदिदव्व पढठम-विदियद्विदीसु पुव्यपरूवणाणुसारेण संकमदि त्ति 
वत्तव्यं | संपहि एदस्सेवस्थस्स फुडीकरणद्वमिमा परूवणा कीरदे। त॑ जहा--पढमद्ठिदीदो 
संखेज्जगुणाओ ट्विदोओ पेत्तम आबाहब्भंतरे अंतर करेमाणो गुणसेढिअग्गग्गादो 
संखेज्जदिभागं खंडेह उवरिमण्णाओ च संखेज्जगुणाओ ट्विदीओ अंतरद्वमागाएंदि । 
एवमागाएंतस्स अंतरब्भंतरे पहड्मुणसेडिसीसयं किंपमाणमिदि चुत्ते अभियद्विअद्भाए 
जो सेसो संखेज्जदिभागो तेत्तियम्रेत्त होदृण पुणो विसेसाहियसुहमसांपराशयद्धा- 
मेत्तेणब्भहियं होह । कि कारणं ! अपुव्वकरणपद्मसमए अपुव्वाणियड्विकरणद्वाहिंतो 
उवसंतद्भाए संखेज्जभागब्भहियसुहुमसांपराश्यद्धामेत्तेण विसेसाहिओ द्ोदण जो 
गुणसेटिणिक्खेवो णिक्खित्तो सो गलिदसेसायामत्तादो अंतरपारंभपमसमभये तप्पमाणों 
होदण दीस३ त्ति | एदेण कारणेण एवंविहगुणसेडिसीसएण सह्द उबरि संखेज्जगुणाओ 
ट्विदीओ घेत्तणंतरं करेदि त्ति णिच्छेयव्वं। एवमेदेणायामेणंतरं करेमाणस्स जाब 
अंतरकरणं समप्पष्ट ताव अंतरम्मि उकीरिज़माणड्रिदीओ अवड्िदपमाणाओ चेव भव॑ति । 
पढमट्टिदी वि अवड्डिदायामों चेव होह। कि कारणं ? फहमद्विदीए एगणिसेगे 
हेड्ठा गलिदे उबरिमेगद्टिदी पठमट्टिदीए पविसदि, अंतरदिदीसु एगणिसेमस्स पढमट्विदीए 


उत्कीण हुआ इस प्रकार यह इस मूत्रके अथंका निश्चय है। इतनी विशेषता दे कि अन्तर- 
सम्बन्धी अन्तिम फालछिका पतन हो जानेपर अन्तरस्थितिसम्बन्धो सब द्रव्य प्रथम और 
द्वितीय स्थितिमें पहलेकी प्ररूपणाके अनुसार संक्रमित होता दे ऐसा कहना चाहिये। अब 
इसी अथंको स्पष्ट करनेके लिये यह्‌ प्ररूपणा करते हैं। यथा--प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणी 
स्थितियोंको प्रहणकर आबाघाके भीतर अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणीके अग्रभागके अप्र- 
भागमेंसे संख्यातर्व भागको खण्डित करता है तथा उससे ऊपरकी संख्यातगुणी अन्य 
स्थितियोंको भी अन्तरके लिए ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्रहण करनेवाले जीवके अन्तरके 
भीतर प्रविष्ट हुए गुणश्रेणीशीषका कितना प्रमाण है ऐसी प्रच्छा होनेपर अनिवृत्तिकरणके काछका 
जो संख्यात्बों भाग शेष है उतना होकर पुनः विशेष अधिक सूक्ष्मसाम्परायका जितना काछ 
है उतना आंधिक है, क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अपूवकरण और अनिवृत्तिकरणके 
कालसे, उपशान्तमोहके कालसे संख्यातर्वाँ भाग अधिक जो सूक्ष्मसाम्परायका कार है उतना, 
बिशेष अधिक होकर जो गुणश्रेणीका निक्षेप किया था वह गछित शेष आयामरूप होनेसे 
अन्तरके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें तत्पममाण धोकर दिखछाई देता है, अतः इस कारणसे 
इस प्रकारके गुणश्रणीशीषके साथ ऊपरकी संख्यातगुणी स्थितियोंको अ्रहणकर अन्तर करता है 
ऐसा निश्चय करना चाहिये । इस प्रकार इतने आयामबाड़े अन्तरको करनेवाले जीवके अन्तर 
करनेकी क्रियाके समाप्त होनेतक अन्तरमेंसे उत्कोर्ण होनेवाल्ी स्थितियाँ अवस्थितप्रमाण- 
बाली ही होती है, तथा प्रथम स्थिति भी अवस्थित आयामवाली होती है, क्योंकि प्रथम 
स्थितिमेसे नीचे एक निषेकके गछनेपर ऊपर प्रथम स्थितिमेंसे एक स्थितिका प्रवेश हो जाता 
है, क्‍योंकि अन्तरसम्बन्धी स्थितियों मेंसे एक निषेकका प्रथम स्थितिमें प्रवेश पाया जाता हे 


१. ताप्रतौ खंडेहूण इति पाठ । 


साथा १२३ ] चरित्तमोहणौय-उचसामंणाए करणकज्मणिदेसो २६३ 


पवेसुबरलुंमादो । तकारे चेव विदियट्टिदीए आदिड्िदी वि अंतरहिंदीसु पविसदि तति 
एदेण कारणेण अंतरायानों पदमट्टिदिआयामों च अबड्डिदों येव होदि । तदो एवंविद्यणेण 
कीरमाणमंतरमंतोमुहुत्तेण कालेण भिल्लेविदमिदि सिद्ध । 

# ताघे चेव मोहणीयस्स आणुपुव्वीसंकमो, लोमस्स असंकमों, 
सोहणीयस्स एगद्टाणिशों बंधो, णवुंसयवेदस्स पढमसमयउथसासगो, 
छसु आवलियासू गदास उदीरणा, मोहणीयस्स एगद्दाणिओ उदयो, 
मोहणीयस्स संखेल्वस्सट्टिदिओो बंधो, एदाणि सत्तविहदाणि करणाणि 
अ तरकदपठ्मसभए हॉति ! 


तथा उसी समय द्वितीय स्थितिकी पहली स्थितिका भी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंका अवेश हो 
जाता है, इसलिए इस कारणसे अन्तरायाम और प्रथमस्थितिसम्बन्धी आयाम अवस्थित ही 
होते हैं, इसलिये इस विधिसे किये जानेवाले अन्तरको अन्तमुंहूत कालके द्वारा निल्ंप कर 
दिया जाता हे यद्द सिद्ध हुआ । 

विशेषाथं--यहाँपर जिन स्थितियोंका अन्तर करता है. आदि कई बातोंका खुलासा 
करते हुए जो बतलाया है उसका खुलासा इस प्रकार दे--(१) प्रथम स्थितिका जितना प्रमाण 
है उससे संख्यातगुणी स्थितियोंका अन्दर करता है जो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थितिके मध्य 
की स्थितियोंका किया जाता है। (२) गुणश्रणीका जो अग्नभाग है उसके भी अग्रभागको और 
उससे भी सख्यातगुणी स्थितियोंको अन्तरके लिये प्रहण करता है यह उक्त कथनका आशय 
हे। किन्तु अन्तरकरणके काछमें जो कर्मबन्ध होता है. उसकी आबाधा इससे भी अधिक 
होती है (३) यहाँ अन्तरके छिए गुणश्रेणिशीषके कितने भागकों प्रहण करता है. इसका स्पष्टी- 
करण करते हुये बतछाया है कि अन्तर करते समय अनिवृत्तिकरणका जो संख्यातवाँ भाग 
काल शेष है और विज्वेष अधिक सूक्ष्मसाम्यरायका जितना काल ह्वोता है, इन दोनोंके बराबर 
अन्तरके लिये प्रहण किया गया गुणश्रेणीक्षी्ष है। आगे सप्रमाण इसे ही स्पष्ट किया गया 
है । (४) अन्तरमेंसे उत्कीर्ण होनेबाछी स्थितियाँ और प्रथमस्थिति इनका प्र माण किस श्रकार 
अवस्थित हे इसका स्पष्टीकरण करते हुये बताया दे कि अन्तरको प्राप्त होनेबाली स्थितियों में से 
नीचे एक स्थितिके प्रथम स्थितिमें प्रवेश करनेपर ऊपर द्वितीय स्थितिमेंसे एक स्थिति अन्तरमें 
प्रवेश करती रहती है, इसलिये अन्तर क्रियाके होनेके अन्तिम समय तक ये दोनों अबस्थित 
प्रभाणचाले ही होते हैं| अन्तरकरणके समाप्त होनेपर मात्र प्रथम स्थितिमेंसे एक-एक स्थिति 
कम-होने लगती है। (५) इस प्रकार जिन अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके कर्मपुल्लका निर्लेपन 
होता है. वे कमपुरुज यथासम्भव प्रथम और हितीय स्थितिमें निश्चिप्त हो जाते हैं और 
इसलिये अन्तर सम्बन्धी स्थितियोंमेंसे कमंपुरुजका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ उतनी 
स्थितियाँ कर्मपुञ्से रहित हो जाती हैं । इतना यहाँ अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये कि यह 
अन्तरकरण प्रकृतमें चारित्रमोहनीयकी शेष रहीं १२ कषाय और ९ नोकषायोंका ही होता है । 

# तभी मोहनीयका आलुपूर्वीसिक्रम, लोभसंज्वलनका असंक्रम, मोहनीयकमंका 
एकस्थानीय बन्ध, ४ अत 'सकवेदका प्रथम समय उपशामक, छह अवलियोंके जानेपर 
उदीरणा, मोहनीयकमभेका एकस्थानीय उदय, मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षकी स्थिति- 
वाला बन्ध ये सात प्रकारके करण अन्तरकर चुकनेके प्रथम समयमें प्रारम्भ होते हैं । 


२६४ जयघधवलछासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उब्सासणां 


$ १५४, अंतरसमत्तिसमकालमेब एदाप्णि सच्त वि करणाणि पारद्वाणि त्ति एसो 
एदस्स सुत्तस्स सप्नश्रयत्थो । तत्थ मोहणोयर्स आजुषुव्बीसंकमों णाम पढ़म करणं 
तमेबमणुगंतव्य॑ | त॑ जहा--हत्यि-णवु सयवेदपदेसर्गमेत्तो पाए पुरिसवेदे चेब शियमा 
संछुदददि । पुरिसवेद-छण्णोकसाय-पश्चक्खाणापत्च क्खाणाकोहपदेसग्गं कोहसंजलूणस्मुवरि 
संछुददि, णाण्णत्थ कत्थ वि । कोहसंजलूण-दुविह्ममाणपर्देसग्गं पि माणसंजलणे शियमा 
संछुददि, णाण्णम्हि कम्हि थि। माणसंजलूणदुविहमायापदेसग्ग च णियमा माया- 
संजलणे णिक्खिवदि। मायासंजलणदुविहलोभपदेसरगं च लोभसंजलूणे णियमा संछुद्ददि 
ति एसो आणुपव्वीसंकमो णाम । पृव्वमणाणुपृव्वीए पयदुमाणो चरित्तमोहफ्यडीणं 
संकमो शदाणिमेदाए पडिणियदाणुपुव्बीए पयड्डदि सि भणिदं होह । 


$ १५७, 'लोभस्स असंकमो' त्ति विदियं करणं। एत्थ छोभस्से त्ति सामण्ण- 
णिद्देसे वि लोभसंजलणस्सेव गद्रणं कायव्वं, वक्खाणादों विसेसपर्डिवत्ती दोदि सति णायादो । 
तदो पृथ्वमणाणुप॒व्वीए लोभसंजलणस्स वि सेससंजलण-पुरिसवेदेस पयट्टमाणों संकमो 
एण्द्िमाणुपृव्वीसंकमपार में पडिलोमसंकमामावेण णिरुद्धों त्ति एत्तो प्पहुडि लोभसंजल- 
णस्स ण संकमो चेवे त्ति घेत्तव्वं | जह वि आणुपव्वीसंकमेण चेव एसो अत्थों समुव- 
लब्भह तो वि मंदबुद्धिजणाणुर्गहट्द पृथ णिट्टिह्ो त्ति ण॒ पुणरुत्तदोससंभवों । 


हज कल 5 + 
४ िलकल कल ज४>3८घ> ५43५ 4८ 'ट४१४१७ल 5 |» अचचजज5 ४०७ ले -८ &+5>3ल-ज जलती जल 25 + न्‍पन ऑीजी डी नजीब 2 अचल 


$ १५४ अन्तर समा प्तिका जो काल हे उसी समयसे ह्टी ये सात करण प्रारम्भ हुये हैं. 
यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ हे। उनमेंसे मोहनीयकमका आलुपूर्वींसंक्रम यह प्रथम 
करण है उसे इस प्रकार जानना चाहिये | यथा--स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशपुश्ञको यहाँ 
से छेकर पुरुषबेदमें ही नियमसे संक्रान्त करता हे । पुरुषवेद, छह नोकषाय तथा प्रत्याख्यान 
ओर अप्रत्याख्यानके प्रदेशपुञ्ञको क्रोधसंज्वलनमें संक्रमण करता है, अन्य किसोामें नहीं । क्रोध 
संब्यछन ओर दोनों प्रकारके मानके प्रदेशपुश्धको भी मानसंज्वछनमें नियमसे सक्रमण करता 
है, अन्य किसीमें नहीं। मानसंज्बलन ओर दोनों प्रकारके मायाके प्रदेशपुश्नको नियमसे 
मायासंज्वलनमें निशक्षिप्त करता है। तथा माया संज्वलन और दोलनों प्रकारके छोभके प्रदेश- 
पुवज़को नियमसे छोभसंज्वल्नमें निश्षिप्त करता है यह आनुपूर्वी संक्रम हे। पहले चारित्रमोह- 
नीय प्रकृतियोंका आजुधूर्बीके बिना प्रवृत्त होता हुआ संक्रम इस समय इस प्रतिनियत आनु- 
पूर्वसे प्रवृत्त होता है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 


3 ५स 


... » १५५ छोभका असंक्रम यह दूसरा करण द्वे। यहाँ सूत्रमें 'छोभस्स' ऐसा सामान्य 
निदूश करनेपर भो छोभसंल्वलनका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि व्याख्यानसे विशेषकी 
प्रतिपत्ति द्ोती है ऐसा न्याय है । इसलिये पहले आनुपूर्वीके बिना छोभसंज्वलनका भी होष 
|, संल्यछन ओर पुरुषवेदमें प्रवृत्त होनेवाला संक्रम यहाँ आलनुपूर्वीसंक्रमका प्रारम्भ ह्ोनेपर 
प्रतिछोमसंक्रमका अभाव दोनेसे रुक गया। यहाँसे छेकर छोभसंज्वलूनका संक्रम नहीं ष्‌ 
होता ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यद्यपि आलुपूर्वींसंक्रमसे ही यह अथे उपलब्ध हो जाता 
४ पा आ अनुप्रह करनेके लिये प्रथक्‌ निर्देश किया, इसलिए पुत्रदक्त दोष 

प्राप्त होता । 


और साभ्ा | अरित्तमोहणीय-ठयसामजाए करणकझणिदह्सो रण 


$ १५६. 'मोहभीयस्स एय्ट्राणिओ वंधो'सि तद्दियं करण | एदस्सरथो--एत्तो 
हेड देसघादिविद्वाणिएहिंतो मोहणीयस्साणुभागबंधों एण्हि परिणामपाहम्मेण ओइब्विदण 
एयड्राणिओ जादों त्ति घेचव्यों। “णबुंसयवेदपद्मसम्मसउबसामओ' त्ति चउत्थ- 
ररणसेत्थादसं, णपुंसग्रवेदस्सेव पढममावुत्तकरणेण उवसामजक्रिश्थिए एत्तो पवुत्ति- 
दंसभादो । 'छप्तु आवलियासु गदासु उदीरणा' एदं पंचम करणमेस्थाटविजदे | 
एदस्सत्थविवरणपुवरि चुण्णिसुत्तावलंबणेण पवंचहस्सामो । 'मोहणीयस्स एगड्ठाणिओ 
उदयो! त्ति छट्ठ' करणं। एदस्सत्थो--पुव्य॑ विड्वाणियदेसधादिसरूवेण पयद्माणो 
मोदणीयाणुभागोदयों अंतरकरणाणंतरमेव एयड्राणियसरूवेण परिणदों त्ति भणिदं 
होह । 'मोहणीयस्स संखेज़वस्सिओ ट्टविदिबंधो' त्ति सत्तमं करणं । एदर्सत्थों-- पृव्व- 
मसंखेजवस्सियरस मोहणीयट्टिदिवंधस्स एण्ट्ि सुड्ठ , ओदड्विदृण संखेज्ववस्ससहस्स- 
पम्माणेणावद्टाणं होइ त्ति वुत्त होह। सेसाणं पुण कम्माणमसंखेजवस्सियों चेव ठिदि- 
बंधो, तेसिमज वि संखेजवस्सियट्टिदिबंधपारंभविसयस्साणु प्पत्तीदी । एवमेदेसि 
सत्तण्हं करणाणमंतरं कदपढमसमए जुगवं पारंभो होदि त्ति एदेण सुत्तेण पदुप्पाइय 
संपहि 'छसु आवलियासु गदासु उदीरणा” त्ति जं पद तस्स फुडीकरणइम्रुवरिमं 
सुत्तपब्ंधमाठवेइ--- 

# छुसु आवलियासु गदासु उदीरणा णाम, कि मणिदं हो ह | 


६ १०६. मोहनोयका एकस्थानीय बन्ध यह तीसरा करण हैे। इसका अर्थ--इससे पू् 
देशघावि द्विस्थानीयरूपसे मोहनीयका अनुभागबन्ध होता रहा, अब परिणामोंके माह्ात्म्य 
बश घट कर वह एकस्थानीय हो गया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। नपुंसकवेदका प्रथम 
समय उपशामक यह चौथा करण यहाँपर आरम्भ हुआ दे, क्‍योंकि प्रथम आयुक्तकरणके द्वारा 
नपुंसकवेदको ही उपशामन क्रियामें यहाँसे अवृत्ति देखी जाती है। छह आवलियाओंके जाते- 
पर उदीरणा इस पाँचवे करणकों यहाँ आरभ्म करता हैे। इसके अथंका विवरण आगे 
चूर्णिसूच्रके अवलग्बन द्वारा बिस्तारसे करेंगे। मोहनीयका एकस्थानीय उदय यहू छटा करण 
है। इसका अ्थ--पहले दिस्थानीय देशधातिरूपसे प्रवृत्त हुआ मोहनीय कर्मका अनुभाग- 
उदय अन्तरकरणके अनन्तर ही एकस्थानोयरूपसे परिणत हो गया यह उक्त कथनका तात्पय 
है। 'मोहनीयकमका संख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध' यह सातववाँ करण है। इसका अर्थ--पहले 
मोहनीयकमंका जो स्थितिबन्ध असंख्यात वर्ष प्रमाण होता रहा उसका इस समय काफी घट- 
कर संख्यात हजार वषप्रसाणरूपसे अवस्थान होता है. यह उक्त कथनका तात्यये हे। परन्तु 
शेष कर्मोंका असंख्यात बषअ्रमाण ही स्थितिबन्ध होता है, क्‍योंकि उनका अभी भी संख्यात 
बषप्रमाण स्थितिबन्ध प्रारम्भ नहीं हुआ दे। इस प्रकार इन सात करणोंका अन्तर कर 
चुकनेके प्रथम समयसे ही युगपत्‌ प्रारम्भ होता दे इस प्रकार इस सूत्र द्वारा कथन करके 
अब 'छट् आवदियाओंके व्यतीत होनेपर उदीरणा' यह जो सूत्रपद द उसका स्पष्टीकरण 
करनेके लिये आगेके सूश्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं-- 


# 'छद आबलियाओंके व्यतीत होनेपर उदीरणा' ऐसा कहनेका क्या तात्पय है। 
३४ 
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२६६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


६ १०७, सेसाणं छण्ह॑ करणाणमत्थो सुगमों त्ति तप्परि्रागेण जत्य किंचि 
वि वत्तव्यमत्थि तब्विसयमेव पुच्छावकरमेदसुवरि णिब्रद्धमिदि द्मृब्वं | ते कर्ध १ 
बंधावलियादिकंतस्स कम्मस्स उदीरणा होहू त्ति सुपसिद्धमेदं, हद पुण छप्तु आवलियासु 
गदासु उदीरणा त्ति तब्विरुद्यमिदाणि परूविज़दे, तदो छसु आवलियासु गदासु उदीरणा 
त्ति कि भणिदं होदि, णेदस्स सरूव॑ सम्ममवगच्छामों त्ति एदेण पृच्छा कदा होह | 
संपक्टि एवं पुच्छाविसयीकयस्स पयदत्थस्स णिण्णयविद्यणट्डप्रत्तरो विद्यासागंथो-- 

$# विहासा | 

$ १८८, सुगम | 

# जहा णाम समयपबद्धों बद्धो आवलियादिक् तो सको उदीरेदु- 
मेवमंतरादों पहमसमयकदादों पाए जाणि कम्माणि बज्कंति मोहणीय॑ 
या मोहणीयवज्ञाणि वा ताणि कम्माणि छसु आवलियासु गदासु सकाणि 
उदीरेदु' ऊणिगासु छुसु आवलियासु ण सक्काणि उदीरेदु । 


$ १५९, जद खलु हेट्टा सब्वस्थेव समयपबड्धों बंधावलिया दिकंतमेत्तो चेव 


6 १०७ शेष छह करणोंका अर्थ सुगम है, इसलिए उनको छोड़कर जिस विषयमें कुछ 
भी वक्तव्य हे तद्विषयक ही प्ृच्छावाक्य यह ऊपर निबद्ध किया गया है ऐसा जानना चाहिए। 

शंका--वह केसे ! 

समाधान--जिस कमकी बन्धावलि व्यतीत हो गई है उसकी उदीरणा होती है इस 
प्रकार यह सुप्रसिद्ध हे, परन्तु छह आवलियाओंके जाने पर डदीरणा होती है यह उसके 
विरुद्ध हे, उसकी इस समय प्ररूपणा करते है--'छह आबलियाओंके जानेपर उदीरणा होती 
है” ऐसा कहनेका क्या तात्पय है, इसका स्वरूप सम्यक भ्रकारसे नहीं जानते हैं. इस प्रकार 
इस सूत्रद्वारा प्ृच्छा की गई हे | अब इस प्रकार पृच्छाके विषय हुए इस प्रकृत अर्थका निर्णय 
फरनेके लिये आगेका विभाषा ग्रन्थ आया हे-- 

# उसका विशेष व्याख्यान इस प्रकार हे । 

$ १०८, यह सन्न सुगम दे। 


# जिस प्रकार बन्धको प्राप्त हुआ समयप्रबद्ध एक आवलिके बाद उदोरणाके लिए 
शक्य द्ोता रहा इस प्रकार अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे लेकर मोहनीय और 
मोहनीयके अतिरिक्त अन्य जो कम बँधते हैं वे कम बन्ध-समयसे लेकर छद्द आवलि 
प्रमाण काल जानेपर उदीरणाके लिये शक्य हैं, वे छह आवलियोंसे कम समयमें उदीरणाके 
लिये शक्य नहीं हैं। 


$ १५९, जैसे पहले सबन्न ही समयप्रबद्ध बन्धाबढिके त््यतीत होनेके बाद ही नियमसे 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीयठबसामणाए करणकज्जणिहसो २६७ 


सको उदीरेदूं, ण एबमेत्थ सकिज्जदे । किंतु अंतरादो पठमसमयकदादों पाये जाणि 
कम्माणि बज्ञंति मोइणीयं वा मोइणीयवजाणि वा णाणावरणादीणि ताणि कम्माणि 
छसु आवलियासु समहक्‍कंतास सकाणि उदीरेदुं । जाव बंधसमयप्पहुडि छ आवलियाओ 
संपृण्णाओ ण गदाओ ताव णो उदीरेदुं सकाणि त्ति मणिदं दोह । जहां अंवरकरणादो 
हेट्ठा सब्बत्थ बंधावलियादिकंतस्स उदीरणापाओर्गत्तणियमो सहावपडिबद्धों, एवमेदम्मि 
वि विसये बंधसमयप्पहुडि छावलियादिक्कंतस्स उदीरणापाओग्गत्तणियमों सदावणिबद्धो 
ति एसो एदस्स भावत्थों । 


# एसा छुसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति सण्णा | 
$ १६०, गयत्थमेदं पृव्वसुत्तत्थोवसंदारवक्क । संपहि एदस्सेवल्थस्स णिण्णय- 
करणईं किंचि कारणंतरं परूवेमाणों उत्तरं पबंधमाह-- 


# केण कारणण छुसु आवलियासु गदासु उदीरणा भवदि | 


$ १६१, पुव्ब॑ बंधावलियादिककंतसमये चेव पयट्टमाणा उदीरणा केण कारणेण 
एदम्मि विसये छसु आवलियासु गदासु पयट्टदि त्ति एसो एत्थ पृच्छाहिप्पाओ । 

# णिदरिसर्ण । 

$ १६२, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति एदस्सत्थस्स णिण्णयकरणदुं 
उदीरणाके लिए श्क्य रहता आया है. इस प्रकार यहाँ पर शक्य नहीं हे । किन्तु अन्तर किये 
जानेके प्रथम समयसे लेकर जो कम बँधते है मोहनोय या मोहनीयके अतिरिक्त अन्य 
ज्ञानावरणादिक वे कम छह आवलियोंके व्यतीत होनेके बाद चदीरणाके लिये शक्य होते हैं । 
बन्ध समयसे छेकर जब तक पूरी छुद आवलियाँ व्यतीत नहीं द्वोती हैं तब तक उनकी उदीरणा 
होना शक्‍्य नहीं हे यह उक्त कथनका तात्पय है। जिस प्रकार अन्तरकरणके पूछ सर्वत्र 
बन्धावछिके व्यतीत होनेके बाद बद्ध कमे उदीरणाके योग्य होता हे यह नियम स्वभावसे 
प्रतिबद्ध है उसी प्रकार इस स्थल पर भी वन्धसमयसे लेकर छद् आव्ि व्यतीत होनेके बाद 
बद्ध कर्म उदीरणाके योग्य दोता हे यह नियम स्वभावसे प्रतिबद्ध है यह इस सत्रका भावाथ है। 

# इसको छह आवलियोंके जानेपर उदीरणा यह संज्ञा है । 

$ १६० पूब॑के सूत्रके अथंका उपसंदार करनेवालछा यह सूत्रवाक्य गताथे हे । अब इसी 
अथेका निर्णय करनेके छिये किंचित्‌ फारणान्तरका कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

# किस कारणसे छद्द आवलियोंक व्यतीत द्ोनेपर उदीरणा होती है ! 

$ १६१, पहले बन्धावलिके बादफे समयमें हो भप्रवत्त होनेबवाडी उदीरणा इस स्थकृूपर 
किस कारणसे छह आवलियोंफे व्यतीत इोनेपर प्रघूत्त होती हे यह यहाँपर की गई प्रच्छाका 
अमिप्राय हे । न 

# प्रृंत विषयके समर्थनमें निदशन । ५ 

$ १६२. छह आबियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है इस प्रकार इस अथका 
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किंचि णिद्रिसण मिद्द व्रत्तटरसामों त्ति मणिदं होह। 

# जहा णाम बारस किट्ीओ भये पुरिसवेद॑ 'थ बंधह तस्स सं 
पदेसग्ग पुरिसवेदे बद्ध ताव आवलियं अच्छुवि । 

$ १६३. उपसमसेढीए ताव बारसण्हं किड्डीणं संभवो चेव गत्थि, खबगसेढि- 
विमयाणं. तासिमेत्यासंभवणिण्णयादो । तदो खबगसेढिसमालंबणेण णिद्रिसण मेद॑ 
घटावियव्यं | तत्थ वि परिसवेदबंधविसये बारसकिट्टीणमचंतासंभवों चेव, परिसवेदे 
संछुद्दे अस्सकण्णकरणे च णिट्टिदे तदो पर किट्टीकरणद्वाए बारसण्हं किट्ठीणं सरूवोब 
लंभादों । तदो एवंबि्डसंभवाभावे वि संभवसदमस्सियूण जह कि वि एसो संभवों 
हवेज्ज तो णिदरिसणमेदमेत्थमणुगंतव्यमिदि एसो णिद्रिसणोवण्णासो आढविज्जदि | 
तं जहा-बारसकिडट्टीस सेचीयसरू वेण विज्ञमाणास जह तत्थ परिसवेदबंधसंभवों होज्ज 
तो तस्स तहाबंधमाणस्स खबगस्स परिसवेदसरूवेण जं बद्ध पदेसग्गं तं ताव सत्थाणे 
चेव बंधावलियमेत्तकालमविचलिदसरूबं होदूण चिट्टुद त्ति एसा ताव एका आवलिया 
उदीरणाबत्थापरंमुही सम्नुवरब्भदे | 

# आवजलियादिक्कष/तं कोहस्स पठसकिद्दीए विदियकिद्दीए च संका- 
मिल्नदि | 


निर्णय करनेके लिए किंचित्‌ निदर्शन यहाँ बतलाबेंगे यह उक्त कथनका तातय है। 
# यथा--बारह कुृंष्टियाँ होवें ओर पुरुषवेदका बन्ध होता है तो उसके पुरुष- 
वेदमें बद् प्रदेशपञ्ञ एक आवलि काल तक तदवस्थ रहता है । 


6 १६३, उपशमभ्रेणिमें तो बारह कृष्टियोंका होना सम्भव ही नहीं हे, क्‍योंकि क्षपक- 
श्रणिविषयक उनका यहाँ नहीं होनेका निर्णय हे । अतः श्षपकश्नणिकरा आलम्बन छेकर इस 
निदक्शनको घटित करना चाहिये । उसमें भी पुरुषवेदके बँघते समय बारह ऋृष्टियोंका होना 
असम्भव ही है, क्‍योंकि पुरुषवेदकी मिजरा होनेके बाद अद्बकर्णकरणके सम्पन्न होनेपर 
तलरहचात्‌ कृष्टिकरणके कालमें बारह कृष्टियोंका सद्भाव पाया जाता है| इसलिए इस प्रकारको 
सम्भावना नहीं होनेपर भी सम्भव झब्दका आश्रयकर यदि कहीं भी यह सम्भव होवे तो इस 
निदश्शनको यहाँपर जानना चाहिये इस प्रकार इस निदज्ननका निर्देश किया हे। यथा-- 
सिंचनरूपसे बारह कृष्टियोंके रहते हुए यदि वहाँ पुरुषवेदका वन्ध सम्भव होवे तो उस प्रकार 
बाधनेवाले उस क्षपकके पुरुषवेदरूपसे जो प्रदेशपुश्ष बँधा है वह सबप्रथम तो स्वस्थानमें ही 
बन्धावलिप्रमाणकाछ तक अविचलितस्थरूप होकर ठद्रा रहता है इस प्रकार यह एक आवडि: 
उद्दीरणासे बिमुख उपलब्ध होती हे। 


# बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद पुरुषवेदके उस प्रदेशपुर्जकी क्रोधकी प्रथम 
कृष्टिमें और द्वितीय क्ृशिमें संक्रान्त करता है । 


१, तः. प्रतौ तर्बोवलद्धीदो इति पाठः । 
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$ १६४, सत्याणे बंधाविवादिकरत फुरिसवेदस्स णिरुदपदेसर्म कोहसंजरूणस्स 
पढ़मविदियकिट्टीसु जदो संकामिज्जदे तदो तत्थ संकमणावलियमेत्तकाकूमनिचछि 
सरूवेणावचिट्ददे। तम्हों एसा विदिया आवलिया उदीरणापञञायविश्युही सह्व्लब्भदि त्ति 
एसो एदस्स सुत्तस्स अत्थविणिण्णओं । 

# विदियकिट्ीदों तम्हि आवलियादिक्कंतं तं को हस्स लद्यिकिष्टीए 
श साणस्स पठमविदियकिद्दीसु च संकामित्नदि | 

$ १६७, एवं कोहस्स पढ़म-विदियकिट्टीस संकंत पुरिसवेदस्स पदेसम्म॑। 
तस्थावलियमेत्तकालाबड्टाणेण संकमपाओर्गं होदृण कोहविदियकिद्शीदों कोहस्स तदिय- 
किट्टीए माणस्स पढम-विदियकिट्वीसु च संकामिजदि कि एसो तदियावलियविसयोः 
दड्ब्वो, तत्थ संकमणावलियमेत्तकालमणवद्टिदस्स अवत्थंतरसंकंतीए अभाषादों । 


# साणस्स विदियंकिद्दीदों तम्दि आवलियादिक्कंतं साणस्स थ तवदिय- 
किट्टीए सायाए पढठम-विवियकिटध्दीसु व संकामिद्दे | 


$ १६६, सगमसेदं सत्त । तदो एत्थ वि संकमणावलियमेत्तकालमवणिदृदि शि 
एसो चउत्थावलियविसयो । 
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$ १६४ स्वस्थानमें बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद पुरुषवेदके विवक्षित प्रदेशपुरूजको 
क्रोधलंज्वल्नकी प्रथम और द्वितीय कृष्टिमें यतः संक्रमाता हे अतः बहाँपर संक्रमावल्तिप्रमाण 
काछ तक वह अविचलितस्वरूपसे ठहरा रहता हे, इसलिए यह दूसरी आवलि उद्दोरणाले' 
विमुख उपलब्ध होती है यह इस सूत्रके अर्थका निर्णय है 

# क्रोधकी उक्त रृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेश्नपुज़को एक आवलिके 
व्यतीत होनेके बाद क्रोधकी दूसरी रृष्टिमेंसे क्रोधफी तीसरो क्ृष्टिमें और मानकी: 
पहली और दूसरी कृष्टियोंमें संक्रान्त करता है। 

$ १६५. इस प्रकारपुरुषबेदका जो प्रदेशपुंज क्रोधकी प्रथम ओर द्वितीय कऋृष्टियोंमे 
संक्रान्न हुआ और जो' वहाँ आवकिप्रमाण काछ तक अबस्थान दोनेसे संक्रमके योग्य हो गया 
बसे क्रोधकी दूसरी कृष्टिमेंसे क्रोधषकी तीसरी कृष्टिमें तथा मानकी प्रथम और द्वितीय रष्टियों 
में संक्रान्व करता हे इस प्रकार यह तीसरी आवकिका विषय जानना चाहिये, क्‍योंकि वहाँ 
पर संक्रमणाबलिप्रमाण काल तक अवस्थित हुए उसका अवस्थान्वररूपसे संक्रान्त होनेका 
अभाव है। 


# क्रोध और मानकी उक्त कृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदकके उस भ्रदेश्नपुध्जको 
एक आवलिके व्यतीत होनेके बाद मानकी दूसरी कृष्टिमेंसे मानकी तीसरी कृष्टिमें 
तथा भायाकी प्रथम और द्वितीय ऋृष्टियोंमें संक्रान्त करता है। 


$ १६६. यह सच्च सुगम हे। इसलिए यहाँ पर भी संक्रमणावक्तित्रमाण काझ तक अब 
स्थित रहता दे इस प्रकार यह चौथी आवकिका विषय- है । 
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# सायाए विवियकिद्दीदोी तम्हि आवलियादिक्क तं मायाए तदिय- 
किद्दीए लो मस्स च पठम-विदियकफिट्दीसु संकामिल्लदि । 

६ १६७, गयत्थमेदं पि सुत्तं । 

# खो भस्स विदियकिद्दीदों तम्हि आयलियादिक्क त॑ लो मस्स तदिय- 
किटद्दीए संकामिञ्ञदि । 

१६८, तदो पुव्वुत्ततणालीए आगंतूण छोभस्स तदियकिद्वीए संकमिय तत्थ 
संकमणावलियमेत्तकालमवद्ठिदं संत पृव्वणिरुद्धपरिसवेदपदेसरगं छावलियादिक्कंतं दोदण 
उदीरणाणाओग्गं होदि त्ति एसो एदसस सत्तस्स भाषत्थो । एवमेद वालजणाणुर्गहडूं 
णिदरिसणोवण्णासं कादूण संपह्ति एदस्सेवत्थस्स दढीकरणटटमुवसंहारवकमाह-- 


# एदेण कारणेण समयपचद्धों छछु आवलियासु गदासु उदीरिख़दे । 

$ १६९, गयत्यमेदं पच्वुत्तत्थोवसंहारवर्क | संपहि जहा एसो अत्थो पुरिसवेद 
णवकबंधमस्सियूण णिदरिसिदो, किमेबं कोहसंजलणादीणं पि णिदरिसेदुं सकिज्जदे आहदो 
ण सक्िज्जदि ति आसंकाए णिरारेगीकरणइम्त्तरसत्तारंभो-- 


# मान और मायाकी उक्त क्रृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेशपुज्ञकी एक 
आवलि व्यतीत होनेके बाद मायाकी दूसरी कृष्टिमेंसे मायाकी तीसरी कृष्टिमें तथा 
लोभकी पहली और दूसरी कृष्टिमें संक्रान्त करता है | 

$ १६७ यह सूत्र गताथ हे । 

# माया और लोभकी उक्त कऋृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेश्नपृल्जको 
एक आवलि व्यतीत होनेके बाद लोभकी दूसरी रृष्टिमेंसे लोभकी तीसरी दृष्टिमें 
संक्रान्त करता है । 

$ १६८. इसलिए पूर्वोक्त प्रणालीसे आकर छोभकी तोसरो ऋष्टिमें संक्रान्त होकर तथा 
बहाँ संक्रणावलिप्रमाण काल तक अवस्थित हुआ पृवमें विवक्षित पुरुषवेदका प्रदेशपुलूज छुट्ट 
आवछलि कालके जानेके बाद उदीरणाके योग्य होता हे यह इस सु त्रका भावाथ है । इस प्रकार 
बाछजनोंके अनुप्हके लिए इस निदशनका उपन्यास करके अब इसी अथंको दृढ़ करनेके लिये 
उपसंद्वार वाक्यको कहते हैं-- 

# इस कारणसे नवीन बद्ध समयग्रवद्ध छद् आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा- 
को प्राप्त किया जाता है । 

$ १६९५, पूर्वोक्त अर्थंका उपसंह्वार करनेवाछा यह वचन गताथ है। अब जिस प्रकार 
इस अथेको पुरुषवेदके नवक बन्धका आश्रयकर दिखलाया है क्‍या इस प्रकार क्रोध संज्वछन 


आदिको भो दिखलाना शक्य है अथवा शकक्‍य नहीं है इस श्रकारकी आश्ंकाके निवारण फरने- 
के छिये आगेके सूत्रका आरम्भ फरते हैं-- 


गाया १२३ ] चरिततमोहणीय उबसामणाए करणकज्जणिदेसो २७१ 


# जहा एवं पुरिसवेदस्स समयपबद्धादी छुसु आवशियास गदासु 
जदीरणा तक्ति कारणं णिद्रिसिदं तहा एवं सेसाणं कम्माण जदि वि एसो 
विधी णत्थि, तहा वि अंतरादों पहमसमयकदवादो पाए जे कम्मंसा बज्म॑ति 
लेसि कम्माण छुछु आवलियासु गदासु उदीरणा | 


$ १७०, सेसाणं कम्माणं कोहसंजलणादीणं णाणावरणादीणं च जद वि एसो 
विधी णिदरिसगोवणयविसयो ण संभवह तहा वि पुरिसवेदविसयणिदरिसणोवणयमेदं 
णिवंधर्ण कादृण अंतरकरणादों उवरि सच्वत्थ सब्वेसि कम्माणं सहावदो चेष छसु 
आवलियासु गदासु उदीरणाणियमो समालंवेयव्वो सि एसो एदस्स भावत्थो | 


# एवं णिदरिसणमेत्त' त॑ पममाणं कादु' णिच्छयदो गेण्हियव्यं । 


$ १७१, सिस्समहवित्थारणदुमेदमसब्भू दत्थोदाइरणप्रह्देण णिदरिसणोवणयण- 
मम्हेहिं पयासिदं, अण्णहा अव्युष्पण्णाण सिस्साणं पयदत्थविसयसंमोहणिरायरणाणुव- 
वत्तीदो । तदो दिसामेत्तेणेदेण पृव्युत्तमत्थजादं पमाणं कांदृण विष्पडिवत्तीए विणा 
णिच्छयदो गेण्हियव्वं, सब्वण्हुवएसस्स सिद्धसरूवस्स विष्पडिवत्तिविसयमुल्लंघियूण 
सम्मवड्टाणादो त्ति एसो एदस्स भावत्थों । 
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% जिस प्रकार उक्त विधिसे पुरुषवेदके नृतन समयप्रबद्धमेंसे छद आवलियोंके 
आनेपर उदीरणा होती है इसका सकारण निदर्शन किया उसी प्रकार उक्त श्रकारसे 
शेष कर्मोंकी यद्यपि यह बिधि नहीं है तथापि अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे 
लेकर जो कर्मपुष्ज बँधते हैं उन कर्मोकी छह आवलियाँ जानेपर उदीरणा होती है । 

6 १७० शैष क्रोध संज्बछन आदि और ज्ञानावरण आदिको यद्यपि निदर्शनोपनय 
विषयक यह विधि सम्भव नहीं हे तथापि पुरुषवेदबिषयक इस निदर्शनोपनयकों कारण बना- 


कर अन्तरकरणके बाद सबत्र सभी कर्मोंके म्वभावसे ही छह आवलियोंके जानेपर उदीरणा 
सस्वन्धी नियमका अवलम्बन करना चाहिए यह इस सूत्रका भावाथ हे। 


# यह निदर्शनमात्र है, इस रूपमें हसे प्रमाण करके निशचयसे ग्रहण करना 
चाहिये । 


6 १७१. अति विस्तारसे शिष्यको बतझानेके लिए असदूभूत अथरूप उदाहरण द्वारा 
इस निदृशनोपनयको हमने प्रकाशित किया है | अन्यथा अव्युत्पन्न शिष्योंका प्रकृत अर्थ- 
विषयक सम्मोहका निराकरण नहीं बन सकता हे, इसलिये दिशामात्र इस निदर्शनद्वारा 
पूर्धोक्त अ्थजातको प्रमाण करके बिना विवादके निश्चयसे अथजातको ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि सबंक्षका उपदेश सिद्धृस्वरूप हे, इसलिये विधादके विषयको उल्लंघन करके वह 
अवस्थित दे यह इसका भावाथ है। 

विशेषार्थ--भअन्वर क्रियाके सम्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर बँँघनेवाले जितने भी 
क्रम हैं. उनकी उदीरणा छुद्द आयडियोंके बाद ही प्रारम्म होती है। थद्द परमार्थ है। इसे स्पष्ट 


पा अग्नजसल्मस हिंदे कसाग्रपाहुडे.. [ चरित्तमोहणी-उक्सानफा 


$ १७२, इबमेदमत्थमुुवसंहरिय संपहि एसो उबरि णवुंसयवेदादिपयडीणं 
जहाकमशवसामणाविहाणं एरूवेमाणो सुत्त पबंधमृत्तरं भगह--- 

# झलरादो पढमसमयंकदादों पाए णयु सयवेदस्स आउततकश्जलथ- 
सामगो, सेसाणं कम्माणं ण॒ किंयि उवसामेदि | 


$ १७३, एचो प्यहुडि अंतोमृहृत्तमेतकाल॑ णवु सयवेदस्स आउत्तकिरियाए 
उबसामगों होह, सेसाणं कम्माणं ण ताव किंचि उवसामेदि तेसिम्नुवसामणकिरियाए 
अज्ज वि पारंमाभावादों ति भणिदं होह | किमाउत्तकरणं जाम? आउतकरणमुजश- 
करण पारंमकरणमिदि एयट्रो । तात्पयेंण नपुसकवेदमितः शमयत्युपशमयतीत्यर्थः । 
एवमाउत्तकिरियाए णवु सयवेदोवसामणमाटविय उपसाभेमाणों समय पड़ि असंखेज्ज- 
गुणाए सेढीए णवु सयवेदपदेसग्गमुबर्संतं करेदि त्ति पदुष्पायणट्वम॒त्तरसुत्तं मणइ-- 
# ज॑ पढमसमये पदेसग्गसुव्सामेदि तं थोवं | ज॑ विदियसमये उच- 
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छरनेके छिए उस समय बँधनेवाले पुरुषबेदको जो उदाह्रणरूपमें उपस्थित किया हे बह 
यद्यपि कल्पित है, क्योंकि उपशमश्रेणिमें क्रोध, मान और मायाका कृष्टिकरण नहीं होता । यह 
सब क्षपकश्रेणिम सम्भव है | तथा क्षपकश्न णिसें भी पुरुषवेदका कृष्टिकरणके कालमे बन्ध नहीं 
होता, इस लिये पुरुषवेदके नवीन बन्धकों विषय बनाकर जो निदशन उपस्थित किया गया है बह 
भात्र कल्पित है। फिर भी उससे इस परमार्थका ज्ञान हो जाता है कि अन्तर क्रियाके सम्पन्न 
होनेके प्रथम समयसे लेकर वहाँ बंघनेवाले कर्मोंकी डदीरणा बन्ध समयसे छह आवदियोंके 
बाद होती दे, इसके पव नहीं। 

6 १७२. इस प्रकार इस अथका उपसंदहारकर अब इससे ऊपर नपुंसकवेद आदि प्रक्- 
वियोंके क्रससे उपशामनाबिधिका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे लेकर नपुंसकवेदका आयुक्तकरण उपज्ञामक 
होता है, शेष कर्मोको किश्विन्मात्र भी नहीं उपशमाता है। 
$ १७३. यहाँसे लेकर अन्तमुंहृतंकाठ तक नपुंसकवेदका आयुक्त क्रियाके द्वारा उप- 


ह्ामक होता है, शेष कर्मोंको तो किल्लिन्मात्र भी नहीं उपशमाता है, क्योंकि उनको उपशामन- 
क्रियाका अभी भी प्रारम्भ नही हुआ है यह उक्त कथनका तात्पय है । 


शंका--आयुक्तकरण किसे कहते हैं 
समाधान---आयुक्तकरण, उद्यतकरण और प्रारम्मकरण ये तीनों एकार्थक हैं । तात्पर्य 
रूपसे यहाँसे लेकर नपुंसकवेदकों उपशमाता है यह इसका अर्थ है। 


इस प्रकार आयुक्तक्रियाके द्वारा नपुंसकवेदके उपशसानेका आरम्मकर उपशसाता 
हुआ प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे नपुंसकबदके प्रदेशपुल्लको उपशान्त करता है इस 
बातका कथन करनेके छिए आगेके सूत्रको कद्दते हैं--. 


# प्रथम समयमें जिस प्रदेशपुब्जको उपभ्नमाता है वह स्तोक है । दूसरे समयमें 
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गाथा १२३ ] अरिचमोहणीय-डबसामणाएं करणकपछ्णिदेसो २७३ 


सामेदि तमसंखेज़गुणं | एवभसंख्वेज्रगुणाए सेढीए उबसामेदि जब उबसंत | 
$ १७४. कुंदों एवं ? समय पड़ि तकारणपरिणामेसु वड्माणेसु उबसामिजमाण- 
पदेसग्गस्स तहाभावसिद्भीए बिरोहामावादों | एवं परिणामपाहम्मेण समय पड़ि असं- 
खेज्जगुणाएं सेढीए णवुंसयवेदपदेसम्गम्रुवसामेमाणस्स पृूणो वि उवसामिज्जमाणपदेस- 
माहप्पजाणावणइमिदमप्पाबहुअसुत्तमोहण्णं-- 
*# णवु सयवेदस्स पदससमयडउवबसामगस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स 
पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा । 
$ १७७, एत्थ जस्स वा तस्स वा कम्मस्से त्ति वय्ण णवुंसयवेदाबद्ारण- 
णिरायरणदुवारेण सब्बेसिमेव वेदिज़माणपयडीणमुदीरणादव्बस्स गहणईं। एसा च॑ 
उदीरणा असंखेजसमयपबद्धपमाणा होदूण उवरिम्िपदावेक्खाएं थोवा त्ति गहेयव्या । 
# उदयो असंस्वेज्गुणो । 
$ १७६, एत्थ वि जस्स वा तस्स वा कम्मस्से त्ति अहियारसंबंधों कायब्यों | 
तेण वेदिज़माणसव्वपयडीणपुदीरणादव्वादो उदयो असंखेज्जगुणों त्ति गहेयव्वों । छुदो 
एदस्मासंखेज़गुणत्तणिण्णयो थे १ अंतोमुहुत्तसंचिदगुणसेढिगोवुच्छमाहप्पादो । 








जिस प्रदेशपुजकों उपशमाता है बह उससे असंख्यातगुणा है। इस प्रकार उसके 
3पशान्त होने तक असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशभाता है। 
$ १७४. शंका--ऐसा किस कारणसे है ? 


समाधान--क्‍्योंकि प्रति समय कारणभूत परिणामोंकी वृद्धि होनेपर उपशमाये जाने- 
बाढे प्रदेशपुदजके उस प्रकारसे सिद्धि होनेमें विरोधका अभाव है | इस प्रकार परिणामोंके 
माहात्म्यवश् प्रति समय असंख्यातगुणी श्र णिरूपसे नपुंसकवेदके प्रदेशपुथ्जको उपशमानेवाले 
जीवके दर उपशमाये जानेवाले प्रदेशोंके माहात्म्यका श्लान करानेके छिए यद्दे अल्पयहुत्व 
सूत्र आया है-- 

# प्रथम समयमें नपुसकषेदके उपश्ञामकके जिस-किसी कमेके प्रदेशपुश्ञकी 


उदीरणा सबसे स्तोक है । 


$ १७५ यहाँ सूत्रमं 'जिस-किसी कसके' यह वचन नपुंसकवेदके अवधारणके निरा- 
करणद्वारा सभी बेदी जानेवाली प्रकृतियोंके उदीरणाद्रब्यके प्रहणके छिए आया है । यह उदी- 
रणा अखंसख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होकर आगे कह्टे जानेबाले पदोंकी अपेक्षा स्तोक होती है 
ऐसा प्रहण करना चाहिये। 


# उससे उदय असंख्यातगुणा है। 
$ १७६. यहाँ भी 'जस्स वा तस्स या कस्सस्स' इस वचनका अधिकारके साथ सम्बन्ध 
करना चाहिये। इसछिये बेदी जानेबाडो सभी प्रकृतियोंके उदीरणासम्बन्धी द्ब्यसे उदय- 


सम्बन्धी द्रव्य असंख्यातगुणा है ऐसा प्रहण करना चाहिये । 
३५ 


२७४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे _[ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


# णवु सयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयडिसंकासिज़्माणयमसंखेजगुणं । 

६ १७७, ओकड्डणादव्यस्स असंखेज़दिभागपडिबद्धी उदयं।। एसो वुण 
परपयडीसु गुणसंकमों गद्दिदो, तेणासंखेजगुणो जादो, ग्रणसंकममागद्दारादो ओकड्डुण- 
भागहारस्सासंखेज्ञगुणत्तणिच्छयादो । 

# उवसामिल्लमाणयमसंखेज्गुण | 

$ १७८, णवु सयवेदस्स पदेसग्गमिदि अद्दियारसंबंधों एत्थ कायव्बों, तकाहे 
सेसपयडीणप्रवसामिजमाणपदेसासंभवादो । गुणसंकमभागद्दारादो असंखेज्जगुणडीणेण 
भागद्दारेण खंडिदेयखडमेत्तम्ुवसामिज्जमाणपदेसरंगं होदि त्ति पुव्विल्लादों एद- 
मसंखेज्जगुणं जादं । जहा णवु सयवेदोवसामगस्स पढमसमये एदमप्पाबहुअं तहां 
विदियादिसमएसु वि णेदव्यं हृदि जाणावणडुमुत्तरसुत्तं-- 

# एवं जाव चरिससमयउबसंते त्ति । 

$ १७०, सुगममेदं सुत्त | संपष्टि एदम्मि अवत्थाविसेसे ट्विदिबंधस्स पवुत्ती 
कथ्थं होदि त्ति आसंकाए णिण्णयविहाणदूमिदमाह--- 
.. शंका--उदोरणाके द्रब्यसे उदयका द्रव्य असंख्यातगुणा है इसका निर्णय केसे किया 

समाधान---अन्तमुंहतकालप्रमाण संचित गुणश्रणिके गोपुच्छाके माहात्म्यसे इसका 
निर्णय होता है कि प्रकृतमें उदोरणाके द्रव्यसे उदयका द्रव्य असंख्यातशुणा है । 

# उससे नपुसकवेदका अन्य प्रक्ृतियोंमें संक्रमित होनेवाला प्रदेशपुत्च 
असंख्यातगुणा है | 

१७७, अपकष णसम्बन्धी द्रव्यके असंख्यातव भागसे प्रतिबद्ध उदयसम्बन्धी द्रव्य दे । 
परन्तु यह पर-प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमरूप प्रहण किया गया है, इसलिए असंख्यातगुणा हो गया 
हे, क्योंकि गुणसंक्रमसम्बन्धी भागहारसे अपकर्षणसम्बन्धी भागहारके असंख्यातगुणे दोनेका 
निहऔुचय हे । 

# उससे उपशमित होनेवाला प्रदेशपुश्ञ असंख्यातगुणा है । 


$ १७८ यहाँ सूत्रमें नपुंसकवेदका प्रदेशपुंजअ!' इतना अधिकारवश सम्बन्ध कर छेना 
चाहिये, क्योंकि उस समय शेष प्रकृतियोंके उपशमित होनेवाले प्रदेशपुंजका अभाव है । 
गुणसंक्रमसम्बन्धी भागहारसे असंख्यातगुणे हीन भागद्दारके द्वारा भाजित करनेपर जो एक 
भाग लब्ध आवबे उतना उपशमित होनेबाला ग्रदेशपुंज हे, इसलिये संक्रमित होनेबाले द्रव्यसे 
यह असख्यातगुणा हो गया हे | जिस प्रकार नपुंसकवेदके उपश्ामकका प्रथम समयथमें यह 
अल्पबहुत्व है उसी प्रकार द्वितीयादि समयॉमें भो जामना चाहिये इस बातका ज्ञान करानेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इस प्रकार नपु सकवेदके उपश्षम होनेके अन्तिम समयतक जानना चाहिए । 


$ १७९ यह सूत्र सुगम है। अब इस अवस्थाविशेषमें स्थितिबन्धको प्रवृत्ति किस 
प्रकारकी होती दे ऐसो आशंका दोनेपर निर्णय करनेके छिए इस स त्रको कद्दते हैं-- 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-डवसामणाएं करणकज्ञणिदेसो २७५ 


# जाधे पाए भोहणीयस्स घंधो संखेश्रवस्सट्टिदिगो जादो ताथे 
पाए ठिदिवंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो संख्वेज्लगुणहीणो ट्विदिषंधों । 

६ १८०, पुव्बमसंखेज्जगुणहाणीए ट्विदिबंधपमाणो अंतरसमत्तिसमकालमेव 
मोहणीयस्स संखेज्जवस्सिये ट्विदिबंधे जादे तदो प्पहुडि अंतोमुहृु त्तेण ट्विदिबंधं णियत्तिय 
जमण्णं ट्विदिबंधभाठवेइ त॑ संखेज्जगुणद्वीणमाठवेद, णाण्णहा त्ति वृत्त होहई। एवं 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधोसरणविहिमेदस्मि विसये णिद्धारिय संपहि सेसकम्माणमेदम्मि 
विसए ट्विदिवंधोसरणमेदेण विह्णेण करेदि त्ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ--- 

# मोहणीयवज्ञाणं कम्माणं णबुंसयवेदमुकसामेंतस्स ट्विदिबंधे पुण्ण 
पुण्णे अण्णो ट्विदिबंधो असंखेज्गुणहीणो । 


$ १८१, कुदी एवं चेव ? तेसिमज्ज वि संखेज्जवस्सियट्टिदिवंध- 
विसयस्साणुप्पत्तीदो । एत्थ ट्विदिबंधप्पावहु अस्स पुव्विल्लो चेवालावों कायव्यो, तत्थ 
णाणत्ताभावादों | ट्विदि-अणुभागख्ंडयाणं पि पृव्वं व अणुगमों कायव्यों । णवरि 
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# जिस स्थलूपर मोहनीयकमंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण हो गया है 
वहाँसे लेकर प्रस्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन 
होता है । 


6 १८० पहले जो स्थितिबन्धका प्रमाण असंख्यात गुणहीनरूपसे चालू था, अन्तरकरण- 
की समाप्तिके कालमें ही उस स्थितिबन्धके संख्यात वर्ष प्रमाण हो जानेपर बहाँसे लेकर अन्तमु 
हूतकाल द्वारा एक स्थितिबन्धको निवृत्तकर जिस अन्य स्थितिबन्धकों आरम्भ करता है उसे 
संख्यातगुणा हीन करके आरम्भ करता है, अन्य प्रकारसे नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है । 
इस प्रकार इस स्थछूपर मोहनीयकमंसम्बन्धी स्थितिबन्धापसरणविधिका निर्धारणकर अब 
इस स्थरूपर रोष कर्मोंके स्थितिबन्धापसरणको इस विधिसे करता है इस बातका ज्ञान कराते 
हुए आगेफे सत्रको कहते हैं-- 


# नप सकवेदका उपशम करनेवाले जीवके मोहनीयकमकों छोड़कर शेष कर्मोंके 
प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा ह्वीन होता है । 


१८१, शंका--ऐसा किस कारणसे है? 
समाधान--क्ष्योंकि उनका अभी संख्यात व्षप्रसाण स्थितिबन्ध नहीं प्राप्त हुआ है । 


यहाँपर स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्वका पूर्बोक्त आछाप करना चाहिए, क्योंकि 
उससे इसमे कोई अन्तर नहीं हे । स्थितिकाण्डक ओर अनुभागकाण्डकका भी पहलेके समान 
अनुगम करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि अन्तरकरण करके नपुंसकवेदकी उपशामनाका 
प्रारम्भ होनेपर बहाँसे छेकर मोहनोयकमके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होते ऐसा 
निश्चय करना चाहिये। 


१ ता:प्रतो असंखेज्जगुणहीणो इति पाठ: । 


२७६ जयघबलछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-ड3बसासण! 


अंतरकरणं कादूण णवुसयवेदोबसामणाए पारद्वाए तदो प्यहुडि मोहणीयस्स ट्विदि- 
अणुभागधघादा णत्थि सि णिच्छयों कायव्यों । कुदों एवं णब्बदे ? तंत-जुत्तीदो | वें 
जहा--णबुंसयवेदघुव सा मे माणी पहमसमए सब्वासु ट्रिदीसु ट्विदिपदेसग्गस्स असंखेज्जदि- 
भागयुवसामेदि । एवल्रुबसामिय जदि ट्विदि-अणुभागे घादेदि तो उवसामिदपदेसग्गाणं 
पि ट्विदि-अणुभागधादों पसज्जदे, उवसामिदपदेसर्गं मोत्तण सेसाणं चेव धादणोवाया- 
भावादों । ण च उवसामिदस्स परदेसशास्स घादसंभवों अत्यि, पसत्योवसामणाए 
उवसामिदस्स तस्स अप्पणों ट्विदि-अणुभागेद्दिं चलणाभावादों | एवं पढ़मट्टि दिखंडय- 
कालब्भतरे समए सम्रए उवसामिदपदेसम्मस्स ट्विदि-अणुभागघादाईप्पसंगो अणुगंतव्वो 
तहा पढमद्ठिदिखंडए घादिदे विदियट्विदिखंडएं वि उवसामिदस्स दश्वस्स घादप्पसंगो 
जोजेयव्बो । एवं गंतूण पुणो णबुंसयवेदमुबसामिय हत्थिवेद्मुवसामेंतो जह णबु सय- 
वेदस्स ट्विदि-अणु भागखंडयं गेण्हह तो उवसामणा णिरत्थिया पसज्जदे । 

५ १८२, अद्द जह उवसामिज्जञमाणाए उवसताए च पयडीए कंडयघादो णत्यि, 
सेसाणमणुवसामिज्जमाणमोहपयडीणं कंडयघादो अत्थि त्ति अब्भुवगम्भदे तो 
णवुंसयवेदद्विदीदी इत्थिवेदद्ि दी संखेज्जगुणहीणा पसज्जदे। कि कारणं ! णवुंसयवेदोव- 
सामणद्वाएं उवसामिज्जमाणस्स णवुसयवेदस्स ट्विदिघादों णन्थि, इस्थिवेदी पृण 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समांधान---आगमानुसार युक्तिसे जाना जाता है | 

यथा--नपुंसकवेदको उपशमानेवाला जीव प्रथम समयमें सब स्थितियों में स्थित प्रदेश- 
पुषुजके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिको उपशमाता है । इस प्रकार उपशमाकर यदि स्थिति 
ओर अनुभागका घात करता है तो उपशमाये गये प्रदेशपुजका भी स्थितिघात और अनु- 
भागघात प्राप्त होता है, क्‍योंकि उपशमाये गये प्रदेशपुंजको छोड़कर शेषके भी घातका कोई 
उपाय नहीं पाया जाता। ओर उपश्ञमाये गये प्रदेशपुरुजका घात सम्भव हे नहीं, क्योंकि 
अशस्त उपशामना द्वारा उपशमाये गये प्रदेशपुंजका अपने स्थिति और अनुभागमें परिवतन 
नहीं होता । इस प्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकके काछके भीतर समय समयमें जपशमाये गये 
प्रदेशपुंखरके स्थतिघात और अनुभागधातका अतिप्रसंग ग्राप्त होता है यह जानना चाहिए । 
तथा प्रथम स्थितिकाण्डकके घाते जानेपर दूसरे स्थितिकाण्डकके भो उपशमाये गये द्रव्यके 
घातका प्रसंग प्राप्त होता है ऐसो योजना कर लेनी चाहिये | इस प्रकार जाकर पुनः नपुंसक- 


वेदकों उपञमाकर स्त्रीवेदकों उपशमानेबाछा जोब यदि नपुंसकवेदके स्थितिकाण्डक और 
अनुभागकाण्डकका घात करता है तो उपशामना निरथ्थक प्रसक्त होती है। 

$ १८२ अब यदि उपशमाई जानेवालीं या उपम्नान्त हुईं प्रकृतियोंका काण्डकचात नहीं 
होता, शेष नहीं उपशमाई जानेबाली मोहमप्रकृतियोंका काण्डकधात होता है ऐसा स्वीकार करते 
हैं तो नपुंसकवेदकी स्थितिसे स्त्रीवेदकी स्थिति संख्यातगुणी हीन प्राप्त होती है, क्योंकि नपुं- 
सकवेदके उपमानेके काछके भोतर उपशमाये जानेवाले नपुंसकवेदका तो स्थितिघात होता 
नहीं, परन्तु स्त्रीवेद बादमें उपशमाया जाता है, इसढिये तब उसका स्थितिघात प्राप्त होता हे । 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-दवसामणाए फरणकजणिदेसो २७७ 


फण्छा उवसामिज्जदि त्ति ताधे तस्स ट्विदिघादों अत्थि | एवं च संते णबुंसयवेदट्टिदोदो 
इत्थिवेदट्टिदीए पत्ताहियघादाए संखेज्जगुणदीणत्तप्पसंगादो सो दुण्णिवारों | एवमित्थि- 
बेदे उवसाम्रिज्जमाणे तस्स ट्विदिघादों गरिथि, सत्तमोकसाय-बारसकसायड्रिदीओ पच्छा 
उवसामिज्जंति त्ति तासि पि इत्थिवेदट्टिदीदो संखेज्जगुणहीण त्तप्पसंगो दुष्पडिसेड्े । 
ण चेदम्रिच्छिज्जदे, उवसंतावत्थाए बारसक्साय-णबणोकसायाणं ट्विदी सरिसा चेव 
होदि सि परमगुरूवएसेण पढिसिद्धचादों | तम्हा अंतरकरणे णिट्टिदे मोहणीयस्स 
ड्विदि-अणु भागघादा णत्थि त्ति पडिबज्जेयव्यं | अण्णं व गंथयारो उबरि मृत्तकंटमेद 
भणिद्विदि जहा मायावेदगरस पटमसमए 'भाया-लोहसंजलणाणं ट्विदिवंधो दो मासा 
अंतोमहुत्तेण ऊणा । सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि | सेसाणं 
कम्माणं टिदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो त्ति।! मोहणीयस्स पृण तत्थ 


ह्विदिखंडयपमाणं ण भणिदं, तेण णव्वदे अंतरकरणे कदे तदो प्यहुडि मोहणीयस्स ट्विदि- 
अणुभागबादो णत्थि सि। 
ओर ऐसा होनेपर नपुंसकवेदकी स्थितिसे अधिक घात होनेके कारण स्त्रोवेदकी स्थितिके 
संख्यातगुणी हीन होनेका जो प्रसंग आता है वह दुर्निवार है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके उपशमाते 
समय उसका तो स्थितिघात होता नहीं, किन्तु सात नोकषाय और बारद्द कषायोंकी स्थितियाँ 
बादमें उपशमाई जाती हैं, इसलिए उनकी भी स्थिविके स्त्रीवेदकी स्थितिसे संख्यातगुणे- 
हीनपनेका प्रसंग निवारण करना कठिन है। और यह्द इृष्ट नहीं है, क्योंकि उपशान्त अवस्थामें 
बारह कषाय ओर नौ नोकषायोंकी स्थिति सदश ही होती है ऐसा परम गुरुके उपदेशसे सिद्ध 
है | इसलिए अन्तरकरण सम्पन्न होनेपर मोहनीयकरफे स्थितिधात और अनुभागघात नहीं 
होते ऐसा निए्चय करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि आगे प्रन्थकार स्वयं यह बात 
मुक्तकण्ड होकर कहेंगे। यथा-मायावेदकके प्रथम समयमें (माया और लोभसंज्वछनोंका 
स्थितिबन्ध अन्तमुंहूतेकम दो महीना है| शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार ब्ष है तथा 
शेष कर्मोंका स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है ।” इस प्रकार यहाँपर मोह- 
नीयकमंके स्थितिकाण्डकका प्रमाण नहीं कहा है, इससे ज्ञात द्ोता हे कि अन्तरकरण कर 
छेनेपर वहाँसे लेकर मोहनीयकमका स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता। 
विशेषा्थ --अस्तरकरणको क्रिया सम्पस्न द्वोने पर प्रथम समयसे छेकर मोहनीय- 
कर्मेका स्थितिकाण्डफघात और अनुभागकाण्डकघात क्यों नहीं होता इसे स्पष्ट करते हुए जो 
तक और प्रमाण दिये गये हैं. उनमें प्रथम तके यह दिया हे कि (१) यदि अन्तरकरण 
क्रिया होनेके बाद नपुंसकवेदका स्थितिकाण्डक्घात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार किया 
जाता है तो नपुंसकवेदकी उपशमनेकी क्रिया सम्पन्न होनेके पूब उसके जिन भ्रदेशपुश्नोंको 
नहीं उपशमाया गया है उनके साथ जो भ्रदेशपुत्न उपशमाये जा चुके हैं उनके भी स्थिति- 
काण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातका प्रसंग प्राप्त होता है । किन्तु उपशमाये गये प्रदेश- 
पुश्नलका न तो स्थितिकाण्डकघात ही सम्भव है और न अनुभागकाण्डकधात ही सम्भव है, क्योंकि 
उनका प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशम हुआ है । (२) उक्त विषयके समर्थनमें दूसरा यह्द 
तक दिया दे कि यदि उपशमाई जानेवाछी प्रकृतिको छोड़कर उस समय नहीं उपश्ाई जाने- 
वाली मोह प्रकृतियोंका स्थितिकाण्डक्घात ओर अनुभागकाण्डघात स्वीकार किया जाता है तो 





२७८ अयधबलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणां 


$ १८३, एयमेदीए परूवणाएं णवु सयवेदमु॒वसामेमाणों अंतोमृहु्तेण कालेण 
सव्वप्पणा णवु सयवेदममु वसंतं करेदि त्ति जाणावणटडप्नुत्तरसुत्तमोहण्ण--- 


# एवं संखेज्जेसु ट्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु णवुंसयवेदों उवसामिज्- 
भाणों उबसंतों | 

$ १८४, सुगममेद सुत्त। णवरि उवरि 'उवसामिज्जमाणो उवसंतो” ति भणिदे 
पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेढोए उबसामिज्जमाणो संतो कमेण उबसंतो तति अत्थो 
गहेयव्वो । एवं णवु सयवेदमुवसामिय तदण्णंतरसमयप्पहुडि इत्थिवेदोवसामणमाढवेदि 
त्ति जोणावणट्वमिदमाइ-- 


# णव॑ंसयवेदे उबसंले से काले हत्थिवेदस्स उपसामगो | 
$ १८७०, णवु सयवेदे उवसंते जादे तदणंतरसमए चेव इत्थिवेदस्स उवसामण- 
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उपशमश्रेणिमें बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी स्थितियोंमें विषमता आ जाती है जो युक्त 
नहीं हे, क्योंकि इन कर्मोंकी उपशान्त अवस्थामें स्थिति सदृश होतो हे ऐसा गुरुपरम्परासे 
उपदेश चला आ रहा हैं। (३) इस प्रकार ये दो तक देनेके बाद इस विषयकी पुष्टि 
आगम प्रमाणसे भी को गई है। आगे मायवेदकफे होनेवाल कार्योका उल्लेख करते हुए जो 
चूर्णिसूत् आये है उनमे जहाँ मोहनीयकर्मको छोड़ कर शेष कर्मोंका स्थितिबन्धके साथ 
स्थितिकाण्डफघात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार किया गया है वहाँ मायासंज्वव्ून 
ओर लोभसंज्वलनका केवल स्थितिबन्ध तो स्वीकार किया गया है, परन्तु स्थितिकाण्डकघात 
और अनुभागकाण्डकधात नही स्वीकार किया गया है । इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि उपशम- 
श्रेणिमें उपभामनाविधिके प्रारम्भ होनेके समयसे ढेकर बारह कपाय और नौ नोकषायोंका 
स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता | चूर्णिसूत्रका उक्त बचन सूलमें 
उद्ध त किया हो है। 

$ १८३, इस प्रकार इस भ्ररूपणा द्वारा नपुंसकवेदको उपशमानेवाला जीब अन्तमुहत 
काल द्वारा पूरी तरहसे नपुंसकवेदका उपशम करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगे- 
का सूत्र आया है-- 


# इस प्रकार संख्यात इज़ार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर उपशममाया जाने- 
वाला नपुंसकवेद उपशान्त होता है । 
५ १८४ यह सूत्र सुगम है। इतनी विशेषता है कि 'डबसामिब्जमाणो उबसंतो' ऐसा 
कहने पर प्रति समय असंख्यातगुणी श्र णिरूपसे उपशमाया जाता हुआ क्रमसे उपशान्त होता 
ऐसा श्र ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार नपुंसकवेदको उपशमा कर तदनन्तर समयसे 
बम | उपशमानेके छिये आरम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको- 
कहते हैं-- 
कं हा नपुंसकवेदके उपश्ञान्त होनेपर तदनन्तर समयमें स्त्रीवेदका उपक्चामक 
ताहै। 


$ १८५. नपुंसकवेदका उपशम्त हो जञानेपर तद्नन्तर समयमें ही स्त्रीवेदको उपशप्ताने- 


गाथा १२३ ] चरिसमोहणीय-डवसामणाए करणकज्जणिदेसो २७९, 
माठवेदि त्ति मणिदं होइ | 

# लाधे चेव अपुव्य द्विदिखंडयसपुव्यमणुमागखंडयं द्विविबंधों व 
पत्थिदो । 

$ १८६, जाघे हत्थिवेदमृबसामेदुमाहततो ताथे चेव मोहणीयवज्जाणं 
कम्माणमपुव्वं ट्विदिखंडयमणुमागखंडयं च पृव्वादत्तद्विंदि-अणुभागखंडयाणं समत्ती- 
वसेणाठवेह | मोहणीयस्स पूण एत्थ णत्थि ट्विदिघादों अणुभागघादो, ट्विदिबंधो च 
पत्थिदों । एवं भणिदे णाणावरणादीणमसंखेज्जगुणहशाणीए मोहणीयपयडीणं च 
बज्ज्माणियाणं संखेज्जगुणहाणीए पुव्वद्टिदिबंधादों अण्णो ट्विदिबंधो एदम्मि संधीए 
पारद्धो त्ति भणिदं होह। 

# जहा णवृंसयवेदों उबसामिदों लेणेब कसेण हत्थिवेदं॑ पि गुण- 
सेढीए उबसामेदि | 

$ १८७, जहा णवु सयवेदोी असंखेज्जगुणाएं सेढहीए उवसामिदों तहां चेष 
पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेढीए इत्थिवेदं च उबसामेदि त्ति भणिदं होदि | णवरि 
हत्थिवेदोबसामणद्धाए संखेज़दिभागे गदे तत्थ जो बिसेसो संभवंतओ तश्णिददेस- 
विद्वणइमुत्त रसुत्तावयारो-- 


पा आम 


के लिये आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# उसी समय अपूव स्थितिकाण्डक, अपूर्व अनुभागकाण्डक ओर अपूव स्थिति- 
बन्ध प्रारम्भ होता है । 

$ १८६ जिस समय स्त्रीवेदको उपशमानेके लिये आरम्भ किया उसो समय मोहनीय 
कमको छोड़कर शेष कर्मोंके पहले आरम्भ किये गये स्थितिकाण्डक ओर अनभागकाण्डकोंकी 
समाप्ति हो जानेके कारण अपूब स्थितिकाण्डक और अपूब अनुभागकराण्डकका आरस्भ करता 
है । परन्तु मोहनीयक्रमका यहाँ पर स्थितिधात और अनुभागघात नहीं है, मात्र स्थितिबन्ध 
को प्रारम्भ किया। ऐसा कहने पर ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके असंख्यात गुणहानिरूपसे ओर 
बँधनेवालो मोहनीय प्रकृतियोंका संख्यात गुणहानिरूपसे इस खन्धिमें अन्य स्थितिबन्ध प्रारंभ 
किया यह उक्त कथनका तात्पय है | 


# जिस प्रकार नपु सकवेदको उपञ्रमाया है उसी क्रमसे स्त्रीवेदको भी गुण्रेणि- 
रूपसे उपशमाता है । 


६ १८७. जिस प्रकार असंख्यातगुणी श्र णिरूपसे नपुंसकवेदुको उपशमाया है उसी 
प्रकार प्रति समय असंल्यातगुणी श्र णिरूपसे स्प्रीवेदको उपशमाता दे यह उक्त कथनका 
तात्पय है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदके उपशमानेके काछके संख्यातवे भागप्रमाण कालके 
जाने है वहाँ जो विशेष सम्भव हो उसका निर्देश करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार 
करते हैं--- 





2८० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-ठवसामणा 


# इत्थिवेदस्स उबसामणद्धाए संखेज्नदिभागे गदे तदो णाणावरणीय- 
दंसमावरणीय-अंतराहयाणं संस्वेज्जबस्सट्टिदिंगो बंधो भषदि | 

9८८. एदेसि तिण्ह घादिकम्माणमेत्थुदेसे असंखेजवस्सिओ ट्विदिबंधो परिहाह- 
दूण संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो संजादो त्ति भणिद होइ। तिण्ह अधादिकम्माणं पृण 
णाज्ज वि संखेज्जवस्सिओ द्विदिबंधों होह, घादिकम्माणं व तेसिं सुटृठ ट्विदिबंधोसरणा- 
संभवादो । एल्थेवुद्ेसे तिण्हमेदेसि घादिकम्माणमणुभागबंधविसए वि को वि विसेसो 
संवुत्तो त्ति जाणावणफलम सरसुत्तं-- 

$ ज्ाधे संखेज्वस्सट्टिदिओो बंधो तस्समए चेव एदासि तिण्ह सूल- 
पयडीणं केवलणाणावरण-केवलदंसगावरणबवज्ञाओ सेसाओ जाओ उत्तर- 
पयचडीओ तासिसेगड्ााणिओो बंधों ! 


$ १८९. जम्हि चेव समए तिण्हमेदासिं घादिकम्ममूलपयडीणं संखेज्जबस्सिओ 
हिदिबंधो पारद्धों तम्हि चेव समए णाणावरणीयस्स केवलणाणावरणवज्जाओ 
दंसणावरणीयस्स केवलदंसणावरणवज्जाओं अंतरायस्स सव्वाओं चेव जाओ उत्तर- 
पयडीओ एवमेदेसि बारसण्हं पयडीणं पृव्व॑ देसधांदविट्वाणियमरूवी अणुभागबंधो 
सुट्ढ ओइड्टियूण एगट्टाणियभावेण परिणदो त्ति वृत्तं हो । 
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# स्त्रीवेदके उपशमानेके कालके संख्यातवें भागप्रमाण कालके जानेपर तत्पश्चात्‌ 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका स्थितिबन्ध सख्यात वर्षप्रमाण होता है। 


$ १८८, इस स्थल पर इन तीन घाति कर्मोके असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबन्धकों घटा- 
कर संख्यात हजार वर्ष प्रमाण हो जाता हे यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। परन्तु तीन अधाति 
कर्मोका अभी भो संख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध नहीं होता हे, क्योंकि घातिकर्मोंके बहुत अधिक 
हुए स्थितिबन्धापसरणोंके समान उन कर्मोका बहुत अधिक स्थितिबन्वापसरण सम्भव नहीं है। 
इस स्थक पर इन तोन घाति कर्मकि अनु भागबन्धके विपयमें भी कोई विशेषता हो गई है इस 
बातका ज्ञान करानेके छिये आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# जिस समय संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध हुआ उसी समय इन तोन मूल 
ए क" 
प्रकृतियोंकी केवलशानावरण ओर केवलदशनावरणकों छोड़कर जितनी शेष उत्तर 
प्रकृतियाँ हैं उनका एकस्थानीय बन्ध होने छगता है । 
$ १८९ जिस समय इन तोन घाति मूल प्रकृतियोंका संख्यात बषंप्रमाण स्थिति- 
बन्ध प्रारम्भ हुआ उसी समय ज्ञानावरणकी केबछक्कानावरणको छोड़कर और दु्ना- 
बरणको केवलद्शनावरणको छोड़कर शंष प्रकृतियाँ तथा अन्तराय कर्भकी सभो जितनी 


उक्तर प्रकृतियाँ हैं. इन बारह उत्तर प्रकृतियोंका जो पहले देशघाति ह्विस्थानीय अनुभागबन्ध 
होता रद्द वह बहुत घटकर एकस्थानीयरूपसे परिणत दो गया यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीयडबसामणाए करणकज्दणिदसो र्दर 


# जसो पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराश्याणं. संखेजबस्स- 
दिदिओ धंधो तम्हि पुण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधो सो संखेजगुणहीणो । 
$ १९०, कि कारणं  संखेज्जवस्सिए द्विदिबंधे पारड्रे तो परमसंखेज्जगुण- 
हाणीए असंभवादों । भामा-गोद-बेदणीयाणं पृण णाज्ज वि संखेजवस्सिओ ठिदिबंधो 
पारभदि त्ति तेसिंमसंखेजगुणदीणो चेव ट्विदिबंधो एत्थ पयट्टडंदि त्तिघेचव्यं | एवं च 
पयट्टमाणस्स ट्विदिबंधस्स अप्यायहुअपरूवणदुमिदमाह-- 
# लम्हि समए सज्वकम्माणमप्पाजहुअं भजदि | 
$ १९१ छुगम । 
# ला जहा | 
$ १९२ सुगम | 
# सोहणीयरस सब्वत्थोवो ट्विदिबंधो । णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराश्याणं दिदिबंधों संखेल्लगुणो । णामा-गोदाण्ण द्विदिषधों असंखेल्नगुणों । 
वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | 
$ १९३, सुगमत्तादो ण एत्थ किंचि बत्तव्वमत्यि । एवमित्यिवेदोवसामणद्धाए 
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# जहाँसे लेकर ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तरायकर्मका जो संख्यात वर्ष- 
प्रमाण स्थितिबन्ध हुआ, उसके सम्पन्न होनेपर जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह 
संख्यातगुणा द्वीन होता दे । 

$ १९०. क्योंकि संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके प्रारम्भ द्वोनेपर उसके बाद 
असंख्यातगुणी हानि होना असम्भव है। परन्तु नाम, गोन्न और बेदनीय कर्मोंका अभी भी 
संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध प्रारम्भ नहीं करता, इसलिए उनका असंख्यात गुणाहीन ही 
स्थितिबन्ध यहाँ प्रवृत्त रहता हे ऐसा प्रहण करना चाहिये। इस प्रकार प्रवृत्त हुए स्थितिबन्धके 
अल्पयहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

# उसी समय सब कर्मोका अल्पबहुत्व द्वोता है । 

$ १९१. यह सूत्र सुगम हे । 

# वह जैसे | 

$ १९२. यह सूत्र सुगम है । 

$# मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । उससे शानावरण, दर्शनावरण 
और अस्तरायकरमका स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है। उससे नामकम और गोत्रकर्मका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है तथा उससे वेदनीयकर्मका स्थितियन्ध विशेष अधिक है | 

६ १९३. सुगम दोनेसे यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं हे । इस प्रकार स्त्रीवेदकी इपशामनाकरे 

३६ 
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र८२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डब्सामणा 


संखेजदिभागे चेव एवंविह ट्विदिबंधभाढविय गच्छमाणस्स पुणों वि संखेजसहस्समेत्तेसु 
ह्िदिबंधेसु एदेणेव विह्णेण समइकंतेसु तदो हत्थिवेदोवसामणद्धा समप्पह, ताघे 
चेव इत्थिवेदों सब्बोवसामणाएं उवसामिदों त्ति जाणावणइय्रत्तरसत्तहि सो- 


# एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदों उच- 
सामिल्लमाणो उवसासिदों | 

$ १९४, एदं पि सुत्तं सुगम । एवमित्यिवेदयबसामिय तदण॑ंतरसमए छण्णो- 
कसाय-पुरिसवेदाणमुवसामणमाढठवेदि त्ति पदुष्पायणफलमरुत्तरसुत्तं-- 

# हत्थिवेदे उबसंते से काले सत्तण्हं णोकसायाणं उवसामगो । 

$ १९७, सुगम | 

# ताथे चेव अण्णं ट्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडयं व आगाहवद॑, 
अण्णो च टद्विदिबंधों पयद्धो । 

$ १९६, एत्थ ट्विदि-अगुमागखंडयाणि मोहणीयवज्ञाणं कम्माणं अवगंतव्त्राणि, 
मोहणीयरस तदु भयपवृत्तीए एदम्मि विसए जुत्ति-सुत्तेहिं पडिमिद्धत्तादों । ट्विब्बिंधो 
पुण सत्तण्इ पि मूलपयडीणं जाओ उत्तरपयडीओ बज्ञंति तार्मि सव्वासिमेव होदि त्ति 
ददुव्व । 

'झंख्यातव भागके होनेपर इस भप्रकारके स्थितिबन्धका आरम्भ करके जो जीव अवस्थित 
है उसके फिर भी संख्यातों हजार स्थितिबन्धोंके इसी विधिसे व्यतीत होनेपर तत्पइचात्‌ खी- 
वेदका उपशासनाकाछ समाप्त होता हे । अतः उसी समय सर्वोपशामनारूपसे स्लीवेद उप- 
शम्माया गया इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेका सूत्र कहते है-- 

# इस क्रमसे संख्यात हजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर उपशामित किये 
जानेवाले स्त्रीवेदको उपशामित किया । 

$ १९४. यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार स्त्रीवेदको डपशमाकर तदनन्तर समयमें 
छुद्द नोकषायों ओर पुरुषवेदकों उपशमानेके छिए आरम्भ करता है इस बातका कथन करनेके 
छिए उत्तर सूत्रको कहते है-- 

# स्त्रीवेदके उपशान्त होनेपर तदनन्तर समयमें सात नोकपायोंका उपशामक 
होता है । 

$ १९५, यह सूत्र सुगम है । 

# उसी समय अन्य स्थितिकाण्डक और अन्य अनुभागकाण्डकको ग्रहण किया 
तथा अन्य स्थितिबन्ध बाधा । 

$ १९६, यहाँपर स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डक मोहनीयकर्मको छोड़कर अन्य 
कर्मोके जानने चाहिये, क्योंकि इस स्थलूपर मोहनीयकी उन दोनोंरूप प्रवृत्तिका युक्ति और 
सृत्र दोनों प्रकारसे निषेध हे। स्थितिबन्ध तो सातों ही मछ प्रकृतियोंकी जो उत्तर प्रक्ृतियाँ 
बेधती हैं उन सभीका होता है ऐसा जानना चाहिये। 


गाथा १२३ | चरित्तमोहणीय-डबसामणाए करणकज्ज णिददेसो ग्‌८र 


# एबं संखेज्जेसु ट्विंदिगंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्ड णोकसायाणमुव- 
सामणद्धाए संस्वेज्जदिमागे गदे तदो णामा-गोद-वेद्णीयाणं कम्माणं 
संजेजवस्सद्विदिगो वंधों । 

$ १९७, एदम्मि अवत्थंतरे तिण्हदमघादिकम्माणं ट्विदिबंधो असंखेजवस्सियादो 
परिहाइद्णेक्सराहेण संखेज़बस्सिओ जादो त्ति एसो एत्य सुत्तत्थसमुच्चओ । एबमेत्य 
सन्वेसिमेव कम्माणं ठिदिखंडे संखेजबरिसिये जादे तत्थ जो ट्टिदिबंधप्पावहुअपिही 
तप्परूवणड मवरिमी सुत्तपबंधो-- 

# लाधे द्विदिधंधस्स अप्पाबहुआं । 

$ १९८, सुगम । 

# ले जहा | 

$ १००, एदं पि सबोहं । 

%# सव्वत्थोीवों मोहणीयस्स द्विदिबंधों । 

# पाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिबंधों संखेज्गुणो । 

# णामा-गोदाणं द्विदिबंधो संखेजगुणो | 

# इस प्रकार संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर सात नोकपायोकि: 
उपशामनाकालके संख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर तत्पश्चात्‌ नामकर्म, गोत्रकम और 
बेदनीय कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है । 


$ १९७ इस अवस्थाफे भीतर तीन अघाति कर्मोंका स्थितिबन्ध असख्यात वर्षसे 
घटकर एक बारमे संख्यात वर्षप्रमाण हो गया यह यहाँ सूत्रके अथेका सार हे । इस प्रकार 
यहाँपर सभी कर्मोंका स्थितिषन्ध संख्यात बषप्रमाण हो जानेपर वहाँ जो स्थितिबन्धसम्बन्धी 
अल्पबहुल्वविधि प्राप्त होती है उसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# उस समय स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व । 

$ १९८, यह सूत्र सुगम हे | 

# वह जैसे । 

$ १९०, यह सूत्र भी सुबोध हे । 

# सोहनियकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अल्प है । 

# उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है । 

# उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । 


१, ता. प्रतौ द्विदिखंडो सं खेज्जवस्सियो जादो इति पाठ' 


्ल्ज ज+ 


शैटपे जैयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणौय-उबसामर्णा 


# वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 

६ २००, सुगमो थे एसो अप्पावहुअपबंधो । एस्तो पाए द्विदिबंधे पुण्णे जो 
अण्णों ड्विदिबंधो आठविजदि सो सब्वेसिमेव कम्माणं संखेजगुणद्वीणो चेव, जत्थि 
अण्णों वियप्पो त्ति जाणावणफ़लप्रुवरिमसूत्तं-- 

# एदम्मि छ्विदिनंघे पुण्णे जो अण्णो ट्विदिनंधो सो सब्वकस्मार्ण 
पि अप्पष्पणों द्विविज्ंघादों संखेज्गुणहीणो । 

$ २०१, गयत्थमेदं सुत्त । 

# एदेण कमेण ट्विदिगंधसहस्सेसु गदेखु सत्त णोकसाया डबसंता | 

6 २०२, एवमेदेण कमेण संखेजाणि ट्विदिबंधसहस्साणि समुपालेमाणस्स 
पुरिसवेदपढमट्टिदीर चरिमसमयम्मि सत्त णोकसाया सब्वप्पणा उबसंता त्ति वुत्त 
होश । संपद्दि एदेण सामण्णवयणेण प्ररिसवेदणवकबंधसमयपबद्धाणं पि समययूणदो- 
आवलियमेत्ताणं तत्थुवसंतभावे अह्ृप्पसत्ते तत्थ तेसिमुबसमांभावपदुष्पायणड्डमुवरिम 
सत्तमाह-- 

..._ # गाबरि पुरिसवेदस्स वे आवलिया जंधा समयूणा अणुवसंता । 
$ २०३, कुंदो एत्तियमेत्ताणं समयपबद्धाणमेत्थाणुवसमी ये ? चरिमावलिय- 
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# उससे वेदनीयकमका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 

$ २००. यह अल्पबहुत्वप्रबन्ध सुगम है । यहाँसे आगे स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर जिस 
अन्य स्थितिबन्धका आरम्भ करता दे बह सभी कर्मोंका संख्यातगुणा हीन ही होता हे, अन्य 
विकल्प नहीं हे इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

# इस स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह सभी कर्मोंका 
अपने-अपने र्थितिबन्धसे संख्यातगुणा दीन होता है । 

$ २०१, यह सूत्र गताथ हे । 

# इस क्रमसे हजारों स्थितिबन्धोंके ब्यतीत होनेपर सात नोकषाय उपश्चान्त 
हो जाते हैं | 

$ २०२, इस प्रकार इस ऋमसे संख्यात हजार स्थितिबन्धोंको करनेबाले जीवके पुरुष- 
बेदकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सात नोकषाय स्वोत्मना उपशान्त हो जाते हैं यह 
उक्त कथनका तात्पय है । अथ इस सामान्य वचनके अनुसार पुरुषवेदके नवक बन्धसम्वन्धी 
एक समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंके भी बह्ों उपशान्त भावका अतिप्रसंग होनेपर 
वहाँ उनके उपशमका अभाव बतछातेके रिए आगेके सूत्रफो कहते हैं-- 

# इतनी विश्वेषता है कि पुरुषबेदके एक समय कम दो आवलिप्रमाण समय- 
प्रबद्ध अनुपश्चोन्त रहते हैं । 

$ २०३, शंंका--झतने समयप्रबद्धोंका यहाँपर उपशम क्यों नहीं होता ? 





गाथा १५३ ] परितमोदहणीय-उबसासणाए करणकज्ज णिहसो २८० 


बद्धाणं ब्रंधावलियाणदिकमादों समयूणदुचरिबावलियधद्धाणं भर उवसामणावलियाए 
अऊ वि पहितुण्णत्ताभावादों। तम्मि वेव समए ट्विदिबंधपमाणावहारणइमुत्तरो 
सुत्तर्वंधों 


दी 


# लतस्समए पुरिसवेदस्स ट्विदिगंधो सोलस वस्साणि | 

# संजलणाणं द्विदिदंधो बत्तीस वस्साणि । 

# सेसाणं कम्माण ट्विदिद्ंधो संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि । 

$ २०४, पुच्वं संखेज्जसहस्समेत्तो एदेसिं ट्विदिबंधो, तत्तो संखेज्जशुणहाणीए 
हाइदूण सवेदचरिससमए पुरिसबेद-चउसंजलणाणं जदाकमं सोलूस-बत्तीसवस्समेत्तो 
जादो। सेसाणं पुण कम्माणमज्ज वि संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो चेव दडब्बो सि 
मणिदं दोदि । 

# पुरिसवेदस्स पढमद्डिदीए जाधे थे आवलियाओ सेसाओ ताथे 
आगाल-पडिआगालो योच्छिण्णो । 

$ २०७, पढम-विदियड्विदिपदेसग्गाणमुक्कड़णोकडणावसेण परोप्परविसयसंकमो 
आगाल-पडिआगालो त्ति मण्णदे | विदियट्विदिपदेसग्गरस पढमड्ठिदीए आग्रमण- 
मागालो । पढमट्विदिपदेसग्गस्स विदियद्विदीए पडिलोमेण गमणं पडिआगालो सि 


समाधान--क्योंकि जो अन्तिम आव्ियें बेचे हैं. उनको बत्थावलिका कार अभो 
व्यतीत नहीं हुआ और जो एक समय कम द्विचरम आवलियें बँघे हैं उनकी उपशामनावदढि 
अभी भी पूर्ण नहीं हुई है । अब उसी समय स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके ढिये 
आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# उस समय पुरुषवेदका स्थितिबन्ध सोलह वर्षप्रमाण होता है । 

# संज्वलनोंका स्थितिबन्ध बतीस वर्षप्रमाण द्वोता है । 


# तथा शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात इजार वर्षप्रमाण होता हे । 

6 २०४. पहले इस कर्मोंका संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता रहा । उससे 
संरूयातगुणी हानिरूपसे घटकर सवेद भागके अन्तिम समयमें पुरुषवेद ओर चार संज्वलछनों- 
का ऋमसे सोलह बय ओर बत्तीस बष हो गया । शेष कर्मो का तो अभो भो संख्यात हज्ञार 
चषंप्रसाण स्थितिबन्ध जानना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पय है | 


# पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें जब दो आवक शेष रहीं तव आगारू ओर प्रत्या- 
गालोंकी ज्युच्छित्ति हो गई | 

$ २०५. प्रथम और द्वितीय स्थितिके प्रदेशपुरुजोंका उत्कषंण और अपक्षणवश पर- 
स्पर विषयसंक्मको आगाछ और प्रत्यागाल कहते हैं । द्वितीय स्थितिके प्रवेशपुरूलका प्रथम 
स्थितिमें आना आगाछ हे तथा प्रथम स्थितिके प्रदेशपुझ्कका प्रतिकोमरूपसे दूसरी स्थिति 


२८६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उवसामणा 


गहणादो । एवंविहों आगाल-पडिआगालो ताव, जाव पुरिसवेदपढमद्ठिदीए समया- 
हियाओ दो आवलियाओ सेसाओं त्ति। प्रणों आवलि-पडिआवलियमेत्तसेसाए ताधे 
आगाल-पडिआगाहो बोच्छिण्णो त्ति एसो एदस्स सुत्तसस भावत्थो । अथवा आवलिय- 
पडिआवलियासु पढिवुण्णास्‌ सेसासु आगाल-पडिआगालो द्ोदूण पुणो से काले समयू- 
णासु दोआवलियासु सेसामु आग्राल-पडिआगाछो वोच्छिण्णो त्ति एसो एत्थ सुत्ता- 
हिप्पायो, उप्पादाणुच्छेदमम्सियूण भावचरिमसमए चेव सुत्ते तदभावविद्याणादों । एत्तो 
पाए पुरिसवेदस्स गरुणसेही वि णत्थि। पडिआवलियादों चेव असंखेज्जाणं समय- 
पबद्भाणमुदीरणा होदि त्ति दद्वव्बं । 

# अंतरकदादों पाए छुण्णोकसायाणं पदेसग्गं ण संछुहदि पुरिसवेदे, 
को हसंजलण संछुहदि । 
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जाना प्रत्यागाछ हे ऐसा ग्रहण किया हे । इस प्रकार पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें एक समय 
अधिक दो आवलियाँ शेष रहने तक आगाछ और प्रत्यागाल होते हैं । पुन आवलि और 
प्रत्यावल्लि मात्रके शेष रहनेपर तब आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं यह इस 
सूत्रका भावार्थ हें । अथवा परिपूर्ण आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल ओर 
प्रत्यागाल होकर पुनः तदनन्तर समयमें एक समय कम दो आचलि शेप रहनेपर आगाल ओर 
प्रत्यागाल व्युस्छिन्न हो जाते है यह यहाँपर उक्त सूत्रका अभिप्राय हे, क्योकि उत्पादानुच्छेद 
का आश्रय लेकर सद्भावके अन्तिम समयमें द्वी सूत्रमें उसके अभावका विधान किया है। 
यहाँसे लेकर पुरुपवेढकी गुणअ्रणि भी नहीं होती। प्रत्यावलिमेंसे ही असंख्यात समय- 
प्रबद्धोंकी उदीरणा होती हे ऐसा जानना चाहिए | 

विशेषाथ---9रुषवेदकी कितनी प्रथम म्थिति होप रहने तक आगाछ और प्रत्यागाल 
होते है इस प्रकार प्रइन होने पर सूत्रमें तो मात्र इतना ही बतलछाया है कि पुरुषवेदकी प्रथम 
स्थितिमें दो आवलियों शेष रहने पर आगाल-पत्यागाल व्युच्छिन्न दो जाते है। इस पर टीका 
करते हुए इस सूत्रको दो प्रकारसे व्याख्या की गई है जिनका उल्लेख मूलमें किया ही है । 
प्रथम ध्याख्याके अनुसार पुरुषवेदकी प्रथम म्थितिमे एक समय अधिक दो आवियाँ शेष 
रहने तक आगाछ और प्रत्यागाल होते है। जब पूरी दो आवलियों शेष रहती हैं. तब आंगांछ 
और पभ्रत्यागाछ व्युब्छिन्न हो जाते है। किन्तु दूसरी व्याख्याके अनुसार दो आवलियाँ शेष 
रहने तक आगाल और प्रत्यागाल होते है। किन्तु एक समय कम दो आवलियाँ शोष रहने 
पर आगालछ और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न दो जाते हैं। इस पर यह प्रश्न होता है कि यदि ऐसा 
है तो सूजमें यह क्‍यों कहा कि पुरुषबेदकी प्रथम स्थितिमें जब दो आवलियाँ शेष रहती हैं 
तब आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं सो इसका समाधान यह है कि सूत्रमें यह 
कथन उत्पादालुच्छेद नयका आश्रय लेकर कद्दा दे, क्योंकि उत्पादानुच्छेदके अनुसार विवक्षित 
का जो अन्तिम समय है उस समयमें ही उसके अभावका प्रतिपादन किया 
जाता है| 


# अन्तरक्रिया सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ छह नोकषायोंके प्रदेश्नपुश्ञकों पुरुषबेदमें 
संक्रमित नहीं करता, क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित करता है। 





गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसामणाए कश्णकज्अणिद्सो २८७ 


$ २०६, छुदो एस णियमो थे? आणुपुष्बी संकमवसेणे त्ति भणामो । संपहि 
पुरिसवेदणवकबंधसमयपवद्धाणमवगदवेदभावेण कोहोवसामणकालब्मंतरे उवसामणविहिं 
परूवेमाणों बृदमाइ--- 

# ज्यो पदमसमयअथेदो तस्स पठमसमयअवेदस्स संत पुरिसवेदस्स 
दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणवसंता | 

6 २०७, चरिमसमयसवेदस्स समयूणदोआवलियमेत्ता णवकबंधसमयपत्रद्धा 
अणुवसंता त्ति पुष्व॑ं परूविदं, एण्डि पुण पठमसमयअवेदभावे वट्ट माणस्स पुरिसवदसंतं 
णवकबंधसरूव॑ केत्तियमत्थि त्ति भणिदे दोआवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता त्ति 
णिह्टिडडं, सवेदचरिमावलियणवकबंधाणमणृणाहियाणं दुचरिमावलियणवकबंधाण च 
दुसमयूणावलियमेत्ताणमणुवसंताणमेत्थ संभवदंसणादी । 

# जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणवसंता तेसिं पदेसग्गमसंस्लेद्य- 
गरुणाए सेढीए उवसामिज्ञदि ! 

$ २०८, जंधावलियादिकंतणवकबंधसमयपब्रद्धाणमुवबसामणकालो आवलियमेत्तो 
होइ । तत्थ समयं पडि असंखेज्जगुणा तेसिं परदेसग्गम्नवसामेदि त्ति वुत्त होइ। ण 

77 (२०६ शंका--ऐसा नियम किस कारणसे है... 
समाधान--आलुपूर्वी संक्रमके कारण यह नियम हे ऐसा हम कहते हैं । 

अब पुरुषवेदके नवक बन्धसम्बन्धी समयप्रबद्धोंकी अवगत वेदरूपसे क्रोधसंज्वछूनके 
उपश्मानेफे कालके भीतर उपशामनाविधिका कथन करते हुए इस सूत्रकों कहते हैं-- 

# जो प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी जीव है, प्रथम समयवाले उस अपगतवेदी 
जीवके जो नवक समयप्रबद्धका सत्त दो समय कम दो आवलिप्रमाण शेष है वह अभी 
अनुपशान्त है 

6 २०७, अन्तिम समयवतती सवेदी जीवके एक समय कम दो आवलिप्रभाण नवक 
समयश्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं यह पहले कह आये है, इस समय पुनः अवेदभाषके प्रथम 
समयमें विद्यमान जीवके नवक बन्धस्वरूप पुरुषवेदका सत्त्व किवना रहता है ऐसा पूछने पर 
दो समय कम दो आवल़िप्रमाण बद्ध कम अनुपशान्त रहता है ऐसा निर्देश किया है, क्‍योंकि 
सबवेद भागकी अन्तिम आवलिके न्‍्यूनता और आधिकतासे रहित पूरा लवकबन्ध तथा द्विचर- 
मावलिके दो समय कम आवकि प्रमाण नवकबन्ध अनुपशान्तरूपसे यहाँ पर देखे जाते हैं । 

जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयग्रबद्ध अनुपाश्ञान्त रहते हें उनके 
प्रदेशपृश्ञको असंख्यातगुणी श्रेणिके क्रमसे उपशमाता दे । 


$ २०८. जो नवक समयभबद्ध हैं उनका बन्धायलछिके बाद उपशामन काछ एक आवछि- 
प्रमाण होता है । बह्दाँ पर प्रत्येक समयमें उनके प्रदेशपुव्जको असंख्यातगुणी श्रेणिके क्रमसे 


१. ता: अतौ थे वा ( आ ) थूपृष्बी-इति पाठ: । 


२८८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डउबसामणा 


केवल तेसि पदेसग्गं सत्थाणे चेव उवसामेदि, किंतु, परपयडीए वि संकामेंदि त्ति 
जाणांवणफ़लो उत्तरसुत्तणिदे सो-- 

# परपयडीए चुण अधापवत्तसंकमेण संकामिज्जदि | 

६ २०९, एत्थ परपयडीए त्ति वुत्ते कोहसंजलणपयडीए गदहणं कायय्वं, तत्तो 
अण्णत्थ पुरिसवेदपदेसग्गस्स एदम्मि विसए संकमासंमवादों | कुदों धुण बंधुवरमे संते 
शुणसंकमं मोत्ण अधापवत्तसंकमसंमवों त्ति णासंकणिज्जं, उपरदबंधाणं पि तिसंजलण- 
पूरिसवेदपयडीण णवकबंधस्स अधापवत्तसंकमब्धवगमादो । 

# पढससमयअवेदस्स संकामिज्दि बहुअं, से काले विसेसहीण | 


६ २१०, कुदो एवं चे! बंधावलियादिक्कंतणिरुद्धसमयपवद्ध मधापवत्तमाग- 
हारेण खंडिदेयर्वंड पढमसमये संकामेयूण पृणो विदियसमये त॑ चेव समयपवद्ध 
पहमसमयसंकंतोवसंतसगासंखेजमागपरिद्दी णमधापवत्तमागहारेण. खंडिद्णेयखंउमेत्तं 
संकामेदि ति एदेण कारणेण समय पड़ि विसेसद्दीणं चेव संकामिज़माणं पदेसर्गं 


उपश्माता है यह उक्त कथनका तात्पय हे। उनके प्रदेशपुर्जको केवल स्वस्थानमें ही नहीं 
डपशमाता है, किन्तु पर प्रकृतिमें भी संक्रमित करता है यह जतछाने के लिए अगले सूत्रका 
निर्देश करते हैं-- 

# परन्तु पर ग्रकृतिमें अधःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा संक्रमाता है। 

$ २०९, यहाँ पर पर प्रकृति! ऐसा कद्दने पर क्रोध संज्वलन प्रकृतिका अरहण करना 
चाहिए, क्‍योंकि उससे अतिरिक्त प्रकृतिमें पुरुषबेदके प्रदेशपुल्चका इस स्थल पर संक्रम नहीं 
हो सकता । 

शंका--अन्धके उपर हो जाने पर गुणसंक्रमकों छोड़कर अधःप्रवत्त संक्रम केसे 
सम्भाहे | 

समाधान--एंसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रन्धके उपरत हो जाने पर भी 
तीन संज्वछन ओर पुरुषबेद प्रक्ृतियोंके नवकबन्धका अधप्रव॒त्तसंक्रम स्वीकार किया है। 


# अवेदभागके प्रथम समयमें बहुत ग्रदेशपुद्ञको संक्रमाता है, तदनन्तर समयमें 
विश्ेषद्दीन भ्रदेशपुञ्ञको संक्रमाता है । 

$ २१० झंका--ऐसा किस कारणसे है ! 

समाधान--क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद विवक्षित समयप्रवद्धको अध३- 
प्रवृत्त भागद्वारसे भाजित कर जो एक भाग प्राप्त दो उसे प्रथम समयमें संक्रमित करे। पुनः 
दूसरे समयमें जो कि प्रथम समयमें अपने द्रव्यका असंख्यातबाँ भाग उपशान्त और संक्रमिश 


हो गया दे उससे हीन शेष उसी समयप्रबद्धको अधश्पवृत्त मागद्दारके द्वारा भाजित कर जो 
एक भाग प्राप्त हो इसे संक्रमित करता हे, इस प्रकार इस कारणसे प्रत्येक समयमें विशेषद्यीन 


१, ता. भरती जदिवकंत इति पाठः । 


गाथा १२३ ] घरिस्तमोहणीय-एबंसामणाए क्रणकल्लनणिहृसो २८९, 


दवब्यं । एदं थे एयसमयपवद्धविवक्खाए परूविद | जाणासमयपषद्धप्पणाएं चउच्विह- 
वड्डि-हाणीदि संकमपवुत्तीर संभवर्दंसणादों त्ति एदस्स अत्थविसेसस्स जाणावण- 
फलमुत्तरसुत्तं-- 

# एस कम्तो एयंसमयंपथद्धस्स चेव । 

६ २११, अयमेदस्स भावत्थो--भाणासमयपबद्धा चउव्बिहृवड्डि-हाणिपरिणद- 
जोगेहिं बंधावलियादिक्षंतवसेण संकमपाओग्गमभावश्रुवदुकमाणा पुव्बिल्लजोगाणुसारेणेवं 
संकामिजंति त्ति ण तत्थ विसेसद्ाणीए संकमणियमों, किंतु सिया विसेसह्दीणं, 
सिया विसेसाहियं संखेजासंखेजमागेहिं, सिया संखेजगुणद्वीणं, सिया संखेजगुणं, 
सिया असंखेज्लगुणहीणं, सिया असंखेजगुणं च णाणासमयपब्रद्धणिवद्धं संकमदव्बं 
होइ, तण्णिबंधगजोगाणं तहाभावेणावद्वाणादों त्ति। तम्हा णिरुद्धेयसमयपवद्धपडिबद्ं 
चेव पदेसग्गं विसेसहीण होदूण संकामिज्जदि त्ति पुव्विल्लमप्पाबहुअं सुसंबद्ध । 

# पठमसमथअवेदरस संजलणाणं ठिदिथंधो यत्तीस वस्साणि 
अंतोमुहृत्त णाणि । सेसाणं कम्माण ठिदिषंधो संखेत्नाणि वस्ससहस्साणि | 

8 २१२, चरिमसमयसवेदस्स ठिदिवंधोी संजलणाणं संपृण्णबत्तीसवस्समेत्तो 
तम्मि चेव पज्जवसिदो | तदो तम्मि ह्विदिबंधे समते पठमसमयअवेदो अण्णं ट्िंदि- 


ही प्रदेशपुञ्ञ संक्रमित होता हुआ जानना चाहिए। यह एक समयप्रबद्धको विवक्षित कर कहा 
है, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंकी विवक्षामें चार प्रकारकी वृद्धि और हानिरूपसे संक्रमकी 
प्रवृत्तिकी संभावना देखी जाती है इस प्रकार इस अथविश्येषका ज्ञान करानेके लिए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

# यह क्रम एक समयप्रबद्धका ही है। 


6 २११. इस सूत्रका यह भावाथ हे--बन्धको प्राप्त हुए नाना समयप्रबद्ध चार प्रकार- 
की वृद्धि भर हानिरूपसे परिणत हुए योगोंके द्वारा बन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर 
संक्रमभावके योग्य होकर पू्षके योगके अनुसार ही संक्रमित होते हैं, इसलिए बहाँ 
घिशेष हानिरूपसे संक्रमका नियम नहीं है । किन्तु संख्यातर्थं ओर असंख्यातर्वं भागरूपसे 
कदाचित्‌ विशेष हीन और कदाचित्‌ विशेष अधिक तथा कदाचित्‌ संख्यात गुणद्दीन और 
कदाचित्‌ संख्यात गुणा तथा कदाचित्‌ असंस्यातगुणा होन ओर कदाचित्‌ असंख्यातगुणा 
नाना समयश्रबद्धसम्बन्धी संक्रमद्रब्य होता है, क्‍योंकि उन नाना समयश्रबद्धोंके कारणभूत 
थोगोंका उसी प्रकारसे अपस्थान होता है, इसलिए एक समयप्रवद्धसे सम्बन्धित प्रदेशपुझूज 
ही विशेष हीन होकर संक्रमित किया जाता है, इसलिए पूबका अल्पबहुत्व सुसम्बद्ध है। 


# प्रथम समयवर्ती अपग॒तवेदी जीवके चारों संज्बलनोंका स्थिविबन्ध अन्त हते 
कम बचीस वर्ष हे और शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात हजार बर्ष है । 


$ २१२. सवेदी जीबके अन्तिम समयमें संज्वलनोंका स्थितिबन्ध सम्पूर्ण बत्तीस वर्ष- 


प्रमाण होता दे, क्योंकि उस स्थितिबन्धका वहीं प्यंबसान हो जाता है, इसदिए उस स्थिवि- 
३७ 





२९.० जयघवछासहिदे कसायपाहुढे.. [ चरित्तमोहणीय-उवसासणा 


बंधमाटवेमाणो संजलणाणं पुव्विल्लड्टिदिबंधादों अंतोन्‍्नृृृत्तणं ट्विदिबंधमाठवेह, एत्तो 
पाए संजलणाणं ठिदिनंधोसरणस्स अंतोमृहुत्तपमाणत्तादो | सेसाणं पुण कम्मा् 
ठिदिनंधो संखेज्जगुणदाणीए बज्ञ़माणो संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो दहब्वो चि 
भणिदं होह । 

# पढमसमयअवेदो तिविहं कोहमुवसामेह | 


$ २१३, पुरिसवेदचिराणसंतकम्मे उवसंते तण्णवकबंधं जहावुत्तेण कमे- 
णुवसामेमाणो तदवत्थाए चेव तिविह कोहमेत्तो प्पहुडि उवसामेदुमाढवेदि त्ति बुत्त होड़। 


# सा येव पोराणिया पढमद्ठिदी हवदि । 


$ २१४, जा प॒व्वमंतरं करंतेण कोधसंजलणर्स पढमह्ठिदी पुरिसवेदपढ़म- 
ट्विदीदों विसेसाहिया ठविदा सा चेव गलिदसेसपमाणा एण्टि पि पयद्टदि त्ति घेत्तव्वा । 
जद्दा उबरि माणादीणप्रुवसामणाए अपुव्या पढमड्विदी स्वेदगद्धादो आवलियब्भहिया 
कीरदे ण एचमेत्थ तिविहस्स कोहस्स उवसामणड्ठमपुव्वा पढमह्ठिदी कीरदे, किंतु सा 
चेव चिरंतणी पढमट्टिदी विरश्दा जाव तिविदं कोहमुवसामेदि ताव पड़िबंधेण विणा 
पयड्ढदि तति वुत्त होह । 


बन्धके समाप्त होनेपर अपगतवेदो जीव अवेदभागके प्रथम समयमें अन्य स्थितिबन्धका 
आरम्भ करता हुआ संज्वलनोंके पूवेके स्थितिबन्धसे अन्तमुंहूत कम स्थितिबन्धका आरम्भ 
करता है, क्‍योंकि यहाँसे छेकर संज्वलनोंके स्थितिबन्धका उत्तरोत्तर अपसरण अन्‍्तमुदू्त- 
प्रमाण होता है। परन्तु शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातवगुणो हानिके क्रमसे बन्धको प्राप्त 
होता हुआ संख्यात हजार वषप्रमाण जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय हे। 


# प्रथम समयवर्ती अपग॒तवेदी जीव तीन प्रकारके क्रोधको उपश्माता है । 


$ २१३. पुरुषवेदके पुराने सत्कमंके उपश्ञान्त होनेपर उसके नवक बन्धकों यथोक्त 
क्रमसे उपशमाता हुआ उस अवस्थामें ही तीन प्रकारके क्रोधको यहाँसे ढेकर डपश्ममानेके लिए 
आरम्भ करता हे यह उक्त कथनका तात्पय है । 


# इनकी वही पुरानी प्रथम स्थिति होती है । 


$ २१४. पहले अन्तर करते हुए क्रोधसंब्बलनकी जो प्रथम स्थिति पुरुषवेदकी प्रथम 
स्थितिसे विशेष अधिक स्थापित की थी, गलित होनेसे वहाँपर जितनी शेष बची बही यहाँपर 
प्रवृत्त रहती हे ऐसा प्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार आगे मानादिककी उपशासना करते 
समय सवेदकफे कालसे एक आवलि अधिक अपूर्य प्रथम स्थिति की जाती है. उस प्रकार 
यहाँपर तीन प्रकारके क्रोधके उपशमानेके छिए अपूर्ब प्रथम स्थिति नहीं की जाती, किन्तु 
रचो गई वही पुरानो प्रथम स्थिति तीन प्रकारके क्रोध के उपहामाने तक विमा प्रतिबन्धके 
प्रवृत्त रहती है यह उक्त कथनका वात्पय है । 





च्ध्ल्लजज जा 





गाथा १२३ ] चरिसमोहणीय-उंबंसामंणाएं करणकज्जणिदेसो २९९ 


# ठिविवंधे पृण्णे पृण्णे संललणाणं ठिदिषंधो विसेसहीणों | 

$ २१७, केत्तियमेत्तेण ! अंतोमुहृत्तमेतेण । 

$ सेसाणं कम्माणं ठिविषंधों संखेजगुणहीणों | 

$ २१६, गयत्थमेदं सुत्त । तदो एत्थ वि ट्विदिबंधअप्पाबहुअमणंतरपरूविदेणेव 
कमेणाणुगंतव्बं, विसेसाभावादों | ठिदि-अगुभागखंडयघादा वि मोहणीयवज्ञा् कम्माण 
पुष्वुत्तेणेव कमेण पयइंति त्ति व्तव्वं | ह 

# एदेण कमेण जाधे आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ को हसंजल- 
णस्स ताथे विदियद्विदीदो पढमद्विदीदों आगाल-पडिआगालो धोच्छिण्णों | 

६ २१७, एत्थावलिया त्ति बुत्ते उदयावलिया गहेयव्वा। पडिआवलिया त्ति 
वुत्ते उदयावलियादो बाहिरा उदयावलिया घेत्तव्वा । एत्तियमेसावसेसाए कोहसंजलण- 
पढमह्िदीए आगाल-पडिआगालवोच्छेदो होह । एदं च उप्पादाणुच्छेदमस्सियूण मणिदं, 
दोसु आवलियासु सेसासु आगाल-पडिआगालो होदूण समयूणासु दोसु आवलियासु 
संतीसु आगाल-पडिआगालवोच्छेदस्स इृह विवक्खियत्तादों । 

# पड़िआबलियादो चेव उदीरणा कोहसंजलणस्स |! 

# प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर संज्वलनचतुष्कका अन्य स्थितिबन्ध 
विशेष हीन होता है । 

8 २१७, शंका--कितना हौन होता हे 

समाधान--पृणे के स्थितिबन्धसे अन्तमुंहत हीन होता हे । 

# शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा द्वीन होता है । 

$ २१६. यह सूत्र गताथे हे, इसलिए यहाँपर भी स्थितिवन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्वको 
पू्वमें कद्दे गये क्मके अनुसार ही जानना चाहिए, क्‍योंकि उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है । 


स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात भी मोहनीय कमको छोड़कर शेष कर्मोंके पूर्वोक्त 
क्रमसे हरी प्रवतते हैं ऐसा यहाँ कट्टना चाहिए । 

# इस कऋ्रमसे जब क्रोधसंज्वलनकी आवलि-प्रत्यावक्ति शेष रहती है तब द्वितीय 
स्थितिमेंसे आगाल ओर प्रथम स्थितिमेंसे प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । 

6६ २१७. यहाँपर आवि ऐसा कह नेपर उदयावलिको ग्रहण करना चाहिए तथा 
प्रत्यावलि ऐसा कहनेपर उ द्यावढिसे बाहरकी उदयाबलिको प्रदण करना चाहिए। कोध- 
संज्बछनको प्रथम स्थितिके इतनी मात्र श्षेष रहनेपर आगार और भ्रत्यागारुकी व्युष्छित्ति हो 
जाती है। यह उत्पादानुच्छेदका आश्रय छेकर कट्दा दे, क्‍योंकि प्रथम स्थितिमें दो आवलियोंके 
शेष रहनेवक आायाछक ओर भ्रत्यागार होकर एक समय कम दो आवियोंके शेष रहनेपर 
आागाक ओर प्रत्यागाछको यहाँपर व्युच्छित्ति विवक्षित है । 

# तब क्रोध संज्वलनकी प्रत्यावलिमेंसे ही उदोरणा होती है। 


२६९३२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-3बसामंणा 


$ २१८, आगाल-पदढिआगालवोच्छेदे संजादे तदो पहुडि कोइसंजलणस्स णत्थि 
गुणसेटिणिक्खेवोी, गुणसेढिआयामस्स सब्वजहण्णस्स वि आवलियपमाणादों हेट्ढा 
संभवाणुवरूमादो । तदो पडिआवलियादो चेब पदेसग्गमोकड्डियूणासंखेज़े समयपबद्धे 
उदीरेदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थविणिच्छओ । 


# पड़िआवलियाए एक्कम्हि समए सेसे कोदसंजलणस्स जहण्णिया 
ठिदिडदीरणा | 

$ २१९, कुदो ? एकिस्से चेव ट्विदोए उदयावलियबाहिराएं ओकड्डियूणुदयाव- 
लियब्भंतरं पवेसिज़माणाएं जहण्णभावाविरोहादों। संपहि एत्थेव ट्विदिबंधपमाणा- 
बहारणइप्त्तरसुत्तमोहण्णं--.. 


# चतदुण्ह संजलणाणं ठिदिबंधो चत्तारि मासा | 

$ २२०, बत्तीसवस्सियादों पुच्वणिरुद्धड्भेदिबंधादो कमेण परिद्ाइदूण मास- 
चउक्षमेत्तो एत्थ संजलणाणं ठिदिबंधों जादो त्ति वुत्तं होह । 

# सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि | 

$ २२१, णाणावरणादिकम्माणं संखेज़वस्सियादो पढमद्विदिबंधादों संखेज्ज- 
गुणहाणीए संखेज्जसहस्समेत्तेमु ड्विदिबंधेसु गदेसु वि तेसिमेत्थतणट्टिदिबंधस्स संखेज्ज- 
वस्ससदस्सपमाणसाविरोदादो । एत्थ ट्विदिबंधप्पावहुअं पृव्वुत्तेणेव विह्वणेणाणुगं तव्बं | 
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$ २१८, आगाछ ओर प्रत्यागालकी व्युब्छित्ति हो जानेपर बहाँसे छेकर क्रोधसंज्वछन- 
का गुणश्रेणिनिक्षेप नहीं होता, क्योंकि सबसे जघन्य भी गुणश्रेणि आयाम एक आवलिप्रमाण 
है, उससे कम उपलब्ध होना सम्भव नहीं हे। इसलिए प्रत्यावलिमें से ही प्रदेशपुंजका 
अपकषण करके असंख्यात समयश्रबद्धोंकी उदीरणा करता हे यह यहाँ सूत्राथंका निणय है । 


का हा प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहनेपर क्रोधसंज्वलनकी जधन्य स्थिति उदीरणा 
। 


$ ११९ क्योंकि उदयावलिके बाहर जो एक म्थिति होष हे उसमेंसे अपकर्षणकर 
उदयावहिमें प्रवेश करानेपर जघन्य स्थिति उदीरणा होती द्वे, इसमें कोई विरोध नहीं है । 
अब यहींपर स्थितिबन्धके श्रमाणका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र आया है-- 


# तब चार संज्वलनोंका स्थितिबन्ध चार माह होता है। 

$ २२०, चार संज्वलनोंका जो पहले बत्तीस बषप्रमाण स्थितिबन्ध होता रहा बह 
क्रमसे घट कर यहाँपर चार मासप्रमाण हो गया है यह उक्त कथनका तात्पय है | 

# तथा शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षग्रमाण होता है। 

$ २२१. क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मोंके संख्यात वर्षप्रमाण प्रथम स्थितिबन्धमेंसे संख्याव- 
शुणहानि द्वारा संख्यात हजार बरप्रमाण स्थितिबन्धोंके व्यतोत हो जानेपर भी उनका यहाँपर 
स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता हे इसमें कोई विरोध नहीं है। यहाँपर स्थिति- 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसामणाए करणकज्लणिहेंसो २५३ 


संपहि कोहसंजलणपढमह्िदीए उदयावछियं प्रविद्यार जो परूवणावरिसेसों तप्परूवणड- 
मृत्तरो सुत्तपंधो-- 
# पडिआावशिया उद्यावलिय पविसभाणा पविट्ठा । 


$ २२२. सुगममेदं सुत्त । णवरि पडिआवलियाए उदयावलियं परविट्ठाए 
आवलियमेत्ती चेव कोहसंजलणस्स पढमट्टिदों परिसिष्ठा। एसा थ्र॒ उच्छिट्वावलिया 
णाम, एदिस्से सगसरूवेणाणुभावेणाभावादो । 


# लाधे थेव को हसंजलण दोआयखसियंबंधे दुसमयूणे मोक्त ण सेसा 
तिविहको धपदेसा उपवसासिज्माणा उबसंता ! 


$ २२३, तम्हि चेव णिरुद्धसमये कोहसंजलणस्स दुसमयूणदोआवलियमेत्त- 
णवकबंधे मोत्तण तिविहस्स कोहस्स सेसासेसपदेसग्गं पसत्योवसामणाएं उवसंतमिदि 
एसो एत्थ सुत्तत्थसमुच्ओ । 'उवसामिज़्माणा उबसंता' त्ति बुत्ते पडिसमयमसंखेज- 
गुणाए सेहीए उवसामिज़माणा संता कमेण उवसंता त्ति घेत्तव्वं । जे ते दुसमयूणदो- 
आवलियमेत्ता कोहसंजलणस्स णवकबंधा तेसिम्रुवसामणाएं पुरिसवेदभंगो । संपद्दि 
अहक तत्थविसयं किंचि परामरसं कुणमाणों हृदमाह-- 


# को हसंजलण दुविहों कोहो ताव संझुहदि जाव कोहसंजलणस्स 


जज +० वऑजजऑशडजनििि लि ििशल्‍िचिलिजच ड अ् लक जज अल तब दा 


बन्धका अल्पबहुत्व पूर्वोक्त विधिसे ही जानना चाहिए। अब क्रोधसंज्वलनफी प्रथम स्थिति 
के उदयावलिमें प्रवृष्ट हो जानेपर जो प्ररूपणाबिशेष हे उसका कथन करनेके छिए आगेके 
सूश्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# प्रत्यावलि उदयावलिमें प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो गई । 

6 २२२. यह सूत्र सुगम है | इतनी विशेषता है कि प्रत्यावलिफे उदयावह्ििमें प्रविष्ट हो 
जानेपर क्रोधसंज्वछ्नकी आपलिसात्न प्रथम स्थिति झष रही। इसका नाम उच्छिष्टाबल्ि है । 
इसका अपने रूपसे अनुभवन नहीं होता । 

# तभी क्रोधसंज्वलनके दो समय कमर दो आवलिग्रमाण समयग्रबद्धोंको छोड़कर 
शेष तीन प्रकारके क्रोधप्रदेश उपशमाये जाते हुए उपश्ान्त हुए । 

$ २२३, उसी विवशक्षिव समयमें क्रोधसंब्वडनके दो समय कम दो जावक्िप्रमाण 
नवकबन्धको छोड़कर बाकोके सभी प्रदेशपुश् प्रशस्त उपशामनारूपसे उपश्ञान्त हो गये यह्‌ 
यहाँ पर सन्रके अ्थंका समुच्चय है। 'उवसामिज्ञमाणा उबसंता' ऐसा कहने पर प्रति समय 
असंख्यातगुणी श्रणिरूपसे उपशसाये जाते हुए क्रमसे उपश्ञान्त हुए ऐसा यहाँ प्रहण करना 
चाहिए। तथा जो ये क्रोपसंज्वलनके दो समय कम' दो आवडिप्रमाण नवक बन्ध हैं. उनके 
उपशमानेका भंग पुरुषवेदके समान है। अब अतिक्रान्त हुए अर्थके विषयमें कुछ परामर्श करते 
हुए इस सूत्रको कहते 


# क्रोधसंज्वलनमें दो प्रकारके क्रोधोंका तव तक संक्रमण करता है जब तक क्रोध- 


२०७ जयधबडढासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डवसामणा 


पढसद्विदीए तिण्णि आवलियाओ सेसाओ त्ति | 

$ २२४, एत्थ दुविदों कोहों त्ति बुत्तें पश्रक्खाणापश्क्खाणकोह्याणं गइण॑ 
कायब्बं, अण्णहासंभवादो। सो ताव कोहसंजलणे भुणसंकमेण संछुहददि जाव फोहसंजलण- 
पढमद्विदी आवलियत्तियमेत्ता सेसा ति। कुदो ! एदम्मि अवस्थंतरे तत्थ तदुभय- 
संकंतीए विरोहाभावादो | संकमणावलियभावेण पढमावलियं बोलाविय पूणों विदिया- 
बलियाए पढमसमयप्पहुडि उवसामणावलियमेत्तेण कालेण त॑ दब्वम्म॒वसामेदि । तदों 
तदियावलियप्रुच्छिद्वावलियमावेण छंडिदि त्ति एदेण कारणेण तिसु आवलियासु 
सेसासु कोहसंजलणरस दुविहस्स कोहस्स संकमो ण विरुज्ञदे । 

# तिखु आवलियासु समयूणार्ठ सेसाख्य॒ तक्तो पाए द्‌ विद कोहो 
को हसंजलणे ण संहुमदि । 

$ २२७. कोहसंजलणपदमट्टिदीए. अणंतरपरूविदाणं._ तिण्हमावलियाण 
पढिवुण्णाणमभावे तमुल्लंघियूण माणसंजलणम्मि दुविह कोइ संछुभदि , पयारंतासं- 
भवादो त्ति भणिदं होह । एवमेदेण कमेण कोहसंजलणपढमट्टिदिं गालेमाणस्स जाघे 


संज्वलनकी प्रथम स्थितिम तीन आवियां शेष रहती हैं। 


8 २२४. यहाँ पर दो प्रकारका क्रोध ऐसा कहते पर प्रत्याख्यानावरण क्रोध और 
अप्रत्यास्यानावरण क्रोधका प्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार सम्भव नहीं हे | वे 
दोनों क्रोधसंज्वलनमें गुणसंक्रमके द्वारा तब तक संक्रमित होते हैं. जब तक क्रोधसंज्वलनकी 
प्रथम स्थिति तीन आवडिप्रमाण शेष रहती हे, क्‍योंकि इस अवस्थाके भीतर उसमें उन दोनों 
के संक्रमित होनेमें विरोधका अभाव है। संक्रमणावलिरूपसे प्रथम आवकिफो विताकर पुनः 
दूसरो आवलिके प्रथम समयसे उपशामनावद्िप्रमाण काछके द्वारा उस द्वव्यको उपशमाता है, 
इसटिए तीसरी आवलिको उच्छिष्टावल्रिपसे छोड़ देता है । इस कारणसे तीन आवडियाँ 
शेष रहने तक क्रोधसंज्वल्नमें दो प्रकारके क्रो धोंका संक्रम विरोधको नहीं प्राप्त होता । 

विशेषाथ--कोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिसम्बन्धी संक्रमणावल्ठि, उपशमनाव्ि और 
उच्छिष्टावछि इन तीन आवलियोंके अवशिष्ट रहने तक क्रोधसंज्वलनमें अश्रत्यास्यानावरण 
क्रोध हा प्रत्यास्यानावरण क्रोधका संक्रम होता दै। इसके बाद नहीं यह उक्त कथनका 
तातपय दे । 


# एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहने पर वहांसे लेकर दो प्रकारके क्रोध- 
का क्रोधसंज्वलनमें संक्रम नहीं दोता। 

$ २२५. क्रोधसंज्वडनको प्रथम स्थितिमें अनन्तर पूर्व कह्दी गई परिपूर्ण तीन आव- 
डियोंका अभाव होनेपर उसको उल्लंघन कर मानसंज्वलनमें दो प्रकारके क्रोधका संक्रम 
करता है, क्योंकि दूसरा प्रकार सम्भव नहीं हे यह उक्त कथनका तात्पय दै। इस प्रकार 


१. ता. प्रतौ दुविहकोह ( हो ) संजलणे इति पाठ:। 
२. वा. प्रतो कोहं [ण] संछुभदि इति पाठः। 


साथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसामणाए करणकज्जणिदेसो श्श्५ 


फोहसंजलणस्स पढमद्विदी उच्छिद्वावलियग्रेता सेसा ताथे कोहसंजलणस्स बंधोदया 
वोच्छिज्रति त्ति जाणावण[इपमनत्तरसुत्तमोहण्णं--- 


# ज्वापे कोहसंजलणस्स पढमटद्विदीए समयूणावलिया सेसा ताधे 
बेब को द्संजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा । 


$ २२६, कुंदो एल्थ उच्छिट्वागलियाए समयूणत्तमिदि जासंकमिज्जं, तम्मि वेव 
समये उदयवोच्छेदव्सेण पढमणिसेगट्विदीर माणसांजलणोदयम्मि स्थिवुक्कसंकमेण 
संकममाणाए तिस्से तहाभावोवलंभादो । 


# साणसंजलणरस पठमसमयवेदगो पढमट्टिदिकारओ थ | 

$ २२७. कोहसंजलणस्स पढमट्टिदें समयूणुच्छिद्वावलियवरज्ज गालिय तव्बंधो- 
दयवोच्छेद॑ कादूण ट्विदों तम्मि चेव समये माणसंजरूणस्स पढमसम्रयवेदगों होह | 
कघ पूण विदियद्विदीए समवद्विदस्स माणसंजलणस्स तककांले चेय उदयसंभवों होदि 
त्ति आसकाए इृदमाह 'पढमट्विदिकारओं चेदि' विदियट्टिदीश समवद्विदं माणसंजलणस्स 


इस ऋरमसे क्रोधसंज्वरूनकी प्रथम स्थितिको गछानेवाले जोबके जब क्रोधसंज्वलनकों प्रथम 
स्थिति उच्छिष्टावलिप्रमाण होष रहती है तब क्रोधसंज्बछनके बन्ध ओर उद्य व्युच्छिन्न हो 
जाते हैं इस बातका ज्ञान फरानेके छिए आगेका सूत्र आया है-- 


# जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम एक आवलि शेष रहती 
है तभी क्रोधसंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न हो जाते हैं । 

६ २२६, शंफा--यहाँ पर उच्छिष्टाबलिसें एक समय कम किस कारणसे किया ? 

समाधान--ऐसो आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी समय डउद्यको व्युस्छित्ति 
हो जानेके कारण प्रथम निषेकस्थितिके मानसंज्वछनके उद्यमें स्तिवुक संक्रमके द्वारा संक्रमित 
हो जाने पर उसको उस ग्रकारसे उपलब्धि होती है । 

विशेषा्थ---जो क्रोधसंज्वलनके उदयका अन्तिम समय है उसके तदलन्तर समयमें 
उसकी उदयावलिका अधस्तन प्रथम निषक मानसंज्वलनमें स्तिवुकसंक्रमके द्वारा संक्रमित 
हुए रइनेसे उसमेंसे एक निषेकके कम दो जानेके कारण यहाँ पर उच्छछिष्टावल्मिंसे एक समय 
कम फिया | 

# तथा तभी वह मानसंज्वलनका प्रथम समय वेदक और प्रथम समय कारक 
होता है । 

६ २२७. एक समय फम उच्खछिष्टाबलिके सिवाय क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको 
गछारूर तथा उसके बन्ध और उदयकों व्युच्छित्ति करके स्थित हुआ जीव उसी समय 
सानसंज्वछनका प्रथम समय वेदक होता हे । 

शुंका[--- द्वितीय स्थितिमें स्थित मानसंज्वछनका उसो समय उदय केसे सम्भव है * 

समाोधान--ऐसी शंका होने पर प्रथम स्थितिका करनेबाढा' होता है” यह धचम 
कहा है। द्वितीय स्थितिमें स्थित मानसंस्वखनके प्रदेशपुरुजको अपकर्षितकर उवयादि गुणभणि- 


५६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे.. [चरित्तमोहणीय-ठबसामणा 


पदेसग्ममोकड्टि पृणु दयादिगुणसेहीए णिक्खेव॑ कुणमाणों ताथे चेव पढमट्टिदिकारगो 
होंतो माणवेदर्गो होदि त्ति एसो एदस्स भावत्थो । संपह्दि एदरसेवल्थस्स फुडीकरणहृ- 
पुंसरं पंधमाह-- 

# पटमट्टिद करेमाणों उदये पदेसग्गं थोय॑ देदि, से काले असंखेज- 
शुण | एयमसंखेलप्गुणाए सेढीए जाव पढमट्धिदिधरिमसमओ त्ति | 

$ २२८, विदियट्विदिपदेसग्गमोकड्ियूण माणसंजलणस्स पढमट्ठिदिं कुणमाणो 
एदेण विण्णासेण करेदि त्ति वुत्त होइ। एत्थ पढमट्टिदिदीहत्तमंतोमुहुत्तपमाणं होदूण 
माणवेदगढ़ादों आवलियब्भदियं होदि त्ति घेत्तव्वं | एवं पढमद्विदिम्मि तकालोकड्डिद- 
सब्वदव्वस्सासंखेज्जभागमेत्तदव्वं ट्विदिं पडि असंखेज्जगुणाए सेढीए णिसिंचिय पुणो 
सेसदव्व विदियट्विदीए क्ध णिसिंचदि त्ति आसंकाए सुत्तमुत्तरं भणइ--- 

# विदियद्दिदीए जा आदिदट्टिदी तिस्से असंखेज्जगुणहीणं, तदो विसेस- 
हीण चेव | 

6 २२९, कुदों ताव विदियद्विदीए आदिद्विदिम्मि असंखेज्जगुणदीणं णिसिंचदि 
त्ति वुत्ते वुच्द--पढमट्टिदीए चरिमणिसेयम्मि गुणसेहिसीसयमावेणावद्ठिदम्मि असं- 
खेज्जा समयपबद्धा णिसित्ता | संपद्टि विदियद्विदीए आदिमट्विदिम्मि णिसिंचमांण- 


नीजीपलज जटक्‍लचटीन अजीज जीत जे पट ीत जीजिलजअ जल न्‍ज अ आटा 


रूपसे निश्षेप करता हुआ उसी समय प्रथम म्थितिका करनेबाला होकर मानवेदक होता हे 
यह इस सूत्रका भावाथ हे। अब इसी अथको स्पष्ट करनेके लिये आगेके प्रबन्धकों कहते है-- 

# प्रथम स्थितिको करता हुआ उदयमें अन्प प्रदेशपुश्ञकों देता है | तदनन्तर 
समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपश्ञको देता है। इस प्रकार असंख्यातगुणे श्रेणिक्रमसे 
प्रथम स्थितिके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक देता है। 

$ २२८. द्वितीय स्थितिके प्रदेशपुरुजको अपकर्षित कर मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको 
करता हुआ इस रचनाके अनुसार करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। यहाँ पर प्रथम 
स्थितिको लम्बाई अन्तमुहूतप्रमाण द्वोकर मानसंज्वछनके वेदककाछसे एक आबलिप्रमाण 
अधिक होती हे एसा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम स्थितिमें तस्कारल अपकर्षित 
किये गये सब द्वव्यके असंख्यातवे भागप्रमाण द्रव्यको प्रत्येक स्थितिकी अपेक्षा असंख्यातगुणे 


श्रणिरूपसे सिंचित कर पुनः शेष द्रव्यको दूसरी स्थितिसें किस प्रकार सिंचित करता है ऐसी 
आशंका द्वाने पर आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 


# द्वितीय स्थितिकी जो आदि स्थिति है उसमें असंख्यातगुणेहीन प्रदेशपुंजका 


सिंचन करता है। उससे आगे विशेष हीन प्रदेशपुज्ञका ही सिंचन करता है। 


$ २२९. द्वितीय स्थितिकी आदि स्थितिमें किस कारणसे असंख्यातगुणे हीन प्रदेश- 
पुरुजका सिंचन करता दे ऐसा कहने पर कहते हँ--क्योंकि प्रथम स्थितिके गुणश्रेणिशीषरूपसे 
अवस्थित अन्तिम निषेकर्मे असंख्यात समय्रबद्धू निश्चिप्त करता है। भव द्विद्वीय स्थितिमें 
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साथा ११३ ] चरित्तमोहणीय-उबसायणजाए करणकज्नणिश्सो २९७ 


दव्यपमाण मेगसमयपवद्धासंखेज्जमागमे्त चेष होड़, तकोलोकड्डि ददव्बस्स असंखेज्जाणं 
भागाणं दिवडुगुणह्वाणिपडिभागेण लड्न्‍ेंगमागपमाण त्तादो | तम्हा सिद्धमेदस्सासंखेज्ज- 
शुणहदीणत्त । एत्तो उवरि सब्वत्थ विसेसहीणं चेव शिव्खिवदि जाव चरिमट्टिदि- 
मशच्छावणावलियमेत्तेण अपचो त्ति, तत्थ पयारंतरासंभवादों । एवं चेव माणवेदगस्स 
विदियादिसमएसु वि प्रढम-विदियड्िदीसु परदेसविश्णासकर्मों दइब्यों। मषरि सम्रयं 
पड़े असंखेजगुणाएं सेहीए प्रदेसग्गमोकड्डियूण गलिदसेसायामेण उदयादिगुणसेढि- 
जिकखेव॑ करेदि सि वत्तव्वं । 

%# जाधे कोधस्स वंधोदया योच्छिण्णा ताथे पाये माणस्स तिविहस्स 
उयसामगो | 

६ २३० कोहसंजलणोवसामणाणंतरं जहावसरप्चस्स तिविहस्समाणस्स 
आयुत्तकिरियाए० उवसामगो होदि सतिवुत्त होह । संपहदि एस्थेयुद्रेसे ड्विदिबंधपमाणा- 
वहारणदुमुवरिमसुत्तावयारो-- 


# लताधे संजलणाणं ट्विदिषंधो चत्तारि मासा अंतोमुहशेण ऊणया। 
सेसाणं कम्माणं द्विविषंधों संखेज्ञाणि बस्ससहस्साणि । 
$ २३१, अणंतराइकंतहेट्टिमट्रिदिबंधो संजलणाणं चत्तारि मासा पढिवुण्णा त्ति 


आदिकी स्थितिमें निक्षिप्त किये जानेबाले दृव्यका प्रसाण एक समयप्रबद्धके असंख्यातब भाग- 
प्रमाण दी होता है, क्योंकि बह उस समय जितने द्र॒व्यक्रा अपकर्षण होता हे उसे डेढ़ गुण- 
हाणिसे भाजित करने पर असंख्याव बहुभागोंके अतिरिक्त जो एक भाग छब्घ आबे तप्ममाण 
होता है | इसलिये यह असंख्यातगुणा होन द्वोता है यह सिद्ध हुआ | इससे ऊपर सर्वत्र अति- 
स्थापनावलछिप्रमाण स्थितिको छोड़कर अन्तिम स्थिति तक विशेष हीन द्वव्यकों ही निश्चिप्त 
करता है, क्योंकि बहाँ अन्य कोई प्रकार सम्भव नही हे। इसी प्रकार मानवेदकके द्विती- 
यादि ससयोंमें भी प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें प्रदेशोंके विन्‍्यासका क्रम जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे प्रदेशपुवःजका अपकर्षण कर 
उदयादि गुणश्रेणिका जितना आयाम गछित होता जाय उससे शेष रददनेबाले उसके आयाममें 
निक्षेप करता हे ऐसा कहना चाहिए। 


# जिस समय क्रोधसंज्वलनके बन्ध ओर उदय व्युच्छिन्न होते हैं उसी समय तीन 
प्रकारके मानका उपश्ामक होता है । 

$ २३०, क्रोधसंज्वछनके उपशसाये जानेके अनन्तर यथावसर प्राप्त तीन ग्रकारके 
सानका आयुक्त क्रिया द्वारा उपश्ामक होता है यह उक्त कथनका तात्पय दहै। अब इसी 
स्थछपर स्थितिबन्धके प्रमाणका निश्चय करनेके छिये आगेके सूत्रका अववार करते हैं-- 

# उस समय तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तमुंहर्त कम चार मास द्वोता है 
और श्लेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष होता है। 


$ २३१. अनन्तर पूर्य संब्बछनोंका स्थितिबन्ध पूरा चार भाह कह आये हैं । परन्तु 
३८ 


क 


२९८ जयघवासहिदे कसायपाहुढे [ चरित्तमोहणीय-उडबसामणा 


बुर । एण्दिं पृण तिण्डं संजलणाणं ट्विदिवंधों अंतोन्नृृत्तममासचउकमेत्तो दा हो, 
एदम्मि विसए संजलणाणं ट्विदिबंधोसरणस्स अंतोप्नृहृतपमाणत्तादो | सेसकम्माणं पूण 
ट्विदिबंधो संखेजबस्ससहस्समेत्तों होदूण समणंतरहेट्टिमट्टिदिबंधादों संखेजगुणहीणों 
समारद्वों चि एसो एत्थ सुत्तत्यविणिच्छयों | ठिदिवंधप्पाबहुअमेत्य एव्वुत्तेणेव विहाणे- 
णाणुगंतव्वं। एवं तिविहस्स माणस्स उवसामणमादत्रिय समय पढ़ि असंखेजगुणाए 
सेदीए पदेसग्गमुवसामेमाणस्स संखेजसइस्समेत्तेसु ट्विदिबंधेसु गदेंसु माणसंजलणस्स 
पढमट्ठिदीए ज्ञीयमाणाएं थोबावसेसाए जो किरियामेदों तप्पदुष्पायणडडम्ुत्तरो 
सुसपबंधो--- 
# साणसंजलणस्स पठमट्टेदीए तिस्रु आवबलियासु समयूणास्ु 
सेसासु दुविहों माणो माणसंजलणे ण संछुब्मदि | ेृ 
$ २३२, गयत्थमेदं सुत्त, कोहसंजलणपरूबणाएं प्रवंचियत्तादो । संपद्दि एत्तो 
पृणो वि समयूणावलियमेत्त गालिय दोआवलियमेत्ति पढमट्टिदें धरेदृणाव्टिदस्स 
आगाल-पडिआमालबोच्छेदविद्मणदुम्नुतरसुत्तमोहण्णं -- 
# पड़िभावलियाए सेसाए आगाल-पड्िशागालो वोच्छिण्णो । 
$ २३३, का पडिआवलिया णाम १ उदयावलिधादों उवरिमा जा विदियावलिया 
सा पडियावलिया त्ति भण्णदे। सेसं सुगम । एक्ौं पुणो वि समयूणावलियं गालिय 
_अद्दॉपर तीन संज्वल॒नोंका स्थेंतिबन्ध अन्तमुहू्त के चार मास होता है, क्योंकि इस 
स्थछ पर संज्बछनोंके बन्धापसरणका प्रमाण अन्तमुझ्ृंतमात्र होता हे। परन्तु शेष कर्मोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होकर अनन्तर धूबंफे स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा दीन 
आरम्भ करता दे यह यहाँ सूत्रके अ्थका निश्चय है। यहाँ पर स्थितिबन्धक्रा अल्पवहुत्व 
पूर्वोक्त विधिसे ही जानना चाहिए। इस प्रकार तीन प्रकारके मानके उपशमानेका आरम्भ 
करके प्रति समय असंख्यातगुणी श्र णिरूपसे प्रदेक्षपुष्जको उपशमानेवाले जीवके संख्यात 
हजार स्थितिथन्धोंके जानेपर क्षीण होती हुई मान संब्बलनको प्रथम स्थितिके थोड़ी शेष 
रहनेपर जो क्रियामेद दोता हे उसका कथन करजलेके छिये आगेके सृश्रप्रबन्धको कहते हैं-- 
# मानसंज्वलूनकी प्रथम स्थितिके एक समय कम तीन आवडिप्रमाण शेष 
रहनेपर दो प्रकारके मानफो मानसंज्वलनमें संक्रान्त नहीं करता है । 
$ २३२. यह सूत्र गतार्थ हे, क्योंकि क्रोधरसैज्वछनके कथनके समय इसका बिस्तारसे 
विवेचन कर आये हैं। अब इससे आगे फिर भी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम 
स्थितिको गछाकर दो आवडिभ्रमाण प्रथम स्थित्रिफो धारणकर स्थित हुए जीवके आगाल 
ओर प्रत्यागालकी व्युच्छित्तिका विधान फरनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 
# प्रत्यावलिके भेष रहनेपर आगाल और भ्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । 
$ २३३, झंका--प्रत्यावलि किसे कहते हैं ? 
समाधान---उदयावलिक्रे ऊपरको जो दूसरी आवछि है उसे प्रत्यावलि कहते हैं । 


शेष कथन सुगम है। इससे आगे फिर भी एक समय कम एक आवलिप्रसाण गला- 


गाथा १२३ ] भ्रितमोदणीय-उबंसामणाएं करणक्अणिहसो २९९ 


समयाहियावलियमेक्तपहमड्टिदिं घरेदूणावष्टिदिस्स जो पहचणामेदो तप्पदुष्पायणफलो 
उत्तरसुत्तणिद्द सो---- 

# पडिभायलियाए एकम्हि समए सेसे साणसंजलणस्स दोआज- 
लियसमयणबंधे मोक्तण सेसं तिविहस्स माणस्स पदेससंतकम्सं चरिणत- 
समयडबसत | 

$ २३४. एदम्मि अवत्थाविसेसे तिबिहस्स माणस्स ट्विदि-अणु भाग-पदेससंतकम्मं 
सन्ब॑ पि जहाणिद्िट्रपमाणमाणसंजलजणवक॒वंधुच्छिद्रावलियव्ज सव्वोपसामणाए 
चरिमसमयोवसंत जादमिदि वुसं होह, जहाकमप्ुवसामिज्रमाणस्स तस्स ताधे णिरव- 
सेसप्न॒वसंतभावेण परिणमणदंसणादों | एत्थ उच्छिद्वावलियमप्पहाणं कादूण माण- 
संजलणस्स समयूणदोआवलियबंधे मात्तणे ति सुत्ते णिहिदं। एत्थेव समए साण- 
संजलणस्स जदृण्णिया ट्विदिउदीरणा च द्वुब्बा | संपहि एस्थतणड्विदिबंधपमाणावहार- 
णदुमृत्तरसु त्तमोहण्णं-- 

# ताधे माण-साया-लो मसंजलणाणं दुमासट्विदिगो बंधो । 

$ २३५, सुगम | 

# सेसाणं कम्माण ट्विदिषंघो सस्वेज्ञाणि वस्ससहस्साणि | 
कर एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिकी धरकर स्थित हुए जोबके 
विषयमें जो प्ररूपणाभेद हे उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 

# प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहनेपर मानसंज्वलनके एक समय कम दो 
आवलिप्रमाण समयग्रबद्धोंको छोड़कर तीन प्रकारके मानका श्रेष प्रदेशसत्करम अन्तिम 
समयमें उपश्ान्त हो जाता है । 


6६ २३४. इस अवस्थाविशेषमें मानसंज्वलनके यथा निर्दिष्ट प्रमाणवाले नवकबन्धकी 
उच्छिष्टावढिको छोड़कर तोन प्रकारके मानकी सभी स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशसत्कम 
सर्वोपशामनारूपसे अन्तिम समयमें उपशान्त हो जाता है यह उक्त फथनका तात्पय है, 
क्योंकि यथाक्रम उपशमाये जानेबाछे उसका उस समय निरवशेष उपशान्तरूपसे परिणमन 
देखा जाता हे । यहाँ पर डच्छिष्टावकिको गौणकर मानसंज्वलनके एक समय कम दो 
आवलिप्रसाण बन्धको छोड़कर ऐसा सत्रमें निर्देश किया दे । तथा इसो समय मानसंज्वछनको 
जघन्य स्थिति-उदीरणा जाननी चाहिए। अब यहाँ पर स्थितिबन्धके प्रमाणका निश्चय 
करनेके छिए आगेका सूत्र आया है-- 

# उस समय मान, माया और लोभ संज्यलनका स्थितिबन्ध दो माहग्रमाण 
होता है। 

$ २३५. यह सत्र सुगम हे । 


# शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात इजार वर्षप्रमाण होता हे । 


३६०० जयंधंवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामंणी 


$ २३६, गयत्थमेदं सुत्त। एदम्मि चेव समए माणसंजलणस्स बंधोदया 
वोच्छिण्णां, उप्पादाणुच्छेदमस्सियूण तदुववत्तीदों । 

# तदो से काले मायासंजलणमोकद्टियण मायासंजलणस्स पढम- 
ट्विदि करेवि । 

6६ २३७, तदो माणवेदगचरिमसमयादो से काले समणंतरसमण मायासंजलण- 
पदेसग्गमोकड्यिण उदयादिगुणसेढिकमेण णिक्खिवमाणो मायासंजलणरस पढ़म 
ड्रिदिमंतोपम्नहुत्तायामप्नुप्पादिय मायावेदगो होदि त्ति। एत्थ मायासजलणस्स पढमद्ठिदि 
दीहत्तमावलियब्भहियसगवेदगढ्धामेत्तमिति गह्ेयव्वं । 

# ताधे पाये तिविहाए मायाए उबवसामगों | 

$ २३८. गयसत्थमेद सुत्त । संपद्टि एदम्मि चेव मायावेदगपढ़मसमये ट्विदिबंध- 
पमाणपरूवणृठम्त्तरसुत्तारं भो-- 

# साया-लो मसंजलणाणण ट्विदिबंधो दो मासा अंतोसुहच्तेण ऊणया | 

$ २३९, अणंतराइकंतदोमासमेत्तट्विदिबंधादो अंतोप्महुत्तमेतमोसरियण दोण्डं 
संजलणाण मेण्हिं ट्विदिबंधमाढवेदि त्ति वृत्त होह । 

# सेसाण कम्माण ट्विदिग्ंधो संखेज्लाणि वस्ससहस्साणि | 

$२४०, अवगयत्थमेदं सुत्तं) 

$ २३६, यह सन्न गताथ है । इसी समय मानसंज्वछनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न 
होते हैं, क्‍योंकि उत्पादानुच्छेदका आलम्बनकर ऐसा बन जाता है। 

# इसके एक समय बाद मायासंज्वलनका अपकषंणकर उसकी प्रथम स्थिति 
करता है । 

$ २३७, मानवेदकके अन्तिम सभयके बाद तदनन्तर समयमें मायासंज्वलनके प्रदेश- 
पुछ्लका अपकर्षणकर तथा उदयादि गुणश्रणिरूपसे उसका निश्षेप करता हुआ मायासंज्वलनकी 
प्रथम स्थितिको अन्‍्तमुह॒तप्रमाण उत्पन्न करके मायासंज्वलनका वेदक होता हे। यहाँपर 
मायासंज्वलूनको प्रथम स्थितिको छम्बाई एक आवलि अधिक अपने वेदक कालप्रमाण होती 
है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए । 

# वहाँसे लेकर यद्द तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है। 


$ २३८. यह सूत्र गताथ है। अब इसी मायावेदकके प्रथम समयमें स्थितिबन्धके 
प्रमाणका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते 

# माया और लोभसंज्वलनोका स्थितिबन्ध अन्तम हृतंकम दो माहप्रमाण 
होता है । 

$ २३१९ अनन्तर पूब व्यतीत हुए दो माहप्रमाण स्थितिबन्धसे अन्तमुहूर्त घटकर इस 
समय दो संज्वल्नोंका स्थितिबन्ध आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संरूयात हजार वर्षप्रभाण होता है | 

6 २४० इस सूत्रका अर्थ अवगत है । 


बीज चिट 


गाया २३ ] चरित्तमोहणीयसब्ंसामणाए करणक मणिदसो ३०६ 


, # सेसाण कब्साणं द्विदिख्वंडयं पतलिदोवमस्स संल्वेज्नदिभागों ! 

$ २४१, शत्थ सेसकम्मणिदेसेण अंतरकरणसमत्तोदो प्यहुडि मोहणीयस्स ट्विदि- 
खंडयासंभवों जाणाविदो, मोहणीयवजञाणमिह् सेसमावेण विवक्खियत्तादों। एक्मणु» 
भागखंडयस्स वि मोहणीयवज्जेसु कम्मेसु अणंतगुणहदाणीए पवुत्ती अगुग्रंतव्वा, 
सुचस्सेदस्स देसामासयत्तादो । संपह्ति माणसंजलणुच्छिद्वावलियाए समयूणावलियमेशव- 
गोवुच्छाणं कत्थ कं वा विवागो होदि त्ति आसंकाए उत्तरसुच्माइ-- 

# जे त॑ माणसंतकम्मसुद्यावलियाए समयणाएं त॑ सायाए स्थिवृक्ष" 
संकमेण उदए विपलिहिदि । 

$ २४२, जं त॑ चरिमसमए माणवेदगेण माणसंतकम्मम्ुच्छिद्वावलियाए परिसे- 
सिद तमिदाणि मायासंजलणसरूवेण त्थिवुक्संकमेण उदये विपश्चषदि त्ति भणिदं होह। 
को त्थिवकर्संकमों णाम ! उदयसरूवेण समद्रिदीए जो संकमो सो स्थिवुकसंकमो त्ति 
भण्णदे । एसो त्थिवुकसंकमेण उच्छिट्वावलियाए विवागकमो कोहसंजलूणस्स वि 
जोजेयव्यो । संपहि माणसंजलुणस्स दुसमयूणदोआवलियमेत्ते णवकबंधसमयप्बद्धाण- 
मणुवसंताणं मायावेदगकालब्भंतरे उवसामणकमजाणावहुमुत्तरसुत्तणिदेसो-- 


# तथा शेष कर्मोंका स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातव भागप्रमाण होता है। 

$ २४१. यहाँपर शेष कम ऐसा निर्देश करनेसे अन्तरकरणकी समाप्तिके समयसे लेकर 
मोहनीयकमंका स्थितिकाण्डक असम्भव है इस बातका ज्ञान कराया है, क्योंकि मोहनीय 
फर्मके अतिरिक्त कम यहाँपर शेष कर्म! पद द्वारा विवक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार मोहनीय- 
फर्मसे अतिरिक्त कर्मोंके अनुभागकाण्डककी भो अनन्तगुणी हानिरूपसे प्रवृत्ति जाननी 
चाहिये, क्योंकि यह सूत्र देशामरषक है। अब मानसंज्वलनसम्धन्धी उच्द्तिष्टावलिके एक 
समय कम आषलिप्रमाण गोपुरछोंका कहाँपर किस प्रकार विपाक होता है ऐसी आशंका 
होनेपर आगेफे सत्नको कहते हैं-- 

# उस समय मान संज्वलनका जो एक समय कम उदयावलिग्रमाण सत्कर्म 


परेष रहा वह स्तिवुकसंक्रमके द्वारा मायाके उदयमें विपाकको प्राप्त होगा । 
$ २४२. सानवेदकने अपने अन्तिम समयमें जो उच्छिष्टाबलिप्रमाण मानसत्कम शेष ' 
रखा वह इस समय स्तिबुकसंक्रमके द्वारा भायासंज्वलनरूपसे उसके उदयमें विपाकको प्राप्त 
होता दे यह उक्त कथनका तात्पय है। | 
शंका--श्तिवुकसंक्रम किसे फहते हैं ९ 
समाधान-- उंदयरूपसे समान स्थितिमें जो संक्रम होता है उसे स्विवुकर्संक्रम 
। 


यह स्तिवुकसंक्रमके द्वारा डब्छिष्टावबलछिका यह विपाकक्रम क्रोधसंज्वलनका भौ 
लगा लेना चाहिये। अब मानसंज्वलनके दो समय कम दो आविप्रमाण अनुपशान्त नवक 
समयप्रवद्धोंके मायासंज्यछनके बेदककारके भीतर उपशमानेफे क्रमका श्लान करानेके लिए 
आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 


कहते 


३०५ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उवसामणा 


# जे साणसंजलणस्स दोण्हमावलियाणं दुसमयूणाणं समयपषद्धा 
भश्ुबसंता ते गुणसेढीए उवसामिञ्जमाणा दोहिं आवलियाहिं दुसमयणाहि 
जबसामसिजिहिति | 

* २४३, एत्थ मायावेदगपढमसमए पृव्वपरूषिदाणं समयूणदोआवलियमेच्- 
णवकबंधसमयपवद्धाणमादिमो समयपद्धों णिल्लेविजदि नि त॑ मोत्तण अवसेसा 
दुसमयूणा दोआवलियमेत्ता येव णवकबंधसमयपवद्धा सुत्तणिहिद्ा ते च समय पढ़ि 

असंखेज्जगुणाए सेढीए उवसामिजमाणा मायवेदगक़रालम्भंतरे समयणदोआवलिय- 
मेत्तकालेण णिरवसेसमुवसामिजंति, तत्थ समए समए एक्रेकस्स समयपवद्धस्स उवसामण- 
किरियाए परिसमस्तिदंसणादो । 

# ज॑ पदेसग्गं मायाए संकमदि त॑ विसेसहीणाए सेटीए संकमदि | 

$ २४४, एदस्स सुत्तरस अत्थो जद्दा पुरिससवेदणवकबंधसंकमणाए पड़िबद्ध - 
सुत्तस्स वुत्तो तहा परूवेयव्यों, विसेसाभावादों । 

# एसा परूषणा मायाए पहमसमयउबसामगस्स | 

* २४५, सुगम । एवमेदीए परूवणाएं मायासंजलणमसंखेजगुणाए सेढीए 
उवसामेमाणस्स पहुएसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेस मायासंजलणपठमड्टिदीए समयणा- 

# मान संज्वलनके दो समय कम दो आविप्रमाण जो अनुपशान्त समयश्रबद्ध 

वे गुणभेणिद्वारा उपभ्रमाये जाते हुए दो समय कम दो आवलिश्रमाण काल द्वारा 
उपश्माये जायेंगे | 

» रे४२, यहाँपर मायावेदकके प्रथम समयमें पूब में कह्टे गये एक समय कम दो आवकि- 
भसाण नवकबन्धके समयप्रवद्धोंका आदिका समयप्रबद्ध नि्ेप होता है, इसलिए उसे छोड़कर 
सूत्र निर्दिष्ट जो दो समय कम्त दो आबिप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्धू हैं वे प्रत्येक समयमें 

श्रे णिरूपसे उपशमाये ज्ञाते हुए मायावेदकके काछके भीतर एक समय कम दो 
आवलिप्रमाण कालके द्वारा पूरी तरहसे उपशमाये जाते हैं, क्योंकि बहाँपर प्रत्येक समयमें 
एक-एक समयप्रथढके उपशामन क्रियाको समाप्ति देखी जाती है। 

# जो ग्रदेश्पुज्ञ मायासंज्वलनमें संक्रमण करता है वह विशेष हीन थ्रेणिक्रमसे 
संक्रमण करता है । 


५ २४४, पुरुषवेदके नवकबन्धके संक्रमणसे सम्बन्ध रखनेवाले सूश्रका अथे जिस प्रकार 


कहा है उसी प्रकार इस सूत्रका अर्थ कहना चाहिए, क्योंकि उसके कथनसे इसके कथनमें 
कोई अन्तर नहीं दे । 


# मायांकपायक़े प्रथम समयमें उपशामककी यह ग्ररूपणा है । 


$ २४५, यह सत्र सुगम हे। इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा माया संज्वछनके असं- 
स्यावगुणी श्र णिरूपसे उपशमाये जानेबाढे जीवके बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यक्तीत 


पाधा १२३ ] बरित्तमोहणीय-दइवसामणाए करणकण्ज णिदेसो ३०३ 


वलियमेच्सेसाए जो अत्यविसेसो तप्परूवणडुद्नत्तरसुसावयारो-- 

# एसो टहिदिखंडयसहस्साणि बहूणि गवाणि, तवोी सायाए पहस- 
ट्विदीए लिख. भाषजियास्ध समयणासु सेसासु दुविहा साया मायासंजलणे 
ण संफुहदि, लोहसंजलण व संफुहदि । ल्‍ 

$ २४६, एत्थ कारणं पुण्य व परूवेयय्वं । 

# पड़िआावलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो । 

$ २४७. सुगम । 

# समयाहियाएं आवलियाए सेसाए भायाए चरिमसमयउबसामगी 
मोत्त ण दोआवलियबंधे समयरो । 

$ २४८, एदं पि सुत्त सुगम । संपहद्दि एदस्मि संधिविसेसे वृ्मांणस्स चरिम- 
समयमायावेदगस्स ट्विदिबंधपमाण।वहारण हुम्नत्तसुचारं मो--- 

# लाधे माया-लो भसंजलणाणं ट्विदिबंधो मासों | 

$ २४९, सुगम । 


# सेसाणं कम्माणं टड्विदिबंधो संस्लेज्ञाणि बस्साणि | 
होनेपर मायासंज्वछनको प्रथम स्थितिके एक समय कम तोन आवलिभ्रमाण शेष रहनेपर जो 
अर्थ विशेष द्योता हे उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 

# इसके बाद बहुत हजार स्थितिकाण्डक व्यतीत होते हैं, तब मायासंज्वलनकी 
प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहनेपर दो प्रकारकी मायाकों 
मायासंज्वलनमें संक्रान्त नहीं करता है, छोमसंज्वलनमें संक्रान्त करता है । 

$ २४६, यद्दाँपर कारणका पहलेके समान फथन करना चाहिये । 

# प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल ओर प्रत्यागाल व्युच्छिन होते हैं । 

$ २४७, यह सूत्र सुगम हे ! 

# एक समय अधिक एक आवलिकालफे शेष रहनेपर एक समय कम दो आवलि- 
प्रमाण नवकबन्धकों छोड़कर तीन प्रकारकी मायाका अन्तिम समयवर्ती होकर उप- 
शामक होता है । 


$ २४८, यह सूत्र भी सुगम दे। अब इस सन्धिविशेषमें विधमान अन्तिम समयवर्ती 
सायावेदकके स्थितिबन्धके प्रमाणका क्षवधारण करनेके छिए आगेके सृत्रका आरम्भ करते हैं- 


# उस समय माया और छोमसंज्यलनका स्थितिबन्ध एक मास होता है। . 


$ २४५, यह सत्र सुगम है | 
# शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है । डा 


१०४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उचसामणा 


$ २७०, सुगम | 
# लंदो से काले सायासंजलणस्स बंधोदया वोष्छिण्णा । 
$ २०१, अपृप्पादाणच्छेदमस्सियणेद वत्त, उप्पादाणुच्छेदविवक्साए पूज्विल्क- 
समए चेव तदुभयवोच्छेदविद्वणोववत्तीदों । एत्तो पाए लोभसंजलणं वेदेमाणों तिबिई 
लोममुबसामेदुमाठवेह । तत्थ मायासंजलूणुच्छिड्रावलियाए त्थिबुकसंकमेण लोभसंजल- 
णम्मि विवागो होदि त्ति जाणावणड फलमुत्तरसुत्तं-- 
# सायासंजलणस्स पढमट्ठिदीए समयणा आवलिया सेसा त्थिवुक- 
संकमेण लो'मे विपचिदिदि । ; 
$ २०२, गयत्यमेदं सुत्त । 
# ताधे चेव लो मसंजलणमोकड्टयण लोभस्स पढमड्टिदिं करेदि | 
$ २७३, तककाले चेव विदियद्विदीदा छोहसंजलणपदेसग्गमोकड्लि यूण उदयादि- 
गुणसेढीए णिक्खिवमाणों अंतोमुद् त्तमेत्ति लोहसंजलणस्स पढमद्टिदिं समुष्पादिय 
वेदेदि त्ति भणिदं होदि | संपह्दि एदिस्से लोमसंजलणपढमद्िदीए दीहत्तमेत्तियं होदि 
त्ति जाणावणइमुत्तरसुत्तमाइ-- 
* एत्तो पाए जा लोमवेदगद्धा होदि तिस्से लो'मजवेदगद्धाए वेत्ति- 
आगा एसी पमेत्तो लोमस्स पदढमट्टिदी कदा। 
7 (२५० बह सूत्र सुगम है।............ 
# उसके एक समय बाद मायासंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न होते हें । 
$ २०१, अनुत्पादानुच्छेदका आश्रय छेकर यह सत्र कद्दा हे, क्‍योंकि उत्पादानुच्छेदकी 
विवक्षामें अनन्तर पूवके समयमें ही इन दोनोंके व्युच्छित्तिका कथन बन जाता है। यहाँसे 
छेकर छोभमसंज्वलनका वेदन करता हुआ तीन प्रकारके छोमको उपश्मानेके छिए आरम्भ 


करता है। वहॉँपर मायासंज्वछनको उच्चद्विष्टाबछिका स्तिवुकसंक्रमके द्वारा छोभसंज्वलनमें 
विपाक होता हे इस बातका ल्लान करानेके छिये आगेके स॒त्रको कहते हैं-- 

के मायासंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें जो एक समय कम्र एक आवलि श्षेष है वह 
स्तिबुकसंक्रमके द्वारा लोभसंज्वलनमें विपाकको प्राप्त दोगी। 

$ २०२. यह सूत्र गताथ हे | 

# उसी समय लोभसंज्वलनका अपकर्षणकर लोभकी प्रथम स्थिति करता है । 

_.. २५३. उसी समय द्वितीय स्थितिसे छोभसंज्बलनके प्रदेशपुल्कका अपकषणकर उदयादि 
ग्रुणभ णिरूपसे निश्ेप करता हुआ छोभसंज्बलनकी प्रथम स्थितिको अन्तमुंहूलप्रमाण स्थापित 
कर वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। अब इस छोभसंज्यलनकी प्रथम स्थितिकी 
ढम्बाई इतनी होती हे इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सृत्रको कहते हैं-- 

# यहाँसे लेकर जो लोम वेदककाल है उस लोभवेदक कालके दो त्रिमाग 
प्रमाण लोभकी प्रथम स्थिति की । 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उवसामंणाए करणकञणिदेसो ३०५ 


$ २०४, एंदद्क भंवति--ृत्तों प्यहुडि जा छोमबेदगद्धा दोह सुहुमसांपराधय- 
चरिमसभयपज्जंता त॑ लोभवेदग्तिण्णि मागे कादूण तत्थ सादिरेयवेत्तिभायमेत्ती 
लोमसंजलणस्स पढमट्टिदी एण्हि कदा त्ति। कि कारणं ? एत्तो उवरिभासेसलोभविद- 
गद्भाए देवणतिमागमेत्ती सुहमझोभवेदगद्धा होदि। तं मोत्तण तत्तों सादिरेयद्गुण- 
मेत्तवादरलो भवेदगद्धमोवलियमब्महिय॑ कोदूण वादरसांपराइओ पढ़मद्टिदिंकरेदि चि-। 
एदेण कारणेण सम्विस्से छोमबेदगद्भार सादिरेयवेत्तिमागमेसी छोमस्स पठमड्रिदी 
एसा द्॒व्या । एवमेत्तियमेचिं पढमद्ठिदं कादण तिविहं छोभमुवसामेमाणस्स पढनन- 
समए लोभसंजलणादीणं ट्टिदिबंधपमाणावहारणहुमुसरो सुशपबंधो--- 

# ताधे लो भसंजलणस्स ट्विदिषंधो मासो अंतोमुहुत्तेण ऊुणो ! 

$ २५७, चरिमसमयमायावेदगस्स ट्विदिबंधो मासों पढिवुण्णो, तस्तो 
अंतोमुहुत्तेण ओसरिदूण लोभसंजलणस्स टड्विदिवंधमेण्डिमादवेदि त्ति बुत्त होह। 

# सेसाण कम्भाणं ट्विविषंधो संखेल्राणि वस्साणि | 

६ २५६. णाणावरणादिकम्पाणं ट्विदिबंधो पुण्विल्लट्विदिबंधादोी संखेज्ज- 
गुणहाणीए पयइमाणो अज्ज वि संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो चेव, संखेज्जवस्ससहस्स- 
वियप्पाणमणेयमेयमिण्ण चादो त्ि मणिद होदि। एल्थ णाणावरणादिकम्माणं ट्विदिं 


8 २५४. इसका यह वात्पय हे--यहाँसे छेकर सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम 
समय पर्यन्त जो छोभवेदक कार है उस ढोभवेदक कांठके तीन भाग करके उ 
साधिक दो त्रिभागप्रमाण छोभ्रस्ंज्यलनकी प्रथ्म्न स्थिति इस समय को, क्योंकि यहाँसे 
सपरिस समस्त छोभ वेदक काडके कुछ कम तीसरे भागप्रमाण सूद्म छोमबेदक का होता 
है। उसे छोड़कर उससे साधिक दूने बादर छोभ ' वेदक कारकों एक आवछिप्रमाण अधिक 
फरके बादर साम्परायिक जीव प्रथम स्थिति करता है। इस कारणसे पूरा छोभ वेदककाल 
साधिक दो त्रिभागप्रमाण छोभकी यह प्रथम स्थिति जाननी चाहिए | इस प्रकार इतनी प्रथम 
स्थिति करके ठोन प्रकारके छोभको उपजमानेबाले जीवके प्रथम समयमें छोम- 
पे रेप स्थिविबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध 
फ् कान, 


# तब लोभसंज्वलनका स्थितिबन्ध अन्तप्हृतंकम एक मास होता है । 

$ २५५, अन्तिम समयवर्ती मायावेदकका स्थिविवन्‍्थ पूरा एक मास होवा है, उससे 
अल्तमुंहूत घटाकर इस समय छोभस्ंज्वलनके स्थितिबन्धको आरम्भ करता दे यह उक्त 
कथनका तात्पय हे । 


# शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है । 
$-२५६. परन्तु ज्ञानावरणादि 'कर्मोंका स्थितियन्ध' पूके स्थितिबन्धसे संख्यातगुणी 
दानिख्पसे प्रवृत्त होता हुआ अभी भी संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही होता हे, क्योंकि 
संख्यात हजार बर्षोंके सनेक तेद पाये जाते हैं यह उक्त कथनका वात्पय है। यहाँ पर हाना- 
३३५ 





३०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे.. ( चरित्तमोहणीय-वयसामणा 


अभुमागखंडयपमाणं पि पृव्वुतेण विद्विणा अणुगंतव्वं | एयमेदेज कमेजाइविय तिविहं 
छोमपध्ृवसामेमाणस्स संखेजेसु ट्विदिबंधसइस्सेसु गदेसु णिरुड्धपटमद्ठिदीए अद्वमेतं गाछिय 
हिदस्स तदबत्थाएं जो विसेससंभयों तप्परूवणडस्ुवरिमों सुत्तपबंधो--- 

# लदो संस्वेज्जेहि द्विविषंधघसहस्सेदिं गदेहिं लिस्से लोभस्स पदस- 
डिदीए अद् गद॑ | 

$ २७५७, एत्थ 'पठमट्टिदीए अद्धं गद! हृदि बुत्ते सादिरेयमद्धं मदमिदि घेचज्यं। 
हंदो एद्मबगम्मदे ? उवरिमअप्पावहुअसुत्तादों । 

# लदो अद्धस्स चरिमसमए लोहसंजलणस्स ट्विदिषंधो दिवसपुधत्तं। 

$ २८८, पृव्वुत्तसंधीए. लोभसंजलूणस्स ट्विदिबंधो अंतोमुदृत्तणमासमेत्तो होंतो 
तत्तो कमेण परिद्ाइदूण एदम्दि संधिविसेसे दिवसपृधत्तमेत्तो संजादो ति एसो एदस्स 
सुततस्सत्थो । 

# सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो वस्ससहस्सपुधर्तं । 

$ २५९, पृव्वुत्तसंखेजवस्ससहस्साणं सुड्टू ओहड्डिदृण तप्पमाणेणेत्थ समवद्ठा- 
णादो। संपहद्दि एदम्मि चेव समए अणुभागसंतकम्मगयपविसेसपरूवणह्ृ मुत्त रसुत्तारंमो-- 
बरणादि कर्मोंफे स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंका प्रमाण भी पूर्वोक्त विधिसे जानना 
घाहिए । इस प्रकार इस क्रमसे आरम्भ करके तीन प्रकारके छोभको उपश्मानेबाले जीबके 
संस्यात हजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर विवश्चित प्रथम स्थितिके अधभागको गछाकर 
स्थित होनेपर दस अवस्थासें जो विशेष सम्भव हे उसका कथन करनेके ढिये आगेके 
सूत्रप्रवन्धको कहते हैं-- 

# तत्परचात्‌ संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर छोभकी उस प्रथम 
स्थितिका अर्थ भाग व्यतीत हो गया । 


6 २५७, यहाँपर 'प्रथम स्थितिका अध भाग व्यतीत हो गया” ऐसा कहनेपर 'साधिक 
जध भाग व्यतीत हो गया' ऐसा प्रहण करना चाहिए | 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--भागे आनेबाले अल्पबहुत्वसम्बन्धी सूत्रसे जाना जाता हे। 


# वहाँ अध भागके अन्तिम समयमें छोम संज्वलनका स्थितिबन्ध दिवस- 
पृथक्त्वप्रमाण द्ोता है । 

$ २५८, पूर्वोक्त सन्धिके प्राप्त होनेपर छोभसंज्यलनका स्थितिबन्ध अस्तमुंहूत कम 
एक माहप्रमाण था, उससे क्रमसे घटकर इस सम्धिविशेषके प्राप्त होनेपर दिवसप्रथक्त्व 
प्रमाण हो जाता है यह इस सूत्रका अथ है। 

# शेष कर्मोका स्थितिवन्ध सहख्र वर्षपृथकत्वप्रमाण होता है । 

$ २५९, क्‍योंकि संख्यात धजार अषप्रसाण स्थितिवन्‍्ध अच्छी तरद घट कर यहाँ 
पर उसका अवस्थान तत्ममाण हो गया है। अब इसी समय अनुभाग सत्कमसम्बन्धी 
विज्ेषका कथन करनेके लिये आगेके सूज्का आरन्भ करते हैं-- 


गाँधी १२३ ] जरित्तमोहणीप-उवसांसणाएं करणकल्नणिरेसो दण्ड 


# ताथे पुण फदयंगद संतकल्म | 

$ २६० थेद सुशमारंभणीर, पृष्व पि अभुमायसंतकम्मस्स फहयगदत मोत्तण 
पयारंतरासंभवादों त्ि! सशमेदं, किंतु अंतदीवय मावेभेदस्स परूवर्ण कादण एचो उबरि 
'छोभसंजलणस्साणु भागकिड्टीणं संमवपस्वणहुमेद सुतमोहण्णमिदि ण किंचि विरुज्जादे। 

# से काले विदियतिभागस्स पढमसमये लोभमसंजलणाणुभागसंत- 
कम्मस्स ज॑ जहण्णफदय तस्स हेद्धदो अशुभागकिह्दीओ फरेदि । 

$ २६१, से काले' तदणंतरसमये त्ति वुत्त होदि। एदस्सेव फुडीकरणड 'विदिय- 
तिभागसर्स पदमसमए” वे त्ति णिहिद् | तम्मि समए लोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स 
ज॑ जदृण्णफदयं तस्स हेड्ददी अणंतगुणइाणीए ओवड्डियूणाणुमागकिट्टीओ करेदि। 
किमेदाओ बादरकिट्टीओ आहो सुहमकिटद्टीओ त्ति पृष्छिदे सुहृमकिट्दीओ एदाओ त्ति 
घेत्तव्वं, उवसमसेढीए बादरकिट्वीणमसंभवादो । तम्हा पुव्वफदएहिंतो पदेसग्गमोक- 
ड्रयूण सव्वजहण्णलदासमाणफदयादिवग्गणाविभागपलिच्छेदेड्टितो अणंतगुणदीणाणु- 
भागाओ सुहुमकिद्टीओ करेदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्यसम्ृ्रओ । संपहि एदासि किड्ठी्॑ 
पमाणमेत्तियं होदि ति जाणावणइम्नुत्तरसुत्तावयारो--- 


# परन्तु उस समय सत्कम स्प्षंकगत होता है । 

$ २६०, धंका--इईस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहलेसे ही अनु- 
भाग सत्कर्म स्पधंकंगत रहता आ रहा है, उसे छोड़कर प्रकारान्तर सम्भव नहीं है ? 

समाधान---यद्द सथ है, किन्तु अन्तददीपकरूपसे इसका कथन करके इससे आगे 
छोभसंज्वछनकी अनुभागसम्बन्धी कृष्टियाँ सम्भव हैं सो उनका कथन करनेके लिये इस सूत्रका 
अबतार हुआ है, इसछिये कुछ भी विरुद्ध नहीं हे । 

# तदनन्तर काल में दूसरे त्रिमागके प्रथम समयमें लोभसंज्वलनके अनुभाग 


सत्कर्मका जो जघन्य स्पर्धक है उसके नीचे अनुभागहृश्योंको करता है। 

$ २६१, 'तदनन्दर काझमें' इसका वात्पय हे तदनन्तर समय में । इसोको स्पष्ट करनेफे 
डिये “दूसरे त्रिभागके प्रथम समयमें विकल्परूपसे ऐसा निर्देश किया हे। उस समय 
छोभसंज्वल्मके अनुभागसत्कमंका जो जधन्य स्पधंक है उसके नीचे अनन्तगुण हानिरूपसे 
अपबर्तित कर अनुभागकृष्टियोंको करता है। 

शंका--फया ये बादर कऋष्टियाँ हैं या सूक्ष्म शृष्टियाँ हैं ! 

समाधान--ऐसी प्रच्छा दोनेपर ये सूक्ष्म कृष्टियाँ हैं. ऐसा प्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि उपशमभेणिमें भादर क्ृष्टियोंका होना असम्भव हे। इसलिये पहलेके स्पर्धकॉसे 
प्रदेशपुक्चका अपकर्षण फर सघसे जघन्य छतासभान स्पधककी प्रथम वर्गणाके अविभाग- 
प्रतिच्छेदोंसे अनन्तभुणे हीन अमुभागयुक्त सूक्ष्म कृष्टियोंको करता दे यह यहाँपर सूत्रका 
समुच्चयरूप अर्थ हे । अब इन कृष्टियोंका प्रमाण इतना हे इस बातका ज्ञान करानेके ढिये 
आगरेके सूत्रका अबतार करते हैं-- 


१. ता.प्रता तस्सेद इति पाठ: । 





३०८ जयधवछासदिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-उबसामर्णा 


# तासि परमाणमेयफइयवग्गणाणमणंत'भाणो । 

.._$ २६२, अमबसिद्धिएहिंतों अशंतगुर्ण सिद्धाणंतभागवर्गणाई एरग फद्दय॑ 
होदि । एवंविहमेयफद्दयवम्गणद्वाणं तप्पाओग्गेहिं अ्॑ंतरूवेहिं खंडियूस तत्थेय- 
खंडम्मि जत्तियाओ वम्मणाओ तस्तियमेत्तपमाणाओ किड्ठीओ एत्थ णिव्वस्तिजंति 
सि बुत्त होह । 

# पठमसमए बहुआओ किट्ठीओ कदाओ । से काले अपुव्वाओ 
असंखेज़गुणहीणाओ । एवं जाव विदियरस तिभागस्स 'चरिमसमझो त्ति 
असंखेलगुणहीणाओ | 

$ २६३, एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे । त॑ जहा--किट्टीकरणद्वाए पढमसमए 
जाओ किट्टठीओ गणिव्वत्तिदाओ अभमवसिद्धिएहिंतों अणंतगुणाओ सिद्धाणमणंत- 
भाममेत्तिओं होदूण एयफदूदयबग्गणाणमणंतभागपमराणाओं ताओ बहुगीओ। 
पुणों तदणंवरसमए पहमसमयणिव्वत्तिदकिट्टीणं हेड्ढा जाओ अपुव्याओ किट्टीओ 
णिव्व्तिजति ताओ असंखेज़गुणद्दीगाओ। एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओं 
ताव समए समए णिव्वत्तिल्लमाणाओ अपुव्वकिट्टीओ अणंतराणंतरादो असंखेखगुण- 
हीणाओ दहुव्वाओं | कि. कारणं ? ओकड्डिदसयलदव्वस्सासंखेजमाममेत्तमेव 
दम्बमपुव्वकिद्वीस समयाविरोहेण णिसिंचिय. सेसबहुभागाणपुवरिमपृव्यकिड्टीसु 


# उनका प्रमाण एक स्पर्धककफों वर्गणाओंके अनन्त भागप्रमाण है । 


6 २६२. अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्त भागप्रमाण बगंणाओंका एक 
स्पधक होता दे। इस प्रकारके एक स्पधककी वर्गणाओंके आयाममें तत्मायोग्य अनन्तसे 
भआजित कर वहाँ एक खण्डमें जितनी बर्गणाएं प्राप्त हों तत्प्रभाण कष्टियाँ यहाँपर बनती हैं 
यह उक्त कथनका वात्पय हे । 


# पहले समयमें बहुत द्ृरृष्टियाँ की जाती हैं। तदनन्तर सम्रयमें अपूर्य 
असंख्यातगुणी हीन क्ृष्टियाँ की जाती हैं। इस प्रकार दूसरे त्रिभागके अन्तिम 
समयक्े प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी दीन कृश्याँ की जाती हैं । 


$ २६३. इस सूत्रका अथ कहते हैं। यथा--कृष्टिकरणके कारछके प्रथम समयमें जो 
कृष्टियाँ की गइ वे अभव्योंसे अनन्तगुणी ओर सिद्धोंके अनन्तर्वं भागप्रमाण होकर एक 
स्पधेककी वर्गणाओंके अनन्तर्वें भागप्रमाण हैं। वे बहुत हैं। पुनः तदनन्तर समयमें 
प्रथम समयमें उत्पन्न को गई कृष्टियोंके नीचे जो अपूर्ब कृष्टियाँ उत्पन्न की जाती हैं 
वे उनसे असंख्यातगुणी दीन होती हैं। इस प्रकार द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समयके प्राप्त 
होने तक समय समयमें जो अपू् कष्टियाँ रची जाती हैं. वे अनन्तर पूर्व अनस्तर पू्यकी 
कृष्टियोंसे असंख्यातगुणी हीन जाननी चाहिए, क्योंकि अपकर्षित समस्त द्रब्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण द्रव्यको ही अपब कृष्टियोंमें यथाशास्त्र सिंचितकर शेष बहुभागप्रमाण द्रम्यक्रो 
उपरिम प्वकी झृष्टियोंमें और स्पधेकोंमें अपने-अपने विभागानुसार विभाजितकर निषेकोंकी 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसासणाए करणकज्णिदेसो ३७९, 


फद्दएमु च जदापविभागं विदंजियूम जिसेमपिश्णासकरणादों | संपद्दि एयमसंखेज- 
गुणदाणीए सेढीए अंतोह्ृहुतमेचकाल किट्टोओ णिव्वत्तेमाणेण समय पढ़ि ओकड़िज- 
माभदव्वस्स थोवपहुत्तविद्दाभटमुत्तरसुं मणदि--- 


# जे पढमसमए पदेसग्गं किट्टीओ करंतेण किद्दीसु णिक्खित्तं हां 
थोव॑, से काले असंस्वेज्गुण | एवं जाय चरिससमयो त्ति असंखेजगुणं । 


$ २६४, पठमसमए संव्वसमासेण किट्वीसु णिक्खित्तदव्यमोकड्िद्सयल- 
दव्यस्सासंखेजदिभागमेचं होदूण संब्वस्थोवं जादं | तदो विदियसमए विसोहि- 
पाहम्मेणासंखेजगुण दव्यमोकड्डियूण तत्तो असंखेजदिभागं घेत्तण पृव्वाणुन्यकिड्वीसु 
णिसिंचमाणदत्बं पुव्विल्लादो असंखेज्जगुणं । कि कारणमसंखेज्जगुणं ! तकालोकड्डिद- 
दव्वादों किट्टीसु णिवदमाणदच्वस्स वि तप्पड़िभागेणेब पवुत्तिदंसणादो। एवं 
तदियादिसमएसु वि परूवणा कायव्यां जाव चरिमसमयों त्ति। संपहद्टि एवमज्योगाढ- 
सरूवेण किट्टीसु णिसित्तपदेसपिंडरस थोववहुच्तगवेसण॑ कादूण संपद्दि पढ़मादि- 
समणसु किट्टिं पडि णिसिंचमाणपदेसग्गस्स सेटिपरूवणडुम्नुचरों सुत्तपबंधो-- 


रचना करता हे । अब इस प्रकार असंख्यातगुणे दानिरूप भ्रणिके क्रमसे अन्तमु हूत काछ तक 
कृष्टियोंको करनेवाले जीवके द्वारा प्रति समय अपकर्षित किये जानेवाले द्रव्यके अल्पबहुत्वका 
विधान करनेके छिए आगेके सूत्रको कह्दते हैं-- 


# कृश्टियोंकी करनेवाले जीवने प्रथम समयमें जिस अदेश्वपुञ्ञको कृष्टियोंमें निश्चिप्त 
किया वह सबसे थोड़ा है। तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुअको निश्षिप्त 
करता है। इस प्रकार अन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रति समय असंख्यातगुणे 
प्रदेशपुन्ञको निश्चिप्त करता है । 


$ २६४. प्रथम समयमें कृशियोंमें सबके जोड़रूपसे निश्षिप्त हुआ द्रव्य अपकर्षित किये 
गये समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर सबसे अल्प हो जाता है। तबनन्तर दूसरे 
समयमें विश्वुद्धिके माहात्म्यवश असंस्यातगुणे द्रब्यका अपकषणकर उसमेंसे असंख्याते 
भआागप्रसाण द्रब्यको प्रहणकर पू्जोनुपूर्यौरूपसे स्थित ऋृष्टियोंमें सिचित किया जानेवाडा द्रव्य 
पूर्थके द्व्यसे असंस्यातगुणा होता है । 

शंका---यह असंख्यातगुणा किस कारणसे होता हे १ 


समाधान--क्योंकि तत्काल अपकर्षित किये जानेवाले द्रव्यमेंसे कृष्टियोंमें दिये जाने- 
वाले द्रव्यकी उसीके प्रतिभागके अरे र प्रवृत्ति देखो जाती हे । इसी प्रकार अन्तिम समयके 
प्राप्त होनेवक तीसरे आदि समयोंमें भी प्ररूपणा करनों चाहिए। अब इस प्रकार सघन- 
रुपसे कष्टियोंमें दिये जानेवाढ़े प्रदेशपिंडके अल्पवहुत्वका अनुसन्धान करके अब प्रथम आदि 
सम्रयोमें प्रत्येक कृष्टिके प्रति दिये ज्ञानेवाछे प्रदेशपुज्कको श्रेणिका कंथन करनेके लिये जागेके 
सूजमबन्धको कहते हैं-- ह 


३१० जैयधवडासदिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणी 


# पठमससए जहण्णियाए किद्दीए पदेसग्ग बहुआं, विदियाए पदे- 
सगप्गं विसेसहीण | एवं जाव चरिमाए फिद्दीए परदेसग्गं त॑ विसेसहीर्ण । 

$ २६५, पढमसमए ताव ओकड्डिद्सयलपदेसग्गस्सासंखेजदिमागं पेत्तण 
किट्टीसु णिक्खिवमाणों जदण्णियाए किट्टीए पदेसर्गं बहुअं देदि। तत्तो उवरिसा- 
णंतराए विदियाए किट्टीए पदेसर्गं विसेसह्रीणं देदि। केचियमेसेण ? अण॑तिम- 
भागमेत्तेण दोगुणदाणिपडिभामिएण | एवमेदेण पडिभागेणाणंतराणंतरादों विसेस- 
हीणं कादूण णेदव्यं जाव चरिमाए किट्टीए परदेसरगं विसेसह्ीणं ति। णवरि 
परंपरोवणिधाए वि जोइज़माणाएं पठमकिट्टीए णिक्खित्तपदेसग्गांदों चरिमकिद्वीए 
णिसित्तपदेसस्गमणंतभागहीणं चेव होदि। कुदो ! किट्टीणमद्भाणस्स एयफद्दय- 
वरगणाणमर्णतिमभागपमाणत्तादो | पूणो चरिमकिट्टीए णिक्खित्तपदेसादो उवबरि 
जहृण्णफद्दयस्सादिवग्गणाए अणंतगुणहीणं परदेसग्गं देदि। सुत्तेणाणुब्हड्मेदं इुदो 
परिच्छिजदे ! सुत्ताविरोहितंतजुत्तीदी। त॑ जहा--चरिमकिट्टीए णिसित्तपदेसग्रं 
इच्छामो त्ति तस्सोवड् णे ठविज्जमाणे एगमादिवग्गणं ठविय दिवड्गुणहाणीए तम्मि 
गुणिदे फद्दयगदसयलदव्बं होह | एत्तो सब्यवग्गणाहिंतो ओकडिदसयलूदव्वागमण- 


# प्रथम समयमें जघन्य ऋृष्टिका प्रदेशपुत्ञ ; प्रदेशपृज्ञ॒ बहुत है। उससे दूसरी कृष्टिमें 
प्रदेशपज्ञ विशेष ह्वीन है। इस प्रकार अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक प्रत्येक कृश्टिका 
प्रदेशपुश्ञ उत्तरोत्तर विशेष द्ोन है । 

$ २६५ सर्वप्रथम प्रथम समयमें अपकर्षित किये गये समस्त प्रदेशपुरजके असंख्यातर्ें 
भागको अद्णकर क्ृष्टियोंमें निक्षेप करता हुआ जधघन्य कृष्टिमें बहुत प्रदेशपुब्जको देता हे । 
उससे अनन्तर उपरिम दूसरी कृष्टिमें प्रदेशपुवूज् विशेष दीन देता है । 

शंका--कितना कम देता है 
के समाधान--दो गुणहानिके प्रतिभागके अनुसार अनन्तववें भागप्रमाण विशेष हीन 

ता हे। 

इस भ्रकार इस प्रतिभागके अनुसार उत्तरोत्तर अनन्तर पूर्व कृष्टिके प्रदेशपुख्नसे विशेष 
हीन करके अन्तिम इृष्टिके प्राप्त होनेतक विशेष हीन प्रदेशपुञ्न देता है। इतनी विशेषता है 
कि परम्परोपनिधाकी अपेक्षासे भी गणना करनेपर प्रथम क्ृष्टिमें निश्षिप्त हुए भ्रदेशपुखासे 
अन्तिम कृष्टिमें निश्षिप्त प्रदेशपुद्च अनन्तवाँ भागद्दीन ही होता है, क्‍योंकि कष्टियोंका आयाम 
एक स्पधककी बगणाओंके अनन्तव भागप्रसाण हे । पुनः अन्तिम कृष्टिमें निश्चित हुए प्रदेश- 
पुरुजसे ऊपर जघन्य स्पधेकको आदि वर्गणामें अनन्तगुणे हीन प्रदेशपुर्जको देता है। 

शंका--सूत्रद्वारा अनुपदिष्ट इसे किस प्रमाणसे जानते हैं ? 


समाधान--सत्रके अविरोधी आगमानुसार युक्तिसे जानते हैं। यथा-- 


, अन्तिम कृष्टिमें निश्षिप्त हुए प्रदेशपुअजको छाना चाइते हैं, इसलिये रखके 
अपवततनको स्थापित करनेपर एक आदि बगणाकों स्थापितकर डेढ़ गुणहानि द्वार। उसके 
थुणित करनेपर रफघेकगत समस्त द्रव्य होता हे। आगे सब बर्गंणाओंमेंसे अपकर्षित किये 


गाया १२३ ] चरित्तमोहणीय-रवसामणाए करणकजणिददेसो ३११ 


भिच्छियूणेदस्स ओकडभमागहारों हेड्ठा ठवेयब्शे । पुणो एदस्सासंखेज्जदिभागों चेत 
छिट्ठीमु णिसिचदि त्ति तप्पाओग्गासंखेज्जरूवेदि पुणो वि खंडियूण तत्व बहुभागे 
पृ इविय एगमभागं बेचूण किट्टिअद्भधाणेणोवद्विदि चरिमकिट्टीए शिवद्द्दष्वमणंतादि- 
वस्गणपमाणमागच्छदि । एवमेद ठविय पुणो जह्णफदयस्सादिवग्गणाएं भिवद्द- 
पदेसर्गपमाणावहारणटमोवद्टणविर्दिं वत्तहरसामों । त॑ जदा--पुज्वं पृथ इृविदवहुभाये 
फहयवर्गणासु सव्वासु विहंजिय एगगोवुच्छायारेण गिर्सिचदि त्ति तेसिं दिवडुंगुण- 
हाणिभागद्ारों हेड्ठा इवेयब्वो, पठमबम्गणाएं णिसित्तदव्यप्माणेण सयलदब्बे कीरमाणे 
दिपड्गुणहाणिपमाणुप्पत्तिदंसणादो । तदो गुणमार-मागदारेसु सरिसमवणिय जोहदे 
आदिवग्गणाए असंखेज्जदिभागमेत्तं चेद तत्थ णिवदिददव्यप्माणमागच्छदि । तदों 
घरिमकिट्टीए णिवदिददव्वादों अणंतादिवग्गणपरिमाणादों एमादिवराणासंखेज्जदि- 
भागमेत्तमेद॑ दब्वमर्णंतगुणहीणमिदि सिद्ध, दिस्समाणं पि पेक्खियूण मण्णमाणे 
तहाभावोवलंभादो । तम्दा किट्टीमु एया गोबुच्छा, सेटिफदएसु अण्णा ज्ति एयमेत्थ 
दोगोवुच्छसेटीओ, दोण्हमेयगोबुच्छकरणोवायामावादो । 


$ २६६, अण्णे बक्‍्खाणाइरिया किट्टीसु फदएस च एयगोवुच्छासेढी दोदि 
त्ति भण्णमाणा एवं भणंति--जहा चरिमकिड्रीए णिक्खित्तपदेसादों जदृण्णादिफाय- 


अरकीीजी>न अटल चनीजटीयट:. यन्‍रजट कल अीट अल पट अत क्‍टी तट वर जिलाज. चड्डी बल वजन जे ऑऑिलकलज लि जन 


गये समस्त द्रव्यको छाना चाहते हैं, इसलिये इसके अपकषण भागद्वारकों इसके नीचे 
स्थापित करना चाहिए। पुनः इसका असंख्यातवाँ भाग हो छृष्टियोंमें निश्षिप्त होता है, 
इसलिये तत्पायोग्य असंख्यातके द्वारा फिर भो खण्डितकर उसमेंसे बहुभागको प्रथछू स्थापित 
कर एक भागको भ्रहणकर फ़ृष्टिसम्बन्धी अध्वातके द्वारा अपबर्तित करनेपर अन्तिस कृष्टियें 
प्राप्त द्रव्य अनन्त आदि बर्गणाप्रमाण प्राप्त होता हे। इस प्रकार इसको स्थापितकर पुनः 
जघन्य स्फर्थकोी आदि वबगणामें प्राप्त प्रदेशपुरूजके प्रमाणका अधधारण करनेफे ढिये 
क्पकष णविधिको बतलायेंगे। यथा-पहले प्रथक स्थापित किये गये बहुभागको स्पथककी 
सभी वर्गणाओंमें विभाजित कर एक गोपुच्छाकाररूपसे सिव्ल्यित करता हे, इसलिये 
उलका ढेढ़ गुणद्वानिप्रमाण भागद्वार नीचे स्थापित करना चाहिए, क्योंकि प्रथम वर्गणामें 
निश्षिप्त हुए द्रव्यके प्रमाणरूपसे सकल द्वव्यके करनेपर डेढ़ गुणहानिप्रमाणकों उत्पत्ति देखी 
जाती दे। इसछिए गुणकार ओर भागदारमेंसे सदूशका अपनयनकर देखनेपर, आदि- 
वर्गणाका असंल्यातवाँ भाग हो चद्दाँ प्राप्त हुआ द्रव्यप्रमाण आता दै। इसलिये अन्तिम 
कुष्टिमें प्राप्त द्रभ्यकी अपेक्षा अनन्त आदि बर्गणाके प्रमाणसे एक आदि बर्गंणाके असंख्यातरे 
भागप्रमाण यह द्न्‍्य अनन्तगुणा द्वीन हे यह सिद्ध हा क्योंकि दृश्यमान द्वव्यको भो 
देखते हुए कथन करनेपर उस प्रकारफी उपढृब्धि द्वोती है। इस्िये कृश्योंमें एक गोपुच्छा 
होती दे तथा श्रेणि-स्पधकोंमें अन्य गोपुच्छा द्वोदी है इस प्रकार यहाँपर दो गोपुच्छाश्रेणियाँ 
होती हैं, क्‍योंकि दोनों गोपुच्छाओंका एक गोपुच्छा करनेके उपायका अभाव है । 


6 २६६. अन्य व्यास्यानाचाय कृष्ठियोंमें और र्पधकोंमें पक गोपुच्छाश्रेणि होती है 
ऐसा बतढाते हुए ऐसा कहते हैं--अन्तिम छुट्टिमें निश्षिप्त हुए प्रदेशोंसे जघन्य स्पर्धकक़ो 


३६५ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-डबसामंणा 


बग्गणाएं असंखेज्जगुणहीणं विसेसहीणं च परदेसग्गं देदि अणंतभागेणे त्ति णेदं घढ़दे, 
तहा हृच्छिज्जमाणे किट्टीसु णिवदिदासेसदव्वस्स एयसमयपबल्धाणंतभागपमाणत्त- 
पसंगादो । होदु चे? ण, तहाब्शवगमे कीरमाणे सुहमकिड्लीओ वेदयमाणस्स 
सुहमसांपराइयरस पढमट्ठिदीए गुणसेटिणिक्खेवासावदोसप्पसंगादों। ण च समय- 
पबद्धाणं तिमभागमेत्तपदेसेहिं गुणसेढिणिक्खेवसंभवी, विप्पडिसेहादों | तम्हा पथ्चुत्तो 
समयपबद्धों षेत्तव्वों | एवं ताव पढमसमए किट्टीसु दिज्जमाणपर्देसग्गस्स सेडिपरूवर्ण 
कादृण संपहि विदियसमए तप्परूवणट्डमुत्तरसुत्तं भमगह-- 

# विदियसमए जहण्णियाए किद्दीए पदेसग्गमसंखेज़गुण | विदियाए 
विसेसहीणं। एवं जाब ओघुकस्सियाए विसेसहीण । 

६ २६७, एदस्स सुत्तस्सत्थो | त॑ जदहा--पढमसमयोकड्िददव्वादों असंखेज्ज- 
गुणं पढमोकड्डियूण 'विदियसमए प्व्वापव्वकिट्लीसु णिसिंचमाणो विदियसमए जा 
जहदृण्णिया किट्टी तकालणिव्वत्तिज्ममाणाणमप॒व्वकिट्टीणममादिमा, तिस्से आयारेण 
पदेसग्ग मसंखेज्जगुणं देदि। कत्तो एदं दव्यमसंखेज्जगुणमिदि थे ! पहमसमए चरिमकिट्ठीए 
आदिवगणामें असंख्यातगुणे हीन और विशेष हीन प्रदेशपुञ्ूजको देता है, अनन्त्वें भाग 
हीन देता है यह घटित नहीं होता हे, क्योंकि उस प्रकारसे इच्छित करनेपर क्ृष्टियोंमें 
पतित हुआ समस्त द्रव्य एक समयप्रबद्धके अनन्त भागश्रमाण होता है ऐसा प्रसंग प्राप्त 


होवा है । 

शंकॉ--ऐसा होओ ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि वेसा स्वीकार करनेपर सक्ष्म कृष्टियोंका वेदन करनेवाले 
सूक्ष्मसाम्परायिककी प्रथम स्थितिमें गुणभश्र णिनिक्षेषके अभावरूप दोषका प्रसंग प्राप्त होता 
है। और समयप्रबद्धके अनन्तवें भागप्रमाण प्रदेशोंके द्वारा गुणश्रेणिनिश्षेप सम्भव नहीं है, 
क्‍योंकि इसका निषेध हे। इसलिये पूर्वोक्त समयप्रबद्ध प्रहण करना चादहिए। इस प्रकार 
प्रथम समयमें ऋष्टियोंमें दिये जानेवाले प्रदेशपुरुजकी श्रणिका कथन करके अब दूसरे 
समयमें उसका कथन करनेके छिये आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# उससे दूसरे सययमें जघन्य कृष्टिमें असंख्यातगुणे प्रदेश्नपुज्जको देता है । 
उससे दूसरी कृष्टिमें विशेष हीन प्रदेश्नपुब्जको देता है। इस प्रकार ओघ उत्कृष्ट 
कृष्टिके प्राप्त होने तक विशेष द्वीन प्रदेशपुश्ञक्ों देता है। 

,_ 9 २६७. अब इस सूत्रका अथ कह्दते हैं। यथा--प्रथम समयमें अपकर्षित द्रव्यसे 
अस रुयातगुणे द्रव्यको प्रथम अपकर्षित कर द्वितीय समयमें पूर्व और अपूर्ष क्ष्टियोंमें सिंचन 
करता हुआ हितीय _समयमें तत्काल रची जानेवाली अपूर्व कृष्टियोंकी जो आदि जघन्य 
कष्टि है उसमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुरूजको देता है । 

शंका--किससे यह द्रव्य असंख्यातगुणा है ९ 


हे न कक समयकी अन्तिम कृष्टिमें निश्षिप्त हुए प्रदेशपुंजसे यह असंख्यात- 





शुणा 


गाथा १२४ ] चरिच्तमोहणीय-उबसामणाए करणकज्जणिहेसो ३१३ 


णिसिच्रपदेसरगादों। ण॒ तो एदस्सासंखेज्जगुणतमसिद्धं, असंखेज्जगुणोकट्ठि ददब्व- 
माहप्पेणेदस्स तत्तो तहांभावसिद्धीण विरोहामावादों। एत्तो विदियाए अपुच्वकिट्टीए 
विसेसद्वीणं देदि। केचियमेचेण ? अणंतमागमेचेण । एवं णेदव्वं जाब अपुव्वाणं 
चरिमकिट्टि सि। तदों पहमसमयणिव्वत्तिदाणं किट्टीणं जह॒ण्णियाएं किद्टीए विसेस- 
हीणं० । केत्तियमेत्तेण ! असंखेजदिभागमेत्तेण अणंतिमभागमेत्तेण च्‌। त॑ कं १ 
पुव्यकिट्टीणघुवरि पठमसमए णिसित्तदव्वादों एण्दिं णिसिंचमाणदव्वमोकड्डि ददख्व- 
पाइस्मेणासंखेजगुण होदि, तेण तत्थ पृव्वावद्रिद्दव्यमेण्हिं णि्सिंचमाणदव्वस्सासंखेजदि- 
भागमेत्तमत्यि | तदो तेत्तियमेत्तेणणं कादण पृणो एगगोवुच्छपिसेसमेत्तेणच ऊर्णं 
कादूण पदेसविण्णासं करेदि, अण्णहा किट्टीसु एगगोवुच्छासेढीए अणुप्पत्तीदो। एत्तो 
उवरि सब्यत्थ विसेसहीणमणंतमागेण जाव ओघुकस्सियाए पहमसमयणिव्वत्तिदकिद्टीणं 
चरिमा किट्टि त्ति। तदो जहृण्णफदयादिवग्गणाएं अणंतगुणहीणं । ठत्तो विसेसहरीण- 
मणंतभागेणे त्ति णेदव्वं जाव उकस्सफदयादों जदृण्णाइच्छावणामेचफ़दयाणि हेहा 


१७०७७१७९०७१७०१ ५: ऋत रचित म चल 
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तथा डसकी अपेक्षा इसका असंख्यातगुणापन असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि अपकर्षित 
किये गये असंख्यातगुणे द्वव्यके माहात्म्यवश इसके उसको अपेक्षा उस प्रकारके सिद्ध 
होनेमें बिरोधका अभाव है । इसकी अपेक्षा दूसरी अपू्व क्ृष्टिमें विशेष दीन देता है । 

शंका--कितना कम देता द्वे ? 

समाधान--अनन्तवें भागप्रमाण कम देता हे । 

इसप्रकार अपूष कृष्टियोंमें जो अन्तिम झृष्टि है बह्टाँ तक इसो ऋमसे द्रव्य देते हुए छे 
जाना चाहिए । उसके बाद प्रथम समयमें रची गई करृष्टियोंमें जो जघन्य कृष्ठि दे उसमें 
विशेष द्वीन देता है । ' 

शंकॉा--कितना कम देता है ? 

समाधान---असंख्यातवें भागप्रमाण और अनन्तव भागप्रमाण कम देता है । 

शंका--पह कैसे 


समाधान---ण की ऋष्टियोंके ऊपर अथम समयमें निाश्षिप्त किये गये द्वव्यसे इस 
समय निक्षिप्त किये जानेबाढा द्रव्य अपकर्षित किये गये द्रव्यके माहात्म्यवश असंख्यावगुणा 
होता दे, इसलिए उसमें पहलेका अवस्थित द्रव्य इस समय सिंघित किये जानेवाले द्रव्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । 

इसछिये उतना कम करके पुनः: एक गोपुच्छाविशेष और कम करके प्रदेशविन्यास 
करवा है, अन्यथा ऋृष्टियोंमें एक गोपुच्छाश्रेणिको धत्पत्ति नहीं हो सकती । इससे आगे ओघ 
उत्कृष्ट कृष्टिकी अपेक्षा प्रथथ समयमें रची गई कृष्टियोंमें अन्तिम क्ृष्टिके प्राप्त होने तक 
सत्र अनन्तवाँ भागप्रमाण विशेष हीन प्रदेश विन्यास करता हे। पुनः उससे जघन्य 
स्पर्धंककी आदिको वर्गणामें अनन्तगुणा दीन प्रदेश विन्यास करता है। पुनः उससे उत्कृष्ट 
स्पधेकसे जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्धक नीचे सरककर स्थित हुए वहाँके रपधेकको 

ड्ि० 


३१४ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उबंसामणा 


ओसरिदृण ट्विदतदित्थफद्यस्स उकस्सिया बग्गणां त्ति। संपहि एसा चेव परूवणा 
तदियादिसमएसु वि कायव्या विसेसाभावादों ति पद्ष्पायणद्डमृत्तरसुत्तमाइ-- 


# जहा विदियसमए तहा सेसेसु समएसु । 

$ २६८, सुगम | एसा दिज़्माणस्स दव्वस्स सेठिपरुवणा। संपद्दि दिस्समाणस्स 
सेठिपरूवणे भण्णमाणे पढमाएं किट्टीए दिस्समाणणं पदेसर्गं बहुअं, विदियाएं विसेस- 
हीणमरणंतभागेण । एवं विसेसह्वीणं विसेसहीणं जाव चरिमकिट्टि त्ति। पुणों फहय- 
वग्गणासु वि दिस्समाणं विसेसद्दीणं चेव भवदि | णवरि किट्टीदों फदयसंधी अणंत- 
गुणद्वीणा । संपद्दि किट्टीणं तिव्वमंददाएं अप्पावहुअपरूवणदुमुत्तरसुत्तं मगई-- 

# लिव्यमंददाए जहण्णिया किद्दी थोवा। विदिया किद्दी अणंतग॒णा | 
तदिया अणंतग्रणा | एक्मणंतगुणाए सेढीए गच्छुदि जाब चरिमकिट्ठि त्ति। 

$ २६९, एत्थ 'जद्ृण्णिया किट्टी थोवा' त्ति भणिदे जहण्णकिट्टीए सरिस- 
धणियपरमाणुं मोत्तण तत्थेयपरमाणुअविभागपलिच्छेदे घेच्ण एगा किट्ी भवदि । 
इमा थोवा त्ति पेत्तत्वा । पुणो विदियकिट्टी अणंतगुणा त्ति बुत्ते एसो वि एगपरमाणु- 
धरिदाविभागपलिच्छेदकलायो चेव गहेयव्वों | एवमेगेगपरमाणुं चेव पेत्तण अणंतगुण- 
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उत्कृष्ट बगंणाके प्राप्त होने तक अनन्तवाँ भागप्रमाण विशेष हीन प्रदेशविन्यास करता हैं। 
अब विशेषका अभाव होनेसे यही प्ररूपणा तृतीयादि समयोंमें भी करनी चाहिए इस बातका 
कथन करनेके लिये आगगेके सू त्रको कहते है-- 

# प्रदेशविन्यासका जैसा क्रम दूसरे समयमें है वैसा शेष समयोंमें जञानना 
चाहिए । 


$ २६८. यह सूत्र सुगम है। दिये जानेवाले द्वव्यकी यह श्रेणिप्ररूपणा है। अब 
द्रश्यमान द्रव्यकरी श्रेणि प्ररूपणा करनेपर प्रथम कृष्टिमें द्रश्यमान भ्रदेशपुंज बहुत है । उससे 
दूसरीम अनन्तबों भागप्रमाण विशेष दीन है । इस प्रकार अन्तिम कृष्टि तक उत्तरोक्तर विशेष 
दीन है | पुत स्पधककी वर्गणाओमें भी द्रश्यमान द्रव्य विशेष हीन ही होता है। अब 
कृष्टियोंकी तीज्र-सन्दता सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन करनेके छिये आगेफे सूत्रको 
कहते हैं-- 

# तीवमनन्दताकी अपेक्षा जधन्य क्ृष्टि स्तोक है। उससे दूसरी कृष्टि अनन्त- 
गुणी है| उससे तीसरी अनन्तगुणी है । इस प्रकार अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणित 
श्रेणिरूपसे क्रम चालू रहता है। 


$ २६९, यहाँपर जधघन्य कृष्टि स्तोक हद! ऐसा कहनेपर जघन्य कष्टिफे सदृश 
धनवाले परमाणुको छोड़कर वहाँके एक परमाणुके अविभाग प्रतिच्छेदोंको प्रहणकर एक 
कृष्टि होती हे । यह स्तोक है ऐसा प्रहण करना चाहिए। पुनः 'दूसरी कृष्टि अनन्तगुणी है! 
ऐसा कहने पर यह भी एक परमाणुम जितने अविभागप्रतिच्छेद ्राप्त हों उनका समुदाय 
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कमेण णेदव्यं जाव चरिमकिट्टि त्ति। अथवा 'जहण्णिया किट्ठी थोवा' एवं भणिदे 
जदण्णकिट्टीए सरिसधणियपरमाणू अणंता अत्यि । ते सब्बे घेचण जह्णकिट्टी माम 
उच्चदे।! एसा थोवा भवदि। एवं विदियकिट्वीएवि सरिसधणियसब्वपरमाण्‌ घेत्तणाणंत- 
गुणतमवगंतव्यं | एवं जाब चरिमकिद्वि त्ति। अदो चेव एदासि किट्टिववण्सो- 
अविभागपडिच्छेदुत्तकमपड़ीए एत्थाणुबलंभादों | पुणो चरिमकिट्वीदों उवारि जदृण्ण- 
फदयपढमवम्गणा अणंतगुणा | एवं सब्बाओ वग्गणाओं जाणिय णेदव्वाओ--- 

# एसो विदियतिभागों किद्दीकरणद्धा णाम् | 

$ २७०, जदो एवमेत्थ फदयगदाणुभागमोव्टिय किट्टीओ करेदि तदो एदस्स 
लोाभवेदगद्धाविदियतिभागस्स किट्टीकरणड्रा त्ति सण्णा अत्थाणुगया दद़॒व्वा त्ति भणिदं 
होदि । जहा खबगसेढीए किट्ठीओ करेमाणो पुव्वापुव्यफ्टयाणि सब्वाणि णिरवसेस- 
मोवड्डेयूण किट्टीओ चेब ठवेदि,ण एवमेत्थ संभवो। किंतु पुृव्वफदएसु सब्बेसु सगसरूव- 
मछंडिय तहावट्टिदेसु सब्वफद एहितों असंखेजदिभागमेत्त दव्वमोकड्यूण एयफहय- 
वग्गणाणमणंतभ गभेत्ताओ सुहमकिद्टीओ एत्थ णिव्वत्तेदि त्ति वत्तव्वं । 

# किट्टीकरणद्धासंखेत सु मागेसु गदेसु लोमसंजलणस्स अंतो- 
मुहुत्तद्विदिगो बंधो । 
ही प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार एक-एक परमाणुको ही ग्रहणकर अनन्तगुणिव क्रमसे 
अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। अथषा “जधन्य कृष्टि स्तोक है! ऐसा 
कहनेपर जघन्य कृष्टिम सवृश धनवाल परमाणु अनन्त हैं। उन सबको प्रहण कर जघन्य 
क्ष्टि कहते हैं। यह स्तोक है । इसीप्रकार दूसरी कृष्टिसं भो सदूश्न धनवाले सब परमाणुओंको 
प्रहण कर अनन्तगुणा जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्तिम ऊृष्टि तक ज्ञानना चाहिए। 
इसीछिये इनकी कऋ्ृष्टि संज्ञा है, क्योंकि उत्तरोत्तर अविभाग प्रविच्छेदोंकी क्रम वृद्धि यहाँपर 
नहीं पाई जाती | पुनः अन्तिम ऋश्िसे ऊपर जघन्य स्पर्धककी प्रथम बर्गणा अनन्तगुणी है । 
इसी प्रकार सभी वर्गणाओंको जानकर कथन करना चाहिए। 

% इस द्वितीय त्रिभागका नाम कृष्टिफरणकाल है । 

$ २७०. यतः इस प्रकार यहाँपर स्पर्धकंगत अनुभागका अपवतनकर रृष्टियोंको करता 
है, अतः इस छोभवेद्ककालके द्वितीय त्रिभागकी क्ृष्टिकरणकाछ यद्द साथंक संज्ञा जाननी 
चाहिये यह उक्त कथनका तात्पय दे । जिस प्रकार क्षपकश्नेणिमें कृष्टियोंकी करता हुआ सभी 
पू और अपूर्य स्पधकोंका पूरी तरहसे अपवर्तनकर कृष्टियोंको हो स्थापित करता दे, उस 
प्रकार यहाँपर सम्भव नहीं है, क्योंकि सभो पु स्पधकोंके अपने-अपने स्वरूपकों न छोड़- 
कर उस प्रकार अधस्थित रहते हुए सब स्पधकोंमेंसे असंख्यातें भागप्रमाण द्रव्यका अपकर्षण- 
क्र एक स्पधककी बर्गणाओंके अनन्त भागप्रमाण सूक्ष्म ऋष्टियोंकों यहाँपर रचना करता है 
ऐसा कद्दना चाहिये | &ु 

# कृष्टिकरणकारके संख्यात बहुमागके व्यतीत होनेपर छोभसंज्वलनका स्थिति- 


बन्ध अन्तमुहतेप्रमाण होता है। 
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६ २७१, किट्टीकरणद्वाए चरिमसमयमपावेयूण अंतोमुहु्त हेड्ठा ओसरियूण तिस्से 
संखेजञाणं भागाणं चरिमसमए व्ठमाणस्स तकालिओ लोभसंजलूणरस ड्रिदिबंधों पुष्ब- 
णिरुद्धदिवसपुधत्तमेत्तड्िदिबंधादों जहाकममोसरियण अंतोझह्त्तमाणों संजादों त्ति 
धुत्त होह । 

# तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिबंधो दिवसपुधत्तं । 

$ २७२, तिण्इं घादिकम्माणं ट्विदिवंधो वस्ससहस्सपुधत्तमेत्तो होंतो जहाकम 
संखेजयुणहाणीए ओहड्टियूण तकाले दिवसपुधत्तमेत्तो जादो ति मणिदं होदि। 


# जाय किद्दीकरणद्धाए दुचरिमो ट्विदिबंधो ताव णामा-गोद- 
बेदणीयाणं संखेज्लाणि वस्ससहस्साणि ट्विदिबंधो | 

$ २७३, एतदुक्तं मवति--तिण्हमेदेसिमघादिकम्माणं ट्विदिबंधो जाव किट्ठी- 
करणद्वाएं दुचरिमों ट्विदिबंधो ताव संखेज़बरससहस्सिओ चेव, घादिकम्माणं व अधादि- 
कम्माणं सुद्दू ट्विदिबंधोसरणासंभवादी । तम्हा णिरुद्डसमए एदेसिं ठिदिवंधो णियमा 
संखेजवस्ससहस्समेत्तो त्ति। संपह्ि किट्टीकरणद्धाए चरिमो ट्विदिबंधो किंपमाणों त्ति 
णिणएणयविहाणटयुत्तरसुत्तावयारो-- 

# किट्टीकरणद्धाए चरिमो ट्विदिषंधो लो हसंजलणस्स अंतोमुहुत्तिओ । 
77 ६ २ ऋष्िकरणकालके अन्तिम समयको प्राप्त किये बिना वहाँसे अन्तमुंहू्त नोचे। 
सरककर उस कालके संख्यात भागोंके अन्तिम समयमें विद्यमान जावके लोभसज्बलछनका 
तात्कालिक स्थितिबन्ध पूब में होनेवाले दिवसप्रथक्त्वप्रमाण स्थितिबन्धसे यथाक्रम घटकर 
अभ्तमु हतप्रमाण हो गया यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# तीन घातिकर्मोंका स्थितिबन्ध दिवसप्रथक्त्वप्रभाण होता है । 


$ २७२, इससे पहले तीन घातिकर्मोका स्थितिबन्ध सहस्रवषप्रथक्त्वप्रमाण होता रहा 
जो यथाक्रम संख्यात गुणहानिके क्रसे घटकर तत्काछ दिवसप्रथक्त्वप्रमाण हो गया यह वक्त 
कथनका वात्पय हे । 

# कृष्टिकरणकालके द्विचरम स्थितिबन्ध तक नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है । 

$ २७३, यह तालये हे कि कृष्टिकरणकालके द्विचरम स्थितिबन्धके समाप्त होने तक 
इन तीन अधातिकर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही होता है, क्‍योंकि घाति- 
कमोंके स्थितिबन्धके अपसरण होनेके समान अधातिकर्मोंके स्थितिबन्धका बहुत अधिक 
अपसरण होना असम्भव है | इसलिए विवक्षित समयमें इनका स्थितिबन्ध नियमसे संख्यात 
हजारबष प्रमाण होता हे | अब कृष्टिकरणकालके मीतर होनेबाले अन्तिम स्थितिबन्धका कया 
प्रमाण हे इस बातका निर्णय करलेके छिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं--- 


# कृष्टिकरणकालमें अन्तिम स्थितिबन्ध लोमसंज्वलनका अन्तपभरुहर्तप्रमाण होता 
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णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमहो र प्तस्संतो | णामा-गोद-वेदणीयाणं 
बेण्ह बस्साणमंत्रो । 

६ २७४, एत्थ किट्टीकरणद्वाएं चरिमट्विदिबंधो णाम बादरसांपराइयरस चरिमो 
ड्िदिबंधों पेत्ततों । एसो च लोइसंजलणस्स अंतोप्नृहुत्तिओ होदण खबगसेढीए चरिम- 
ट्विदिबंधादों दुगुणमेत्तो होइ | णाणावरण-दंसणावरण-अंतराश्याणं॑ च अह्दोसत्स्संतो 
होदूण खबगस्स बादरसांपराइयचरिमट्टिदिबंधादो दुशुणमेत्तो घेत्तव्वों। णामा-गोद- 
वेदणीयाणं पि संखेजवस्ससहस्सियादो ट्विदिबंधादों परिहाइदूण वेण्ड वस्साणमंतो 
पयट्टमाणो एत्थतणों ट्विदिबंधो बादरसांपराइयक्खबगस्स चरिमट्टिदिबंधादों दुगुण- 
प्माणों चेत्र गहेयव्वो, तत्थतण ड्विदिब्ंंधस्स वस्सससंतो हृदि प्रमाणपरूवणोवलंभादों। 
संपहि बादरसांपराइयपढमट्टिदी जाधे समययृणावलियमेत्तियमेत्ता सेसा ताथे जो 
विसेससंभवों तप्परूवण हुप्ुत्त रसुत्तावयारो--- 


# लिस्से किद्दीकरणद्धाए तिसु आवलियासु समयणासु सेसासु दुबिहो 
लोहो लोहसंजलणे ण संकामिञ्ञदि सत्थाणे चेव उबसामिलञ्लञदि 


$ २७५, कुदो ? संकमणोवर्सामणावलियांण मेत्तपडिपुण्णाण मसंभवादो । तम्दा 
तदवत्थाए दुविह्ो लोहो छोहसंजलणे ण संकामिजदि । किंतु सत्थाणे चेव उबसामेदि 


है । ज्ञानावरण, दशनावरण और अनन्तराय कर्मोका कुछ कम दिन-रात्रिप्रमाण होता 
है तथा नाम भोत्र और वेदनीय कर्मोका छुछ कम दो वर्षप्रमाण होता है । 


$ २७४. यहाँपर क्ष्टिकरणके कालमें जो अन्तिम स्थितिबन्ध होता हे बह बादरसाम्प- 
रायिक जीवका अन्तिम स्थितिबन्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिये। वह छोभसंज्वलनका 
अन्तमुंहत प्रमाण होता है जो क्षपकश्नेणिमें होनेबाले स्थितिबन्धसे दूना है | ज्ञानावरण, दशना- 
बरण और अन्तरायकर्मका कुछ कम दिन-रात्रिप्रमाण होता है जो क्षपकके बादरसाम्परायिक 
गुणस्थानमें होनेवाले अन्तिम स्थितिबन्धसे दूना प्रहण करना चाहिए। तथा नाम, गोत्र और 
बेदनीय कमके भी संख्यात हजार बषप्रमाण स्थितिबन्धसे घटकर इस स्थलूपर प्राप्त होनेवाछा 
कुछ कम दो वषप्रमाण स्थितिबन्ध बादरसाम्परायिक क्षेपकके अन्तिम स्थितिबन्धसे दूना दी 
प्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि क्षपकश्रेणिसें इस स्थरूपर प्राप्त होनेबाला स्थितिबन्ध एक वर्षसे 
कुछ कम होता है इस प्रकारके प्रमाणकी प्ररूपणा पाई जाती हे । अब जब घादरसाम्परायिक 
जीवके प्रथम स्थिति एक ससय कम एक समय आवलिप्रमाण शेष रहती है तब जो विशेष 
सम्भव दे उसका कथन करनेके छिए आगेके सत्रका अवतार करते 

# उस कृष्टिकरणके कालमें एक समय कम तीन आवलियाँ श्रेष रहनेपर दो 
प्रकाका लोभ लोभसंज्वलनमें संक्रान्त नहीं होता है। स्वस्थानमें ही उपशमाया 
जाता है । 

$ २७५, क्योंकि संक्रमणावक्ठि और उपशमनावदिका यहाँपर परिपण होना असम्भव 
है, इसलिये उस अबस्थामें दो प्रकारका छोभ छोभसंज्वछनमें नहीं संक्रमाता है, किन्तु 





३१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-उबसामणों 


सि समीचीण मेंद । संपह्ि एत्तो पुणो वि विसमयूणावलियाए गलिदाए जो अस्थविसेसो 
तण्णिद सकरण डृ प्त्तरसु त्तारंभो-- 

# किट्टीकरणद्ध।ए आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पढि- 
आगालो बोच्छिण्णो | 

६ २७६, सुगम । संपह्दि पडिआवलियाए उदयावलियं पविसमाणाए जाघे एक्को 
समयो सेसो ताथे लोभसंजरूणस्स जदृण्णिया ठिदिउदीरणा होह क्ति पदुष्पाणमाणो 
इृदसाह--- 

४ पडिआवलियाए एक्कम्हि समए सेसे लोहसंजलणस्स जहण्णिया 
दविंदिउदीरणा | 

$ २७७, सुगम | 

# ताधे चेव जाओ दो आवलियाओं समयणाओ (एत्तियमेत्ता लोह- 
संजलणस्स समयपबद्धा अणुवसंता, किद्दीओ सव्वाओं चेव अणुबसंताओ, 
तव्वदिरित्तं लोहसंजलणस्स पदेसग्गं उयसंतं, दुविहों लो हो सब्वो चेव उब- 
संतो णवक्ंधुच्छिटद्वावलियवज्ञ' | 
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स्वस्थानमें ही उपशमाता हे इस प्रकार यह कथन समीचीन दहै। अब यहासे आगे फिर भी 
दो समय कम एक आवलिके गछ जानेपर जो अवस्था विशेष होती हे उसका निर्देश 
करनेके लिए आगेके सत्रका आरम्भ करते हैं-- 


# कृष्टिफरणके कालमें आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल ओर प्रत्या- 
गाल व्युछिन्न हो जाते हें । 

$ २७६. यह सूत्र सुगम हे । अब प्रत्यावलिके उदयावलिमें प्रवेश करनेपर जब एक 
समय होष रहता है तब लोभसंज्वछनकी जधन्य स्थिति उदीरणा होती है इसका कथन करते 
हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 

हे प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहनेपर लोभसंज्वलनकी जधन्य स्थितिउदीरणा 
| 

$ २७७. यह सूत्र सुगम है । 

# उसी समय जो एक समय कम दो आवलियाँ हैं इतने छोमसंज्वलनके समय- 
प्रबद्ध अनुपश्ान्त रहते हैं, कृष्टियाँ सभी अनुपश्ञान्त रहती हैं। उनके अतिरिक्त 
नवकबन्ध ओर उन्छिष्टावलिको छोड़ लोभसंज्वलनका सभी अ्रदेशपुज्ञ उपशान्त रहता 
है तथा दोनों प्रकारका सब लोभ उपथान्त रहता है। 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीयरयसामणाए करणकज्णिएसों ३१९, 


$ २७८, सब्वमेंद'ं लोगसंजहणपदेसग्स फ््यगदमेदम्मि समए सब्वप्पणा 
उबसंत किड्टीगदमज़ वि अणुवर्सतं, सुहमसांपराइयद्धाए किड्शीणमृबसामणदंसणादों | 
दुविद्दो पुण छोभो सब्बो चेव उवसंतो, तत्थ णवकबंधादीणमणुवसमं होदण सणुब- 
लंभादो त्ति एसो एदरस सुत्तस्स सम्मुदायत्थों । 

# एसो चेव चरिमसमयवादरसांपराइयो । 

६ २७९, एसो चेव किट्टीकरण दवाएं चरिमसमए वद्ठमाणो चरिमसमयवबादर- 
सांपराइयो णाम भवदि, एल्थेवाणियट्टिकरण द्वाए परिच्छेददंसणादो । 

# से काले पहमसमयसुहमसांपराहयो जादो | 

$ २८०, अणियद्विअद्भाए खीणांए तदणंतरसमए चेव सुहमकिट्टिवेदगभावेण 
परिणमिय सुहमसांपराइयगुणद्वाणं पडिवण्णो त्ति भणिदं होदि। कं पुण एसो 
विदियडिदीए ट्विदाओ लोभकिद्टीओ वेदेदि त्ति आसंकाए णिरारेगीकरण ट्मिदमोह--- 

# लेण पठमसमयसुहुमसांपराइएण अण्णा पठसट्ठिदी कदा । 

$ २८१, एसो पठमसमयसुहमसांपराइओ ताधे चेव विदियद्विदीदो किट्टीग् 
पदेसग्गमोकड्णमाग-पडिभागेणो कड्यूणु दया दियुणसेढी ए अंतोप्न॒हुत्तायामेण पढम- 
ट्विदिविण्णासं कुणदि त्ति भणिदं होह। संपह्दि एदिस्से सुहुमसांपराइयपढ़मद्रिदीए 
ह $ २७८, स्पर्धकगत यह सब छोभसंज्वछनसम्बन्धी प्रदेशपुश्न इस समय पूरी वरइसे 
उपशान्त हो जाता है, किन्तु ऋष्टिगत प्रदेशपुव्ज अभी भो अनुपशान्त रहता है, क्‍योंकि 
सूक्ष्मसाम्परायके कालमें कृष्टियोंकी उपशामना देखी जाती है । परन्तु दोनों प्रकारका छोभ 
प्रा ही उपशान्त हो जाता है, क्‍योंकि वहाँपर नवकबन्धादिकका अनुपशम पाया जाता है यह 
इस सूत्रका समुदायरूप अथ हे | 

# यही अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिक संयत है | 


$ २७९ कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें विद्यमान यही अन्तिम समयवतती बादर- 
साम्परायिक संयत है, क्योंकि यहीपर अनिशृत्तिकरणके काछका अन्त देखा जाता है । 


# तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती क्ृक््मपाम्परायिक संयत हो जाता है | 


$२८०. अनिषृत्तिकरणके कालके क्कीण होनेपर तदनन्तर समयमें ही बह्द सृ#म ऊष्टिवेदक 
रूपसे परिणमकर सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानको प्राप्त दो ज्ञाता है यद्द उक्त कथनका तात्पये 
है। परन्तु यह ट्वितोय स्थितिमें स्थित छोमसंज्वछनकी क्ृष्टियोंका वेदन केसे करता है ऐसो 
आशंका दहोनेपर नि:्शंक करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं-- 


# उस समय उस प्रथम सम्रयवर्ती संयतने अन्य प्रथम स्थिति की | 


$ २८१. बह प्रथम समयवर्ती सकमसाम्परायिक संयत जीव उसी समय दूसरी स्थिविमें 
से कृष्टिगत प्रदेशपुरुजका अपकषण भागहारके द्वारा अपकषणकर उदयादि श्रेणिख्पसे 
झन्तमु हूत आयामको ढिये हुए प्रथम स्थितिका.विन्यास करता हे यह उकस कभ्रलका तात्पय 


औै२० जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


पम्माणमेत्तियं होदि त्ति जाणावणइमुत्तरसुत्तमाह--- 

# जा पढमसमयलो मवेदगस्स पहमट्टिदी तिस्से पढमट्धिदीएण इसा 
सुहुमसांपराइयस्स पढमहिंदी दुभागों थोऊुणाओ | 

$ २८२, कोह्दोदएणुव्टिदस्स पढमसमयलोमवेदगरस बादरसांपराइयस्स जा 
पढमड्टिदी सब्विस्से एस्थतणलोभवेदगद्धाए सादिरेयवेत्तिमागमेत्ता तिस्से थोबणदु- 
भागमेत्तो हमो सुहमसांपराइयस्स पढमट्विदिविण्णासो त्ति भणिदं होदि | होंतो वि 
सुहमसांपराइयड्वामेत्तो चेव एत्थतणपढमद्विदिआयामो त्ति षेत्तव्वो । णाणावरणादीण्णं 
पुण गुणसेडिणिक्खेगो तकालभाविओ सहुमसांपराश्यद्धादो विसेसाहिओ होदूण उदया- 
वलियबादिरे णिक्खित्तो, अपुव्यकरणपमसभएण णिक्खित्तमुणसेटिणिक्खेवरस गलिद- 
सेसस्स तप्पमाणेणेण्हिमवसिद्ठत्तादो । एबंविहपढमट्टिदिं कादूण सुहुमकिद्ठीओ वेदेमाणो 
कधं वेदेदि त्ति आसंकाए किट्टीणमेदेण सरूवेण वेदगो होदि त्ति पदुष्पायणडृपुवरिमं 
पबंधमाह--- 

# पढमसमयसुहुमसांपराश्भो किद्टीणमसंखेल्ल भागे वेदयदि । 

$ २८३, पढमसमए ताव किट्ठीणं हेट्टिमोवरिमअसंखेज़दिभागं मोत्तण सेस- 
है। अब सूक्ष्मसाम्परायिक संयतकी इस प्रथम स्थितिका प्रमाण इतना होता दे इस बातका 
ज्ञान करानेके छिए आगेके सज्नको कहते हैं-- 

# प्रथम समयवर्ती छोभवेदककी जो प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम 
स्थितिके कुछ कम दो त्रिभाग प्रमाण सक्ष्मसाम्परायिक संयतकी यह प्रथम स्थिति 
होती है । 

$ २८२ क्रोधके उदयसे चढ़े हुए प्रथम समयवर्ती छोभवेदक बादर साम्परायिक संयतके 
यहाँफे समस्त छोभवेदक काछके साधिक दो बदे तीन भागप्रमाण जो प्रथम स्थिति होती हे 
उसका कुछ कम दो भागप्रमाण सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके यह्‌ प्रथम स्थितिविन्यास होता दे 
यह उक्त कथनका तात्पय है। ऐसा द्ोता हुआ भी यहाँ की प्रथम स्थितिकी रचना सूक्ष्म- 
साम्परायिकके काछके बराबर द्ोती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। परन्तु ज्ञाना- 
वरणादिकका उस कालल्‍ूमें होनेबाला गुणश्रेणिनिक्षेप सूक््मसाम्परायके कालसे विशेष अधिक 
होकर उदयाबलिके बाहर निश्षिप्त हुआ है, क्‍योंकि अपुरवकरणके प्रथम समयमें निश्षिप्त 
हुआ गुणश्रणिनिक्षेप गलितशेष होकर इस समय तत्प्रमाण अवशिष्ट रहता है । इस प्रकारकी 
प्रथम स्थितिको करके सूक्ष्म कृष्टियोंका वेदन करता हुआ किस प्रकार बेदन करता है ऐसी 
शआज्वंका होनेपर ऋृष्टियोंका इस प्रकार वेदक होता है इस बातका कथन करनेके लिये आगेके 
प्रबन्धकों कहते हैं-- 

# प्रथम समयवर्ती वृक्ष्मसाम्यरायिक संयत कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका 
वेदन करता है । 

$ २८३. सवप्रथम प्रथम समयमें कृष्टियोंके अधस्तन और उपरिम असंख्यातर्ते 











गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उबसासणाए करणकज णिदेसो ३२१ 


असंखेज्जे मागे वेदयदि, सब्वाहिंतो किट्ठीहिंतो पदेसग्गस्स असंखेजदिमागमोकड्डियूण 
वेदयमाणो मक्छ्िमकिट्विरूवेण वेदेदि त्ति मणिदं होदि। संपदे एदं चेव अत्थ॑ 
विसेसियूण परूवेमाणो उस्तरसुत्तमाह- 


# जाओ अपदम-अचरिमेसु समएसु अपुव्याओ किट्टीओ कदाओ 
ताओ सव्वाओं पदमसमए जउद्िण्णाओ | 

$ २८४. किट्टीकरणद्वाए पढमसमयं चरिमसमयं च मोत्तण सेससमएसु 
जाओ अपुब्बाओ किट्टीओ कदाओ ताओ सब्वाओ चेव सुहुमसांपराश्यरस पढसससए 
उदिष्णाओ दड्वव्वाओं। एदं च सरिसधणियविवक्खाए मणि, अण्णहा तासि सव्वासि- 
मेव पठमसमए णिरवसेसमुदिण्णत्तप्पसंगादों। ण च एवं, ताहिंतो असंखेजजदिभाग- 
मेत्तस्सेब सरिसधणियपरमाणुपुंजस्स ओकड्डणापडि भागेणुदयदंसणादो । 


# जाओ पटससमये कदाओ किट्दीओ तासिसग्गग्गादो असंखेश्नदि- 
भागं सोत्त षण। 


$ २८७, पहमसमए णिव्वत्तिदाणं किट्टीणम्रुवरिमासंखेजदिभागं मोत्तण सेसाओ 
सब्बाओं किड्लीओ पठमसमए उदिण्णाओ त्ति सुत्तत्थसंगहों | एदं पि सरिसधणिय- 
विवक्‍्खाए वृत्तं, तासि सव्वासिमेकसमयेण णिरवसेससुदयपरिणामाणुबलंभादो | 
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भागकों छोड़कर शेष असंख्यात बहुभागका बेदन करता है, क्योंकि सब कृष्टियोंमेंसे प्रदेश- 
पुझजके असंख्यातर्ब भागका अपकर्षणकर वेदन करता हुआ मध्यम कृष्टिरूपसे वेदन करता 
है यह उक्त कथनका तात्पय हे । अब इसी अथंका विशेषरूपसे कथन करते हुए आगेके सूत्रको 
कहते है-- 


# अग्रथम और अचरम समयमें जो अपूर्व कृष्टियाँ की गईं वे सब प्रथम 
समयमें उदीण हो जाती हैं । 


8 २८४. कृष्टिकरणके काछसेंसे प्रथण समय ओर अन्तिम समयको छोड़कर शेष 
समयोंमें जो अपूर्य कृष्टियाँ की गई वे सभी सूकमसाम्परायिकके प्रथम समयमें उदोण हो 
जाती हैं. ऐसा जानना चाहिए और यह सदृश घनकी विवक्षा्म कहा है, अन्यथा उन 
सभीका प्रथम समयमें पूरो तरहसे उदीर्ण होनेका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा नहीं है, 
क्योंकि उनमेंसे असंख्यातबं भांगमात्र सदृश घनवाछे परमाणुपुंजका ही अपक्षेण प्रतिभाग- 
के अनुसार उदय देखा जाता है। 


# अथम समयमें जो कृष्टियाँ की गई उनके अग्राप्रमेंसे असंसुयातर्व भागकों 
छोड़कर शेष समस्त क्ृष्टियाँ प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं । 


$ २८५, प्रथम समयमें जो क्ष्टियाँ रबी गईं उनके उपरिम असंख्यातव 
भागको छोड़कर शेष सब कुष्टियाँ प्रथम समयमें उदीणं हो जाती हैं यह सूत्राथसंग्रह है। 
यह भी सदृश् धनकी विवक्षा्में कहा हे, क्‍योंकि उन सबका एक समयमें पूरी तरहसे 
3. 


३२२ जयधवछासदिदे कसायपाहुडे .[ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


तम्हा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण खंडिदेयखंडमेत्तमुवरिमासंखेज्जदिमागं मोत्तण 
सेसा जे पटमसमए कदकिट्वीणमसंखेज्जा भागा ते वि सुहुमसांपराहयस्स पढमसमए 
उदिण्णा त्ति पेत्तव्वं । 
# जाओ चरिमसमए कदाओ किद्दीओ तासि 'व जहण्णकिदिप्पहृडि 
असंखेजदिभागं मोत्त ण सेसाओ सव्बाओ किद्दीओ उदिण्णाओ | 
६ २८६. किट्टीकरणड्वाए चग्मिसमए णिव्वत्तिदाणं किट्टीणं जदुण्णकिट्टीदो 
पहुडि हेड्निममसंखेजदिभागपलिदोवमासंखेज्जदिभागपडिभागियय्नुज्झियूण सेसबहुभाग- 
विसयाओ सब्वाओ चेव किड्ठीओ तकालमदये पवेसिदाओ त्ति मणिदं होदि | तदो 
सिद्ध पहमसमयसुहमसांपराइयो किट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदेदि क्ति पढम-चरिमसमय- 
बच्तिदकिट्टी णमुवरिमहेद्टिमासंखेज्जदिभागविसयाणं चेव किट्टीणमेत्थोद्यब्रहिब्भाव- 
दंसणादो | णवरि पढमसमयम्मि कदकिट्टीणमवेदिज्जमाणउवरिमासंखेज्जदिभागब्भंतर- 
किट्ठीओ ओकड्डणाए अणंतगुणहीणाओं होदूण मज्झिमकिट्टिसरूवेण वेदिज्जंति। 
चरिमसमए णिव्वत्तिदकिट्टीणं जदृण्णकिद्विप्पहुडि अवेदिज्जमाणहेट्टिमासंखेज्जदिभाग- 
ब्मंतरकिट्टीओ च मज्प्चिमकिट्टिसर्वेणाणंतगुणाओ द्योदृण वेदिज्जंति त्ति वचव्बं, 
सगसरूवेणेव तेसिमुदयाभावपदुष्पायणादो, मज्क्षिमायारेण तदुदयसिद्धीए पडिसेह्ा- 
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लदयरूप परिणाम नहीं पाया जाता, इसलिये पल्योपमके असंख्यातवं भागसे खण्डित एक 
भागप्रमाण उपरिम असंख्यातव भागको छोड़कर प्रथम समयमें की गई क्ृष्टियोंका शेष जो 
असंख्यात बहुभाग बचता हे वह सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयमें उदी्ण हो जाता ई ऐसा 
यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 


# और जो कृष्टियाँ अन्तिम समयमें की गई उनकी जघन्य ऋश्सि लेकर असं- 
ख्यांतवं मागकों छोड़कर शेष सब क्ृश्टियाँ उदीण हो जाती हैं । 


$ २८६. कृष्टिकरणके कालके अन्तिम समयमें रची गई कृष्टियोके पल्‍्योपमके अस॑ 
ख्यातवे भागरूप प्रतिभाग द्वारा प्राप्त जघन्य कृष्टिसे छेकर, अधस्तन असंख्यातवें भागको 
छोड़कर शेष बहुमागप्रमाण सभी कृष्टियोंको उस सप्नय उद्यमें प्रविष्ट कराई गई यह उक्त 
कथनका तातपय है, इसलिए सिद्ध हुआ कि प्रथम समयवर्ती धृक्ष्मसाम्पराथिक संयत जीव 
कृष्टि योके असख्यात बहुभागका वेदन करता है, अतः प्रथम समय और अन्तिम समयमें 
रचित कृष्टियोमेंसे इपरिम और अधस्तन असंख्यातर्वं भागप्रमाण क्ृष्टियोंका ही यहाँपर 
उदयाभाव देखा जाता हैं | इतनी विशेषता दे कि प्रथम समयमें की गई क्ृष्टियोंभेसे नहीं 
वेदे जानेबाछे उपरिम असंख्यातत्रें भागके भीतरकी कृष्टियाँ अपकर्षण द्वारा अनन्तगुणी होन 
होकर मध्यम कृष्टिरूपसे वेदी जाती हैं| तथा अन्तिम समयमें रध्वी गई क्ृष्टियोंमरेंसे जधन्य 
कृष्टिसे लेकर नहीं वेदे जानेबाले अधस्तन असंख्यातवं भागके भीतरकी क्ृष्टियाँ मध्यम कृष्टि- 
रूपसे अनन्तगुणी द्वोकर बेदी जाती हैं. ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि अपने रूपसे ही उनके 
उदयाभावका कथन किया हे, सध्यम आकाररूप होकर उनके ठदयक्ो सिद्धिका प्रतिषेध नहीं 


गाथा १२३ ] घरित्तमोहणीय-डबसामणाए करणकज्नणिइसो श्श्३े 


भावादों । जहा मिच्छत्तफदयाणि सम्मत्तसरुवेणुदयमागच्छप्ताणाणि सगसरूवं छड्टिय 
अणं॑तगरुणडीणाणि होदणुदये पविसंति, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तफदयाणि मिच्छत्तायारेण 
उदयमागच्छप्राणाण सगसरूवपरिच्चागेणाणंतरगुणाणि होदृणुदये णिवदंति, ण च॑ 
विरोहो, एवमिदाबि उबरिमहेट्टिमासंखेजदिभागकिट्टीओ मज्झिमकिट्टि सरूवेण बेदिज्जंति 
दे ण किंचि विष्पडिसिद्धं । संपद्षि तम्मि चेव समए किट्टीणप्नवसामणाविद्ाणपरूवणड- 
दमाह--- 
# ताधे चेव सव्वासु किद्दीसु पदेसग्गमुवसामेदि गुणसेढीए ! 


$ २८७. तबकाले चेव सव्वासु किट्टीसु द्विदपदेसग्गप्रवसामोदि | त॑ कभमुव- 
सामेदि ? गृणसेढीए | समय पडि असंखेज्जगुणाएं सेढीए किट्टीणं पदेसग्गमुब्सामेंदि 
त्ति वृत्तं होदि। त॑ जहा--पढमसमए ताव सब्बासि किट्टीणं पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेण भागलद्धमेत्त पदेसग्गम्रुवसामेदि । पृणी विदियसमयम्मि सब्बक्षिट्टीणं परदेसर्गं 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण भागलड्मेसतमुवसामेमाणो पटमसमयम्मि उवसामिदपदे- 
सग्गादो असंखेज्जगुणं पदेसग्गम्र॒ुवसामेदि त्ति | कुदों एवं चेव ? परिणामपाहम्भादों। 
एवं सव्वत्य गुणसेढिकमेणुवसामेदि त्ति जाव सुहुमसांपराइयचरिमसमयों त्ति। संपक्टि 
है | जिस प्रकार मिथ्यात्वके स्पधंक सम्यक्त्वरूपसे उदयको अ्राप्त होते हुए अपने स्वरूपको 
छोड़कर अनन्तगुणे हीन होकर उदयमें प्रवेश करते हैं. तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
स्पधेक सिथ्यात्वरूपसे उद्यको प्राप्त होते हुए अपने स्वरूपको छोड़कर अनन्तगुणे होकर उद्य- 
को प्राप्त होते हैं. और इसमें कोई विरोध नहीं हे इसी प्रकार यहाँपर भी उपरिम और अधस्तन 
असंख्यातव भागप्रमाण कृष्टियाँ मध्यम ऋष्टिरूपसे वेदों जाती हैं, इसलिए कुछ निषिद्ध नहीं 
हैँ । हे उसी समय कृष्टियोंकी उपशासना विधिका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको 
कहते है--- 
# उसी समय सभी द्ृष्टियोंके प्रदेशपुश्ञको गुणश्रेणिरूपसे उपशमाता हे । 
6 २८७, उसी समय सभो कृष्टियोमें स्थित प्रदेशपुश्नको उपशमाता है । 
शंका---टसे किस प्रकार उपशमाता है 
समाधान--गुणश्रेणिक्रमसे उपशमाता हे। अर्थात्‌ प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणि- 
रूपसे ऋृष्टियोंके प्रदेशपुरूजको उपशमाता हे यह उक्त कथनका तातपये है। यथा--सर्व प्रथम 
प्रथम समयमें सब कृष्टियोंमें पल्योपसमके असंख्यातवं भागका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त 
हो उतने प्रदेशपुरुजकों उपशमाता है। पुनः दूसरे समयमें सब कृष्टियोंमें पल्योपमके असंझया- 
ते भागका भाग देनेपर जो एक भाग रब्ध आवे उतने प्रदेशपुव्जको उपशमाता हुआ प्रथम 
समयमें उपशमाये गये प्रदेशपुझ्नसे असंख्यातगुणे प्रदेशपुरुजको उपझमाता है । 
शंका--यह केसे जाना जाता हे ( 
समाधान--परिणामोंके माह्दात्म्यसे जाना जाता है | 


इस प्रकार सूक्ष्म साम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होने तक सर्त्र 
शुणभ्र णिके कमसे उपशमाता है । अब केवल ऋष्टियोंको दी असंस्यावगुणित अ्रेणिरूपसे नहीं 





३२४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तमोहणीय-ठबसाम॑ंणा 


ण केवर्ल फिड्टीओ चेव असंखेज्जगुणाए सेहीए उवसामेदि, किंतु जे दुसमयृणदो- 
आवलियमेत्तणवकबंधसमयपबद्धा फ्दयगदा ते वि समय॑ पढ्ठि असंखेज्जगुणाए सेढीए 
उवसाभमिदि त्ति पदुष्पायणट्ट प्त्तरसुत्तमोहण्णं--- 

# जे दो आवलियबंधा दूसमयूणा ते वि उबसामेदि | 

$ २८८, असंखेज्जगुणार सेढीए त्ति अत्यवसेणेत्थाहियारसंबंधो कायब्वो | 
सुगममण्णं | 

# ज्वा उदयावलिया छंडिदा सा त्थिवुकसंकमेण किद्दीसु विपचिद्दिदि | 

६ २८९, जा सा बादरसांपराइएण पृव्वमुच्छिद्रावलिया छंडिया फद्दयगदा सा 
एण्हिं क्िट्टि सछूवेण परिणमिय त्थिवृक्कसंकमेण विपच्चिद्दिदि त्ति भणिदं होदि । एवं 
सुहुमसांपराइयपटमसमए सब्बसेद किरियांकछावं परूविय संपद्दि विदियादिसमएसु 
किट्टीओ वेदेमाणो एदेण सरूवेण वेदेदि त्ति जाणावणद्रमिदमाह--- 

# विदियसमए उदिण्णाणं किट्दीणमग्गग्गादो असंखेज्नदिभागं मु चदि, 
हेड्ददी अपुव्वमसंखेजदिपडिभागमाफु ददि, एवं जाव चरिमसमयसुहुम- 
सांपराइयो त्ति | 

$ २९०, विदियसमए ताव पढ़मसमयोदिण्णाणं किट्टीणमग्गग्गादो सबव्युवरिम- 
उपशमाता है किन्तु जो दो समय कम दो आवलिप्र माण स्पर्धंकंगत नवक समयप्रबद्ध हैं. उन्हें 
भी असंख्यातगुणित श्र णिरूपसे उपशमाता हे इसका कथन करनेके लिए आगके सूत्रका अब- 
तार हुआ हे-- 

# जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध हें उन्हें भी 
उपशमाता है | 

$ २८८. 'असंख्यातगुणी श्र णिरूपसे' इसका अथंबश वहाँपर अधिकारके साथ संबंध 
कर लेना चाहिये | शेष कथन सुगम है । 

# जो उदयावलि छोड़ दी गई थी वह स्तिबुक संक्रमके द्वारा ऋष्टियोंमें 
विपाकको ग्राप्त होगी । 

6 २८९. बादरसाम्परायिक संयतने पहले जो उच्छिष्टाबलि छोड़ दी थी स्प्धकशत 
बह यह्ापर कृष्टिरूपसे परिणमकर स्तिवुकसंक्रमके द्वारा विपाकको प्राप्त होगी यह उक्त 
कथनका तातपय है। इस प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयमें इस सब क्रियाकलापका 
कथनकर अब दुसरे आदि समयोंमें कृष्टियोंका वेदन करता हुआ इस रूपसे बेदन करता दे 
इस बातका ज्ञान करानेके इस स्नको कहते हैं-- 

# द्वितीय समयमें उदी्ण हुई कृष्टियोंके अग्राग्रसे असंख्यातें भागकों छोड़ता 
है तथा नीचेसे अपू्व असंख्यातवें भागका स्पर्श करता है। इस प्रकार स्क्ष्मसाम्प- 
रायिकके अन्तिम समय तक जानना चाहिए । 

$ २९०, दूसरे समयमें तो प्रथम समयमें उदीर्ण हुई कृष्टियॉँके अप्राग्रसे अथात्‌ सबसे 


गांथा १२३ ] चरित्तमोदणीय-उबसासभाए करणकजणिदेसो ३२५ 


किट्ठीदो पहुडि हेड असंखेज्जदिभागं हंचदि | छुदो एवमिदि थे ! पदमसमयो- 
दयादो विदियसमयोदयरस अणतगुणदीणत्तण्णहाणुववत्तीदों । तम्हा पुष्वसमयो- 
दिण्णाणं किट्टीणमग्गकिट्टीदों पहुडि असंखेजदिभागमेत्तसुवरिमभाग मोत्तण हेड्टि म- 
बहुमागाकारेण विदियसमए किट्टीओ वेदेदि त्ति सिद्ध | हेड्दी पुृण पहमसमए अणु- 
दिण्णाणं किट्टीणमसंखेज्जदिभागमेत्तमपृन्वमाफुंदद आस्पृश्नति वेदयत्यवष्ठंभ्य गृह्दा- 
तीस्यर्थ, पठमसमयोदिण्णकिट्टीहिंतो विदियसमयोदिण्णकिट्टीओ विसेसहीणाओ असंखे- 
जदिभागेण । कुंदो १ हेट्ठिमापुव्यलाइदो उवरिमिपरिचत्तमागरस बहुत्तब्युवगमादों। 
एवं तदियादिसमएसु वि वत्तव्वं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराहओ त्ति। एवमेदीए 
परूवणाए सुहुमसांपराश्यद्ध मणुपालेमाणी आवलिय-पडिआवलियासु सेसासु आगाल- 
पडिआगालबोच्छेद॑ कादूण तदो समयादियावलियसेसे जदृण्णयं ट्विदिउदीरणं कादण 
पृणो कमेण चरिमसमयसुहुमसांपराइयों जादो | संपद्दि तत्थतणड्विदिबंधपमाणावदार- 
णह्मृत्तरसुत्तपबंधो-- 

# चरिमसमयसुहुमसांपपराश्यस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराह- 
याणमंतो महत्तिओ ट्विदिषंधों । 

$ २९१ सुगम | 
डपरिम कृष्टिसे लेकर नीचे असंख्यातव भागको छोड़ता हे | 

शंका--ऐसा किस कारणसे हे ! 

समाधान--क्म्योंकि ऐसा न हो तो प्रथम समयके उदयसे दूसरे समयका उदय 
अनन्तगुणा हीन नहीं बन सकता है । ५ है 

इसलिए पूर्व समयमें उदीण हुए कृष्टियोंमेंसे सबसे उपरिम कृष्टिसे लेकर असंख्यातथे 
भागप्रमाण उपरिम भागको छोड़कर अधस्तन बहुभागप्रमाण कृष्टियोंका दूसरे समयमें वेदन 
करता दे यह सिद्ध हुआ। परन्तु नीचेसे प्रथम समयमें अनुदीण हुई कृष्टियोंके अपूब असं॑- 
ख्यातर्ष भारभप्रमाणको आफुंडदि' स्पञ्न करता हे, वेदता है, अआल्म्बन कर प्रदण करता है 
यह उक्त कथनका तात्पय है। प्रथम समयमें उदीण्ण कष्टियोंसे दूसरे समयमें डदीण हुई 
कृष्टियाँ असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष हीन हैं, क्योंकि अघस्तन अपूर्व छाभसे उपरिस परि- 
व्यक्त भाग बहुत स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके अन्तिम 
समयके प्राप्त दोने तक तींसरे आदि समयोंमेँ भी कथन करना चाहिए। इस प्रकार इस प्ररू- 
पणाके अनुसार सूक्मसाम्परायिक गुणस्थानके कालका पाछन करता हुआ आवलि और 
प्रत्यावलिके शेष रइनेपर आगाछ ओर प्रत्यागाडका विच्छेद करके पहचात्‌ एक समय अधिक 
आबलिप्रमाण काछके शेष रहनेपर जघन्य स्थिति उदीरणाको करके पुनः क्रमसे क्नन्तिम 
समयचर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है। अब वहाँपर होनेबाढे स्थितिबन्धके प्रमाणका 
अवधारण करनेके छिए आगके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# अन्तिम समयव्ती स्रक्ष्मसाम्परायिकके शानावरण, दशशनावरण और अन्तराय- 
कर्मोका स्थितिबन्ध अन्तप्म॑हृतंप्रमाण होता है | 

$ २९१. यह सूअ सुगम दे । 


३२५६ अयधबलासहिदे कसायपाहुड़े [ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


# णामा-गोदाण्णं ट्विविबंधो सोलस मुहत्ता | 

९ २९२, सुगम । 

# वेदणीयस्स ट्विदिबंधो चडवीस मुह॒त्ता | 

६ २९३, कुदों ? बारसपम्ुहृत्तियादों खबगचरिमद्डिदिबंधादों दुगुणपमाणत्तादो । 
एत्थेव सब्वेसिं कम्माणं पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसबंधवोच्छेदी दड्ुब्बो । णवरि 
वेदणीयस्स पयडिबंधो उवसंतक्साए वि अत्थि, तस्स जोगणिबंधणस्स जाव सजोगि- 
चरिमसमयों त्ति बंधसंभवादों। एवमेदेण विहिणा सुहुमसांपराइयकालं बोलिय 
तदर्णतरसमये वड्ठडमाणस्स मोहणीयं सब्बमुवसंतं होदि त्ति जाणावणइप्ृत्तर- 
सुत्तणिद सो--- 

# से काले सब्व॑ मोहणीयमुय्संत | 

$ २०४, कुदो ! तत्थ मोहणीयस्स बंधोदयसंकमोदीरणोकड्डुकड्डणादीणं 
सन्वेसिमेव करणाण सबव्बप्पणा उवसंतभावेणावद्वाणदंसणादो । संपद्दि एत्तो पहुडि 
अंतोमहुत्तमेत्तकालगुवसंतकसायवीदरागछदुमत्थो दहोदूण चिट्ठ॒ंद त्ति पदुप्पायणडु- 
मृत्तरतुत्तार भी -- 

# तदो पाए अंतो मुहृत्तमुवसंतकसायवीदरागो । 

$ २९५, उवसंता सब्बे कसाया जस्स सो उवसंतकसायों। उवसंतकसाओं च सो 
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# नाम और गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध सोलह मुहृतप्रमाण होता है । 

$ २९२ यह सूत्र सुगम है । 

# वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध चौबीस मुहृतग्र माण होता हैं । 

$ २९३ क्योंकि क्षपकके दोनेवाले बारह मुहूतप्रमाण अन्तिम स्थितिबन्धसे यह दूने 
प्रमाणको लिये हुए होता है | यहीं पर सभी कर्मोंके प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध 
और प्रदेश्बन्धकी व्युच्छित्ति जाननी चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदनीयकर्मका प्रक्ृति- 
बन्ध उपश्ान्तकपाय गुणस्थानमें भी होता हे, क्योंकि प्रकृतिबन्ध योगके निमित्तसे होता है, 
इसलिए सयोगकेबवलीके अन्तिम समय तक उक्त बन्ध सम्भव है। इस प्रकार इस विधिसे 
सूक्ष्मसाम्परायिकके काछकों बिताकर तद्नन्तर समयमें विद्यमान जीवके मोहनीयकम पूरा 
उपशान्त रहता है इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 


# तदनन्तर समयमें सब मोहनीयकम उपशान्त हो जाता है । 

५_ 9 २९४. क्योंकि वहॉपर मोहनीयकमके बन्ध, उदय, संक्रम, उदीरणा, अपकर्षण और 
उत्कषण आदि सभी करणोंका पूरी तरहसे उपशान्तरूपसे अबस्थान देखा जाता है। अब 
यहाँसे लेकर अन्तमुहृत काल तक उपश्ञान्तकषायवीतरागछठ्मस्थ होकर स्थित रहता है. इसका 
कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 

हु 0: 22 
# यहाँसे लेकर अन्तप्ुहृत काल तक उपशान्तकपायवीवराग रहता है । 
$ २०७ जिसके सब कषाय उपशान्त हो गये हैं बह उपश्ान्तकषाय कट्दलाता है तथा 


गाथा १२३ ] चरित्तमोहणीय-उवसामणाए करणकज्ज णिददेसो ३२७ 


वीदरागो थे उवसंतकसायवीदरागो, उवसमिदासेसकसायत्तादी उवसंतकसायों 
विणद्वासेसरागपरिणामत्तादों वीदरागों च होदृण अंतोमरुहुत्तमेसो सच्छपरिणामों 
होदणच्छदि ति वुत्त होइ। अंतोम्रहुत्तादो अहियं कालमेत्तोवसंतकसाय भावेण 
किण्णावचिट्ठदे ! ण, अंतोमुहत्तादों परमुवसमपज्ञायस्सावड्भाणासंभवादी । 

# सव्विस्से उवसंतद्धाए अवदिद्परिणामों । 

$ २९६, कुदो ? परिणामद्ाणि-व्टिणिबंधणकसायाणमुदयाभावादों अवद्विद- 
जहाक्खादविद्यारसुद्धिसंजमाणुविद्धसुविसुद्धीयरायपरिणामेण पडिसमयमभिण्णसरूवेण 
सगद्भमेसो अगुपालेदि त्ति वुत्तं होइ। संपद्दि एदेण कीरमाणगुणसेहिणिवखेबस्स 
पमाणावहारणइमुत्तरसुत्तणिद सो-- 

# गुणसेढिणिक्खेबवो उबसंतद्धाएं संखेल्नदिभागों | 

$ २९७, उवसंतद्धा अंतोमुहृत्तमाणा, एदिस्से उवसंतद्धाए संखेजदिभाग- 
मेत्तायामी एदस्स गुणसेढिणिक्खेवों णाणावरणादिकम्मपंडिबद्धों दोदि। होंतो वि 
अपुव्बकरणपढमसमए कदगलिदसेसगृुणसेटिणिक्खेवस्स एण्डिमवलब्ममाणसीसयादों 
संखेजगुणो । कुदो एदं णव्वदे | उबरि भणिस्समाणअप्पोषहु अमुत्तादो । 
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उपशान्तकपाय वीतराग वह उपशान्तकपषायबीतराग कहलाता है । समस्त कपायोंके उपश्ान्त 
हो जानेसे उपशान्तकषाय और समस्त रागपरिणामके नष्ट हो जानेसे बीतराग होकर वह 
अन्तमुहत काछ तक अत्यन्त स्वच्छ परिणामवाढ्ा होकर अवस्थित रहता है. यह उक्त कथन- 
का तात्पय हे । ल्‍ 

शंका--अन्तमुंहृत से अधिक काछ तक बह डपशान्तकषायभावके साथ क्‍यों अब- 
स्थित नहीं रहता हे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि अन्तमुहूतसे और अधिक काछ तक डपशम पर्यायका अब- 
स्थान असम्भव हे । 

# तब समस्त उपशान्त कालमें वह अवस्थित परिणामवाला होता है । 


६ २९६ क्योंकि परिणासोंकी हानि और बृद्धिके कारणभूत कषायोंके डदयका अभाव 
होनेसे अवस्थित यथारूयातविहरशद्विसंयमसे युक्त सुविशुद्ध वीतरागपरिणामके साथ प्रति 
समय अभिन्‍नरूपसे उपश्ञान्तकषाय वीतरागके काछका यह पालन करता है यह उक्त कथन- 
का तात्पय है। अब इस द्वारा किये जानेवाछे गुणश्र णिनिश्षेपके प्रसाणका अवधारण करने 
के लिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 

# वहाँ गुणभ्रेणिनिक्षेप उपश्वान्त कालके संख्यातवें मागप्रमाण होता है । 


$ २९७. उपश्ञान्त काल अन्तमुहतप्रमाण हे । इस उपश्ञान्त काछके संख्यातवें भाग 
प्रमाण आयामवाला इस जीवके ज्ञानावरणादि कर्मांका गृणश्र णि निक्षेप होता हे। होता हुआ 
भो अपूवकरणके प्रथम समयमें किये गये गछित शेष गुणश्र णिनिक्षेपके इस समय प्राप्त होने 
वाढे झीषसे संहयातगणा दोता। है | 


३२८ जयघबछासहिदे कसायपाहडे [ चरित्तमोहणीय-उबसामणा 


# सबव्विस्से उवसंतद्धाए ग्रणसेढिणिक्लेषेण थि परदेसग्गेण वि 
अवधिवा | 

$ २९८, कुदो एवं ? अवष्टविदपरिणामत्तादों। ण चाबदट्ठिदपरिणामस्साण- 
बद्टिदायामेणावद्विद्पदेसरगोकड्रणाए च गुणसेढिविण्णाससंभवो, विप्पडिसेद्त्तादों । 
तम्हा सब्विस्से वि उवसंतद्भाए कीरमाणगुणिसेडिणिक्खेवायामेण ओकड्डिज्ममाणपदे- 
सग्गेण च अवद्िदा चेव होदि त्ति सम्ममवहारिंद । अपुव्वकरणपटमसमयप्पहुडि 
जाव सुहुमचरिमसमयों त्ति ताव मोहणीयवजाणं कम्माणं गुणसेढिणिक्खेवो 
उदयावलियबाहिरे गलिदसेसो भवदि। प्रणो उवसंतपहमसमयप्पहुडि जाव तरसेव 
सरिमसमयो त्ति ताव गुणसेटिणिक्खेवो उदयादिअवष्टिदायामो अव्टिद्पदेसबिण्णासो 
च होदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसब्भावो । 

# पढसे गुणसेढिसीसये उदिण्णे उकस्सओ पदेसुदओ । 

$ २९९, एत्थ पढमगुणसेढिसीसये त्तिमणिदे उवसंतकसाएण पढमसमए 
णिक्खित्तमुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गट्विदीए गहणं कायव्वं । तम्हि उदयमागदे 
णाणावरणादिकम्माणमुकस्सओ पदेसुदयो होदि । कि. कारणमिदि थे १ तत्थ 
शका-यह किस प्रमाणसे जाना जावा है... ः 
समाधान--भगे कद्दे जानेवाले अल्पबहुत्व सूत्रसे जाना जाता हे । 
# सम्पूर्ण उपश्ञान्त कालमें वह ( गुणश्रेणि ) गुणभ्रेणि निश्नेपकी अपेक्षा भी 
ओर ग्रदेशपुजजकी अपेक्षा भी अवस्थित होती है । 

$ २९८, शंका--ऐसा किस कारणसे हे 

समाधान---अवस्थित परिणाम होनेसे । और अवस्थित परिणामवाले जीवके अन- 
वस्थित आयामरूपसे तथा अनबस्थित प्रदेशपुरुजके अपकर्षणरूपसे गुणश्रे णिविन्यास 
सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका निषेध हे । इसलिये पूरे ही उपशान्त काछके भीतर किये 
जानेवाले गुणश्रेणिनिक्षेषफे आयामको अपेक्षा और अपकर्षित किये जानेबाले प्रवेशपुञ्ञकी 
अपेक्षा वह अवस्थित ही द्वोती हे यह सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चित हुआ। अपूर्वकरणके प्रथम 
समयसे लेकर सूद््मसाम्परायके अन्तिम समय तक मोहनीयकों छोड़कर शेष कर्मोंका गुण- 
श्र णिनिक्षप उदयावलिके बाहर गछित शेष होता द्वे। परन्तु उपशान्तकषायके प्रथम समयसे 
लेकर उसीके अन्तिम समय तक गुणश्रणिनिश्षेप उददयसे लेकर अबस्थित आयामबाछा और 
अवस्थित प्रदेशोंको रचनाको छिये हुए होता है यह यहाँ पर सूजके अथंका वात्पय है। 

# प्रथम गुणश्रेणिश्नोषके उदी्ण होनेपर उत्ह्ृष्ट प्रदेश्न-उदय होता है । 

५ २९९. यहाँ पर प्रथम गुणश्रेणिशीष ऐसा कह्दने पर उपश्ञान्तकषाय जीबके द्वारा 
प्रथम समयमें निश्षिप्त गुणभ्रेणिनिक्षेपकी अप स्थितिका ग्रहण करना चाहिए। उसके उदय 


को प्राप्त होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेश उदय होता है। 
शंका--इसका क्‍या कारण हे ! 
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गांधा १२३ ] चरित्तमोदणीय-उबसामणाए करणकंजणिदेसो १५५ 


अंतोभहत्तमेत्तमुणसेढिगोवुच्छाणमेत्रीभूदाणभुदयदंसणादो | त॑ जहां-+-पढमसमयों 
वर्सतकसायर्स ताव शुणसेटिसीसय तर्थाविणदुसरूवमवलब्भदे । विदियसमयोव 
संतक़सायस्स वि दुचरिमगुणसेढिगोवुच्छा तस्‍्थेव .दीसह। तदियसमयोव्संतकसायस्स 
त्तिचरिमगुणसेढिगोवुच्छा वि तत्थेव समुबरूब्भदे । एबमेदेण कमेण पढमसमयम्मि 
कदगुणसेटिणिक्खेवायाममेत्तीओ चेव गुणसेटिगोबुच्छाओ तत्थ दोसंति। एदेण कारणेण 
विसयंतरपरिद्ारेणेत्थेवुकस्सओ पदेसुदओ गद्ठिओ | एच्तो उवरिमिसमयप्पहुडि आब 
उवसंतकसायचरिमसमओ तसति एदेसु वि ट्विदिविसेसेसु एत्तियमेत्तीओ चेव गुणसेढि- 
गोबुच्छाओ अणुणाहियपमाणाओ लब्भंतिं, तदों तत्थ वि उकस्सपदेसुदयसामित्तेणेदेण 
होदव्यमिदि वुत्ते ण, तहा पेप्पमाणे पयडिगोवुच्छावेक्खाए जहांकममेगेगगोवुच्छ- 
विसेसहाणिदंसणादो । तदो गोबुच्छविसेसलाहमुद्सिय जहाणिद्िट्व विसये चेव सामित्त- 
मेदं गहेयव्वसिदि सिद्ध । अवब्राइ--अपुव्यकरणप़्ससमयम्हि कदगुणसेटिसीसय 
उवसंतकसायपठमसमयणि क्खित्तमुणसेढिणिक्खेवव्भंतरे चेव हेट्ठा समवरूब्भदे, तदो 
तम्मि उदयमागदे सामित्तमेद॑ गेण्हामो, संचयगोवुच्छमाहप्पेण तस्स सुट्ठ _ बहुत्त- 
दंसणादो त्ति ! एत्थ परिद्ारो वुश्दे--णेदं पेत्तः सकिजदे, एदम्हादों सब्बदव्वादो 


आज आज मन मय 


सममांधान--क्यों कि वहाँ पर एक पिण्ड होकर अन्तमुंहतप्रमाण गुणश्रेणिगोपुरुक्काओं 
का उदय देखा जाता हैे। यथा--प्रथम समय्रबर्ती उपशज्ञान्तकषायका गुणश्रेणिशीर्ष बहाँ 
,अविनष्टरूपसे उपलब्ध होता है। द्वितीय समयवर्तोी उपश्ञान्तकषायकों भी ड्रिचरम गुण- 
श्रणिगोपुच्छा वहीं दिखलाई देती हे। तृतीय समयवर्ती उपशान्तकषायकी त्रिचरम गुणश्रेणि 
गोपुच्छा भी वहीं उपलब्ध होती हे। इस प्रकार इस क्रमसे प्रथम समयमें किये गये गुण 
श्र णिनिक्षेपके आयामप्रमाण ही गुणभ्र णिगोपुफछाएं बद्दाँ दिखाई देती हैं | इस कारण दूसरे 
स्थानको छोड़कर यहीं पर दत्छृष्ट प्रदेश-उद्यको प्रहण किया है ! 

शंका---यहाँसे जो अगछा समय है उससे छेकर उपशान्तकषायके अन्तिम समय 
तक इन स्थितिविशेषोमें भी न्यूनाधिकतासे रहित इतनी ही गुणश्र णिगोपुच्छाऐ' प्राप्त होती 
हैं, इसलिये वहाँ पर भी उत्कृष्ट प्रदेशउद्यका यह स्वासित्य होता चाहिए 

समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँॉपर उन स्थितिबिशेषोंमें वैसा प्रहण करने पर प्रकृति 
गोपुच्छाकी अपेक्षा क्मसे एक-एक गोपुच्छाबिशेषकी हानि देखी जाती है | इस लिये गोपुच्छा- 
विश्वेषके छामको छक्ष्य कर यथा निर्दिष्ट स्थानपर ही इस स्वामित्वको प्रहण करना चाहिए 
यह सिद्ध हुआ | 

शंका--वहोँ पर भ्ंकाकार कदता हे कि अपूषकरणके प्रथम समयमें किया गया 
गुणभ्र णिशीर्ष उपझान्तकपायके प्रथम समयमें निश्चिप्त श॒ुणभ्र णिशीषंके भीतर हो नीचे उप 
रूब्ध होता है, इसलछिये उसके उदयको प्राप्त होनेपर इस स्वामित्वफो दम प्रहण करते हैं. 
का प्राप्त हुए गोपुच्छाके मादात्म्यवश उसके बहुत अधिक प्रदेशोंका संच्य देखा 
जाता 

समाधान---अवब यहाँ पर इस शंकाका परिहार करते हैं--सबसे अधिक प्रदेशपुश्ञकी 
अपेक्षा इसे प्रहण करना शक्य नहीं दे, क्‍योंकि इस सम्बन्धी समस्त द्रव्यसे मी उपशान्त- 

हर + 


३३० जयघवछासहिदे कसायपाहुडे.. [ चरित्तमोहणीय-डबसामणा 


वि उवसंतक्साएण पढमसमयम्मि कंदगुणसीसेढिसयस्स परिणाममाइप्पेणासंखेज- 
गुणतसदंसणादो । तम्हा पुव्वुत्तविसये चेव णाणावरणादीर्ण छण्द मूलपयडीणं 
जहासंभवप्युत्तपयडीणं च उकस्सओ पदेसुदयों पेत्तन्वों। आदेसुकस्सो च एसो, 
खबगसेढीए एदासिमोघुकस्सपदेसुदयदंसणादो । 


६ ३००, संपहि. उवसंतकसायम्मि णाणावरणादिकम्माणमणु भागोदओ 
किमवद्डिदों आहो अणवद्टिदसरूवों त्ति आसंकाए णिरारेगीकरणडमुत्तरो सुत्तपबंधो-- 

# केवलणाणावरण-केवलदंसगावरणीयाणमणुभाशुदएण_ सबच्वउव- 
संतद्धाए अवदविदवेदगो । 
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कषाय द्वारा प्रथम समयमें किया गया गुणश्र णिशोर्ष परिणामोंके माहात्म्यवश असंख्यात- 
गुणा देखा जाता है। इसलिये पूर्वोक्त स्थछपर ही ज्ञानावरणादि छह मूछ प्रकृतियोंका और 
यथासम्भव उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय ग्रहण करना चाहिए। किन्तु यह आदेश 
उत्कृष्ट है, क्योंकि इनका ओघ उत्कृष्ट प्रदेश-उदय क्षपकश्न णिमें देखा जाता है | 

विशेषार्थ--यहाँ इस पूरे प्रकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपशान्तकपायके 
प्रथम समयमें अवस्थित आयामवाले गुणश्रेगिशीषमें द्रव्यका निक्षेप होता है, और जब 
क्रमसे उसका उदय होता है तब उत्कृष्ट प्रदेश-उदय द्वोता है, क्योंकि इसमें अपूर्यकरणके प्रथम 
सम्रयमें किये गये गछित ज्ञेष गुणश्र णिशीषमें निश्षिप्त पूरे द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणे 
द्र्यका निक्षेप होता हे। किन्तु श्लानावरणादि कर्मोंके इस प्रदेश-उदयको ओघ-उत्ट्ष्ट नहीं 
समझना चाहिए, क्योंकि इन कर्मोंका ओघसे उत्डृष्ट प्रदेश-उदय क्षपकर्श्न णिमें होता है । 
यहाँ पर एक ञ्ंका यह भी को गई हे कि उपशान्तकषाय जीवके गुणश्र णिसम्बन्धी प्रत्येक 
स्थितिमें प्रति समय अवस्थित पुछ्नका हो निक्षेप होता है, ऐसी अवस्थामें उपशान्तकषायके 
प्रथम समयमें जो गुणश्र णिशीष किया गया है उसीके उदयमें आनेपर उत्ह्ृष्ट प्रदेश- 
उदय क्यों कहा हे। उसके बादके उपशान्तकषायमें प्राप्त होनेवाले जितने स्थितिविशेष हैं. 
उनमें भी जब उतते ही प्रदेशपुश्चका निश्षेप होता है तब उनके भी क्रमसे उदयमें आनेपर वहाँ 
भी उत्कृष्ट प्रदेश-उदय कहना चाहिये । यह एक प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए जो कुछ 
कहा गया डे उसका आशय यह्द दे कि उन स्थितिविशेषोंमें जो पूबकी गोपुच्छा हे जिसे 
प्रकृति गोपुच्छा कहते हैं. उसके प्रत्येक स्थितिविश्ेषमें उत्तरोत्तर एक-एक गोपुच्छाविशेषकी 
हानि देखी जाती हे, अतः उन स्थितिविश्ेषोमेंसे अ्त्येक्मं संचित हुआ समप्र द्रव्य उपशान्त- 
कषायके प्रथम समयमें किये गये गुणश्रेणिशोषके द्रव्यसे उत्तरोत्तर हीन-हीन होता गया है, 
अतः उत्डृष्ट प्रदेश-उदय निर्दिष्ट स्थछपर ही जानना चाहिए। 
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$ २००. अब उपश्ञान्तकषायमें ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुभाग-उद॒य क्या अवस्थित 
होता है या अनवस्थितस्वरूप होता है ऐसी आशंका होनेपर उसका निराकरण करनेके लिए 
आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 


# समग्र उपशान्तकालके भीतर केवलश्ञानावरण और केवलदशंनावरणके अलु- 
भाग-उदयकी अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है । 


गांथा १२३ ] बरित्तमोहणीय-उबसामणाए करणकजणिदेसो ३३४१ 


$ ३०१, एदासि दोण्हं सव्वधादिषययडीणमणुमाशुदएण णिहालिजमाणे 
सब्विस्से उवसंतद्भाए अवद्विदवेदगों होदि | कि. कारणं ! अवष्टिदपरिणामत्तादो | ण 
केबलमेदासि चेवावट्टिदवेदगो, किंतु अण्णासि पि सच्वधादिपयडीणप्नुद्‌हल्लाण- 
मबद्डिदवेदगो चेव होदि त्ति जाणावणइमुत्तरसुत्तारंभो-- 


# णिद्य-पयलाणं पि जञाव बवेदगो ताव अपट्टिदवेदगो | 

$ ३०२, एदाओ णिद्द-पयराओ अद्धवोदयाओ, तदो एदासिं सिया वेदगों 
सिया ण वेदगो । जदि वेदगो, जाब वेदगो ताव अव्टिदवेदगों चेव होदि अवष्टिद- 
परिणामत्तादो त्ति भणिद होदि | 

# अंतराश्यस्स अवद्ठिदवेदगो ! 

$ ३०३, अंतराइयस्स वि पंचण्दं पयडीणमवद्टिदवेदगो चेव होदि, अबब्विंद- 
परिणामत्तादो । जह वि एदार्सि पयडीणं खओवसमलद्धिसंभवादों छव्डि-हाणीहिं हेड्ढा 
उदयसभवो तो वि एल्थेदासिमवद्धिदों चेव उदयपरिणांमों दोदि, अव्विदेयवियष्प- 


परिणामविसए परिणाम्रायत्ताणमेदाणमुदयस्स पयारंतरासंभवादों त्ति एसो एदस्स 
भांवत्यो । 


$ ३०१. इन दोनों सबंधाति प्ररृतियोंका अनुभाग-डदयकी अपेक्षा बिचार करनेपर 
समप्र उपशान्तकालमें अबस्थित वेद्‌क होता है । 

शंका--इसका क्या कारण है 

समाधान---अवस्थित परिणाम दोनेसे यह जीव उक्त क्मोंके अनुभाग-उदयका अब- 
स्थित वेदक होता हे । 

केवल इन्हीं प्रकृतियोंका अवस्थित बेदक नहीं होता । किन्तु उदयस्वरूप जो अन्य 
सर्बंधाति भक्कतियाँ हैं उनका भी अवस्थित बेदक ही होता दे इसका ज्ञान करानेके खिए 
आगेके सुत्रका आरम्भ करते हैं-- 


# निद्रा ओर प्रचलाका भी जब तक वेदक है तब तक अवस्थित वेदक होता है । 
6 ३०२. ये निद्रा और प्रचलछा अभ्व उदयवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिये इनका कदाचित्‌ 


वेदक नहीं होता है। यदि वेदक होता हे तो ज़ब तक वेदक होता हे तब तक अवस्थित 
वैदक ही होता है, क्योंकि वहाँपर अवस्थित परिणाम होता दे यह उक्त कथनका तातपय है। 


# अन्तरायकर्मका अवस्थितवेदक होता है। 

६ ३०३, अन्तरायकर्मकी भी पाँचों श्रकृतियोंका अवस्थित वेदक ही होता है, क्‍योंकि 
उसके अधस्थित परिणाम होता है । यद्यपि इन प्रकृतियोंकी क्षयोपशम छब्धघि सम्भव होनेसे 
छा पृद्धियों और छह द्वानियों द्वारा नीचे उदय सम्भव है तो भो यहाँ पर इन प्रकृतियोंका 
अवस्थित ही उदयपरिणाम द्वोता है, क्योंकि अवस्थित एक भेदरूप परिणामके होनेपर परि- 
णामके आधीन इनके उदयका दूसरा प्रकार सम्भव नहीं हे यह इस सूत्रका भावाथ हे । 





ला कि कक 


३३३ ज॑यधवंलासहिदे कसायपाहुडे. [ चरिसमोहणीय-उवसामरणों 


$ सेसाणं लद्धिकम्मंसाणमशुभागुदयो घड्ठी था हाणी वा 
अवद्यण था 

$ ३०४. एत्थ सेसर्गहणेण पंचंतराश्याणं॑ बुदासो कभो द्डब्बो । 
तदो ते मोचूण चदुणाणावरण-तिदंसणावरणाणमिह ग्गहणं कायब्बं, तत्तो 
अण्णेसिं लद्धिकम्मंसाणमेत्थाणुवलंभादो । जेसिं खओोवसमपरिणामों अत्तथि ते लद्धि- 
कम्मंसा त्ति भण्णंते, खतरोवसमलडद्धी होदूण कम्मंसाणं लडद्धिकम्मस्स ववए्ससिद्धीए 
विरोहाभावादो । एदेसि च लड्डठिकम्मंसाणमणुमागोदयों अवब्टिदों चेवे त्ति णत्थि 
णियमो, किंतु तेसिमणुभागुदयस्स वड्ढी वा ह्वाणी वा अबड्ढाणं वा होज़ । कुंदो एवं चे९ 
परिणामपच्चयत्ते वि तेसि छवबड़ि-हाणि-अवट्टि दपरिणामाणमेत्थ संभवोवणसादो | त॑ 
जहा--ओहिणाणावरणीयर्स ताव उच्चदे । उवसंतकसायम्मि जह ओहिणाणावरणस्स 
खओवसमो णत्यि तो अबवड्टिदों दयों भवदि, तत्थाणवड्टाणकारणाणुवलंभादों | अथ 
खओवसमो अत्थि तो तत्यथ छवड्डि-दाणि-अव्टिदकमेणाणुभागस्स उदयो होदि। 
कि कारणं ? ओहिणाणावरणक्खओवसमस्स देस-परमोहिणाणीसु असंखेजलोय मेय- 
मिण्णस्स बड्डि-दाणि-अवद्विदाणमव्टिदपरिणामाणं बज््ंतरंगकारणसन्यपेब्खाणं 
संभवे पिरोदह्यमावादों । तदो सब्युकस्सखओवसमपरिणदम्मि उकस्सोहिणाणिस्मि 


# शेष लब्धिकर्मा शोंका अनुभाग-उदय वृद्धि, हानि या अवस्थानस्वरूप 
होता है । 


8 ३०४ यहाँपर सूत्रमें शेष' पढ़के ग्रहण करनेसे पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका निराकरण 
किया हुआ जानना चाहिए, इसलिए उन्हें छोडकर चार ज्ञानावरण और तीन दश्ञनावरण 
प्रकृतियोंका यहाँपर ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि उनसे अतिरिक्त अन्य छब्धिकर्माश यहाँ 
उपलब्ध नहीं होते | जिनका क्षयोपशमरूप परिणाम होता हे वे लब्धिकर्माश कह्दे जाते हैं, 
क्योंकि क्षयोपशमछब्धि होकर कर्माशोकी छब्धिकर्माश संझाकी सिद्धि होनेमें विरोधका 
अभाव है। इन छब्धिकर्माशोंका अनुभागडद्य अवस्थित ही होता हे यह नियम नहीं है। 
किन्तु उनके अनुभागके उद्यको वृद्धि, हानि या अवस्थान होता हे । 

शंका--ऐसा किस कारणसे होता है ९ 


समाधान--क्योंकि परिणाम प्रत्यय होनेपर भी उनको छह प्रकारको वृद्धि, छह 
प्रकारकी हानि और अवस्थित परिणामका यहाँपर सम्भव होनेका उपदेश पाया जाता है। 
यथा--सर्ब प्रथम अवधिज्ञानावरणका कहते हैं। उपशान्तकपायमें यदि अवधिज्लानावरणका 
क्षयोपशम नहीं दे तो अवस्थित उदय होता हे, क्‍योंकि अनवस्थितपनेका कारण नहीं पाया 
जाता । यदि क्षयोपशम हे तो बहाँ छह वृद्धियों, छह हानियों और अवस्थित क्रमसे अनुभाग 
का उदय होता है, क्‍योंकि देशावधि और परमावधि ज्ञानी जोबोंमें असंख्यात छोकप्रमाण 
भेदरूप अवधिज्ञानावरणसम्बन्धी श्षयोपशमके अवस्थित परिणामके होनेपर भी वृद्धि, हानि 
ओर अबवस्थानके बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणोंकी अपेक्षासे होनेमें बिरोधका अभाव है। 
इसलिए सबसे उत्कृष्ट क्षयोपशमसे परिणत हुए उत्कृष्ट अवधिज्ञानी जीवमें अवधिज्ञानावरण-. 


सीथा १२६ ] चरित्तमोहजीय-सबसामणाए करंणकजाणिददेसो ३३३ 


अवड्टविदो ओहिणाणावरणाणुभागुदयों होह, तत्तो अण्णत्व छपड़ि-हाणि-अवड्िद- 
सहवेभाणवद्टिदो तदुदयों होदि सि एसो एदरस भाषत्थों । 

$ ३०७, एवं मणपजबणाणावरणीयरस वि वत्तव्वं। एवं सेसणाणावरण- 
दंसणावरणीयाणं पि समयाविरोहेण एसो अत्थो जाणियूण परूवेयव्यों। संपहि अधादि- 
कम्माणि वि जाणि परिणासप्चयाणि तेसिमव्टिदवेदगों चेव होदि त्ति पदुप्पायणडु- 
मुत्तरसुत्त भगदि-- 

# णासमाणि गोदाणि ज्ञाणि परिणामपच्रयाणि तेसिमवह्दिदवेदगों 
अणुभागोदएण । 

$ ३०६, एत्थ णामग्गहणेण वेदिज़माणणामपयडीणं गद्दणं कायव्वं, अपेदि्ञ- 
माणपयडीणपमेत्थाणहियारादो। ताओ कदमाओ त्ति भणिदे--मणुसगह-पंचिंदियजादि- 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर० छण्ह॑ संडाणाणमेकदर ० ओरालियसरीरअंगोबंग ० 
तिण्इ संघडणाणमेकदर० वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअल॒हुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास ० 
दोण्हं विह्वायगदीणमेकदर ० तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम ० सुस्सर- 
दुस्सराणमेकद्र० आदेख-जसगित्ति-णिमिणमिदि एदाओ । एत्थ तेजा-कम्महयसरीर- 
वण्ण-गंध-रस-सीदुण्ह्-णिद्धरुक्खणासाणि अगुरुअलहुअ-धिराथिर-सुभासुम-सुभगादेज्ज- 
जसगित्ति-णिमिणणाममिदि एदाणि परिणामपत्रइ्याणि । ग्रोदग्गहणेण उद्यागोदस्स 
का उदय अवस्थित होता है। तथा उससे अन्यत्र उसका उदय छट्द वृद्धियों, छह हानियों। 
ओर अवस्थितरूपसे अनवस्थित होता है यद्द इस सूत्रका भावाथ हे। 

$ ३०५. इसी प्रकार मनशपययज्ञानावरणकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। इसी 
प्रकार शेष ज्ञानावरण और शेष दर्शनावरणकी अपेक्षा भी आगमानुसार यह अथ्थ जानकर 


कथन करना चाहिये | अब अधातिकर्म भी जो परिणामप्रत्यय हैं उनका अवस्थित वेदक ही 
होता है इसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# जो नामकर्म और गोत्रकर्म परिणामग्रत्यय होते हैं उनका अनुभागउदयकी 
अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है । 


$ ३०६, यहाँपर “नाम! पदके ग्रहण करनेसे बेदी जानेबाडी नामप्रकृतियोंका प्रहण 

करना चाहिये, क्योंकि नहीं बेदी जानेबाली नामप्रकृतियोंका यहाँ अधिकार नहीं है | पे कौन 
ऐसा कहनेपर मनुष्यगति, प«्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणश्नरीर, 
छह्द संस्थानोमेंसे कोई एक संस्थान, ओद्ारिक शरीर आंगोपांग, तीन संहननोंमेंसे कोई एक 
संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पञ्नं, अगुरुरूषु, डपधात, प रघात, ७च्छवास, दो विद्दायोगतियोंमेंसे 
कोई एक विद्वायोगति, श्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, पाक सुस्वर 
ओर दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय, यज्ञशक्री्ति और निमोण ये प्रकृतियाँ हैं । तैजस- 
झरीर, कार्मणशरीर, बर्ण, गरघ, रस, झीत-उच्ण-स्निरघ-रुक्ष स्पर्श, अगुरुख्चु, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, जशुभ, सुभग, ओद्य, यश्ञःकीति और नि्मोणनाम ये प्रकृतियाँ परिणामप्रत्यय हैं। 
गोश्नकमके प्रहण करनेसे परिणासप्रत्यय उच्चगोन्रका प्रहण करना चाहिये। इस प्रकार परि- 


३३४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे. [ चरित्तमोहणीय-डबसामणें| 


परिणामप्चह्यस्स गहणं कायव्यं । एवमेदेसि परिणामपच्रइयाणं णामा-गोदाणमेसो 
अणुमभागोदएणावद्टिदवेदगो चेव होह, परिणामपच्चदयाणं तेसिमव्टिद्परिणामविसये 
पयारंतरासंभवादो त्ति सुत्तत्थसंगहो । सेसाणं पृण भवपच्च श्याणमेत्थ वेदिज़माणाघादि- 
पयडीणं सादादीणं छवड्डि-छह्दाणिकमेणाणु भागमेसो वेदेदि त्ति घेत्तव्वं। एवमेतिएण 
पबंधेण कसायोवसामगस्स परूवणाविहासणं कादृण संपहि पयदमत्थमुवसंहरेमाणो 
इृदमाह-- 

# एवसुबसामगरस परूवणा विहासा समत्ता | 

$ ३०७, सुगमं। 
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णामप्रत्यय इन नाम और गोन्रकरमंका यह अनुभाग-उदयकी अपेक्षा अवस्थितवेदक हो हे, 
क्योंकि परिणामप्रत्यय उनके अवस्थित परिणामविषयक" होनेपर दूसरा प्रकार सम्भष नहीं 
हे यह सूत्राथसमुच्चय है | परन्तु यहांपर बेदी जानेबाली भवप्रत्यय शेष सातावेदनीय आदि 
अधघाति प्रकृतियोंके छह वृद्धि और छुद्ट दानिके क्रमससे अनुभागको यह बेद्ता हे ऐसा प्रह्नण 
करना चाहिए। इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा कषायोंके उपश्मामककी प्ररूपणाका विशेष 
व्याख्यान करके अब प्रकृृत अथंका उपसंहार करते हुए इस सूत्नको कह्दते हैं-- 


# इस प्रकार उपशामकका ग्रुपणासम्बन्धी विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ | 
$ ३०७, सह सूत्र सुगम हे । 





पारिसिट्टाणि 


परिसिद्दाणि 


दंसणमोहक्खवणा-अत्थाहियारो 
१ सूत्रगाहा-चुष्णिसुत्ताणि 

'दंसणमोहक्खबणाए पुव्च॑ गमणिज्जाओ पंच सुत्तगाह्ओं | *तं जहा-- 
( ५७ ) दंसणमोहब्खबणापट्टवगो कम्मभूमिजादों दु । 

णियमा मणुसगदीए णिट्ठवगो चावि सव्बत्थ ॥ ११० ॥ 
(५८ ) मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवद्विदम्मि सम्मत्ते | 

खबणाए पह्वमो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥ १११॥ 
( ५९ ) अंतोमृहुत्तमद्धं दंसगमोहस्स णियमसा खबगो | 

खीणे देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो बंधों ॥ ११२ | 
( ६० ) खबणाए पदुवगो जम्दि भवे णियमंसा तदो अण्णों | 

णांघिच्छदि तिण्णि भवे दंसगमोहम्मि खीणम्मि | ११३ ॥ 


( ६१ ) 'संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणभोहा सहस्ससो णियमा | 
सेसासु खीणमोहा गदीसु णियमा असंखेज्जा (५) || ११४ ॥ 

५पच्छा सुत्तविद्यासा | तत्थ ताव पुव्बं गमणिज्जा परिह्ासा । “त॑ं जहा--तिण्हं कम्माणं 
द्विदीओ ओट्रिदव्वाओ। *अणुभागफददयाणि च्‌ ओट्टियव्याणि । ""तदो अण्णमधापवत्तकरणं 
पढम॑ अपुव्बकरणं विदियं अणियट्टिकरणं तदियं । एदाणि ओट्रेंदूण अधापवत्तकरणस्स लक्खणं 
भाणियव्व | एबमपुन्यक्रणस्स वि | अणियट्टिकरणस्स वि। ""एदेसिलक्खणाणि जारिसाणि 
डबसामगस्स तारिसाणि चेय । 

अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परूवेयव्बाओ | त॑ जद्दा- 
दंसणमोहक्खबगस्स० १। काणि वा पुष्बयद्धाणि २। के अंसे झीयदे पुव्व॑ ३। कि ट्विदियाणि 
कम्माणि ४ | 

१एदाओ चत्तारि सुत्तगाह्मओ विहधासियूण अपुष्यकरणपढमसभए आढवेयव्याओ। 
"3अधापवत्तकरणे ताव णत्थि ट्विदिघादो वा अणुभागघादों यो शुणसेढी वा गुण्ंकमो 
बा। णबरि बिसोह्दीए अणंत्गुणाए बड़दि। सुहाणं कम्मंसाणमणत्तगुणवर्क्षियंधो असुद्ार्ण 
कम्मंसाणमणंतगुणदणिवंधो । बंधे पुण्णे एलिदोबमरस संखेज्जदिभागेण दायदि | *“एसा 
अधापषतंकरणे परूषणा । 

अपुब्बकरणस्स पठमसमए दोण्द) जीवाणं ट्विदिसंतकम्गादों द्विदिसंतकस्मं तुल्लं 
वा विसेसादियं बा संखेज्जगुणं वा। ट्विद्सिंडवादो थि ट्विदिखंडयं दोण्ड जीवाणं तुल्ल था 
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३३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


विसेसाहियं वा संखेब्जगुणं बा। "तं जहा--दोण्णं जीवाणमेक्को कंसाए उबसामेयूण 
खीणदुंसणमोहणीयो जादो। एक्को कसाए अणुवसामेयूण खीणदंसणमोहणीओ जादो। 
जो अणुबसमेयूण खोणदंसणमोहणीओ जादो तस्स ट्विद्सितकम्मं संखेज्जगुणं। *जो 
पुष्बं दंसणमोदहणीयं खबेदूण पच्छा कसाए डबसामेदि वा, जो दंसणमोदहणीयमक्खबेयूण 
कसाए उचसामेइ तेसि दोण्दं षि ज्ञीवाणं कसाएसु उम्रसंतेसु तुल्लकाले समधिच्छिदे तुल्लं 
द्विद्सिंतकम्म ।? जो पुज्व कसाए उचसामेयूण पच्छा दंसणमोहणीयं खबेइ, अण्णो पुव्ब 
दंसणमोहणीयं खवेयूण पच्छा कस्माए उवसामेइ एदेसि दोण्हं पि खोणदंसणमोद्णीयाणं खबण- 
करणेसु उबसमणकरणेस्तु च॒ णिट्टिदेसु तुल्ले काले विदिक्कंते जेण पच्छा दंसणमोहणीयं ख्बिद्‌॑ 
तस्स ट्विद्सिंतकम्म थोव॑ । जेण पुष्ब॑ दंसणमोहणीयं खवेयूण पच्छा कसाया उबसाम्रिदा 
तस्स ट्विद्सिंतकम्मं संखेज्जगुणं । 

४अपुन्यकरणस्स पढमसमये जद्ृण्णगेण कम्मेण उषद्टिद्स्स ट्विदिखंडयं पलिदोबमस्स 
सखेज्जदिभागो । उककसेण उवद्विद्स्स सागरोवमपुधतं । “टद्विदिबधादो जाओ ओसरिदाओ 
द्विदोओ ताओ पढिदोवमस्स संखेज्नदिभागो। अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपममाण- 
मणुसागफदयाणसणंता भागा आगाइदा | 'गुणसेढी उदयाबलिबाहिरा। “बविदियसमए त॑ 
चेब द्विद्खिंडयं तं चेब अगुभागखंडयं सो चेव द्विदिबंधो । गुणसेढी अण्णा । एबमंतोमुहुत्त 
जार अणुभागखंडयं पुण्णं। एबमणुभागलंडयसहस्सेसु पुण्णे्रु अण्णं द्विदिखंडयं ट्विदि- 
बंधसणुभागखड़यं च पहवेइ। 'पढम॑ ट्विदिखंडयं बहुअं। विदिय ट्विदिखंडयं विसेस- 
दीणं | तदियं ट्विदिखंडयं विसेसहीणं। एवं पढमादों ट्विदिखडयादो अंतो अपुब्ध- 
करणद्धाए संसेजगुणद्वीण॑ पि अत्यि। | एवेण कमेण ट्विदिखंडयसह स्से हि बहुएहिं गदेहिं 
अपुव्बकरणद्धाए चरिमसमयं पत्तो । तस्स अणुभागखंडय उक्‍्कीरणकालो ट्विदिखंडयडक्कीरण- 
काछो ट्विदिबंधकाछो च समग समत्तो। ''चरिमसमयअपुव्बकरणे ट्विदिसंतकम्सं थोष॑ । 
पढमससमयअपुन्वकरणे ट्विदिसतकम्म संखेजगुणं। ट्विदिबधो वि पढमसमयअपुन्ब॒करणे 
बहुगो । चरिमसमयअपुध्य करणे संखेज्जगुणदीणो । 


पढमससय-अगणियट्टिकरणपबिद्वस्स॒ अपुब्ध ट्विदिखंडयमपुन्बसणुभागखंडयमपुव्बों 
ट्विदिबंधों तहा चेब गुणसेढी । **अणियट्टिकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयमप्पसत्यमुब- 
साम्रणाए अणुचसंत । सेसाणि कम्माणि उचसंताणि च अणुबसंताणि च 


" अणियद्विकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयस्स हिदिसंतकम्मं सागरोबमसदसहस्स- 
पुधत्तमंतोकोडीए। सेसाणं कम्माणं द्विद्सिंतकस्म॑ कफोडिसद्सहस्सपुधत्तमंतोकोडाकोढोए । 
तदो ट्विदिखंडयसहस्सेदिं अणियट्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिद्विदिबंधेण दंसण- 
सोदणीयस्स ट्विद्संतकम्म॑ समगं।  तदो ट्विद्खिंडयपुधत्तेण चररिंद्यबंधेण ट्विंद्संतकम्म॑ 
समर । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण वीइंदियबंधेण ट्विद्सिंतकम्मं समग॑ । तदो ट्विदिखंडयपुषत्तेण 
बीइंद्यबंधेण हिद्सितकम्म॑ समगं | तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण एडंदियबंघेण ट्विदिसंतकम्स 
समगं। तदो टविदिखंडयपुध्तेण पलिदोबमहद्ठिदिगं जाद॑ दंसणमोहणीयट्टिद्संतकम्म॑ | 
जाब पलिदोवमहिद्सिंतकम्मं ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ट्विदिखंडयं । पढिदोवमे 
ओदुत्त तदो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आग।इदा। ' तदो सेसस्स संखेज्जा भागा ागा- 
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परिस्िद्वाणि ३३७ 


इृदा। एवं ट्विदिखंडयसहस्सेसु गवेसु दूराबकिट्रो पलिदोषमस्स संखेज्जे मांगे ट्विद्सितकम्मे 
सेसे तदो सेसस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा | 

१एव॑ पछिदोवमस्स असंखेज्जभागिगेसु बहुएसु ट्विंदिखंडयसहस्सेसु गदेसु तदी सम्मत्तस्स 
असंखेण्जाणं समयपवद्धाणमुदीरणा । *तदो बहुएसु ट्विदिशंडए्सु गदेसु मिच्छत्तस्स आव्लिय- 
बाहिर समन्वमागाइदं । सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणं पलछिदोवमस्स असंखेब्जद्भागों सेसो ।* 
तैदो ट्विदिखंडए णिट्ठायमाणे णिट्टिदे मिच्छत्तस्स जहण्णओ ट्विदिसंकमो उक्कसओ पदेस- 
संकसो | ताथे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सगं पदेससंतकम्मं। तदो आवलियाए दुसम* 
यूणाए गदाए मिच्छत्तस्स जदृण्णयं ट्विदिसंतकम्मं। 'मिच्छुत्ते पहमसमयसंकंते सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमसंखेजजा भागा आगाइदा। एवं संखेज्जेहि ट्विदिखंडएहिं गदेहिं सम्मा- 
मिच्छुतमाबलियवाहिर सवब्वमागाइद॑ | 


'ताचे सम्मत्तस्स दोण्णि उबदेसा। कै वि भरण्ण॑ति संखेउज्ञाणि बस्ससहस्साणि द्विदाणि 
त्ति। पवाइज्जंतेण उददेसेण अट्ठ वस्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि। सेसाओ ह्विदीओ आागाइ- 
दाओ त्ति। *एदम्मि ट्विदिखंडए णिट्ठिदे ताथे जहण्णयों सम्मामिच्छत्तस्स ट्विदिसंकमों। 
सम्मशस्स उकक्‍्कस्सपदेससंतकम्स | 


*“अट्वबस्स-डबदेसेण परूविज़िहिदि । त॑ जहा--अपुन्वकरणस्स पढससमए पलिदोवसस्स 
संखेज्वविभागिगं ट्विदिखंडयं ताव जाब पलिदोबमद्ठिद्सिंतकम्म॑ जादं । पल्िदोबमे ओछुसे 
पलिदोबमस्स संखेज्या भागा आगाइदा । तम्हि गदे सेससस संखेब्जा भागा आगाइदा | एवं 
संखेज्वाणि ट्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो दूराबकिट्टी पलिदोषमस्स संखेज्नदिभागे संत- 
कम्से सेसे तदो टिंदिखिंडयं सेसस्स असंखेज्जा भागा। एवं ताव सेसस्स असखिज्ञा भागा 
जाय मिच्छुत्त खबिदं॑ ति। सम्मामिच्छ॒त्तं पि खर्बेतसस सेसस्स असंखेज्ञा भागा ज्ञाब सम्मा- 
मिच्छत्त पि खबिज्वमाणं खबिदं संछुब्भमाणं संछुद्ध । ताघे चेब सम्मसस्स संतकम्ममह- 
वस्सट्विदिगं जादं । 'ताथे चेष दंसणमोहणोयक्खबगो त्ि भण्णइ। 


*०त्तो पाए अंतोमुद्दत्तिंगं ट्विदिखंडयं।  अपुत्वकरणस्स पढमसमयादों पाए जाव चरिस॑ 
पढिदोधमस्स असंखेआभागद्विदिखंडयं ति एदम्मि काछे जं पदेसम्गमोकड़ माणों सब्बरहस्साए 
आवलियभादहिरट्िंदीए पदेसग्रं देदि तं थोवं। समयुत्तराए ट्विदीए ज॑ं पदैसग्गं देदि त- 
मसंखेजगुण | एवं जाब गुणसेडिसीसथं वाब असंखेज्ञगुणं | तदो गुणसेढिसीसयादो उबरि- 
माणणवरह्ठिंदीए पदेसग्गमसंखेजगुणहीणं । तदो विसेसद्दीणं। सेसासु वि ट्विदीस विसेसह्ीणं 
चेब। णत्यि गुणगारपरावत्ती।  जाघे अद्ववासह्विदिगं संतकम्म॑ सम्मसतस्स ताजे पाए 
सम्मत्तस्स अणुभागस्स अजुसमय-ओवड्टणा । एसो ताब एक्को किरियापरिवत्तों | *3तो- 
मुदुच्चिग चरिमट्टिदिखंडयं।  ताघे पाए ओव ट्टिजमाणासु ट्विदीसु उदए थोव॑ पदेसग्गं दिजदे । 
से काछे असंखेजगुणं जाब गुणसेढ्सीसयं ताव असंखेज्गुण । तंदों उबरिमाणंतरहिवीए 
वि असंखेजगुणं देदि । तदो विसेसह्रीणं। एवं जाव दुचरिमट्ठिदिखंडयं ति। 

''पम्मत्तस्स चरिमहिंदिखंडए णिट्टिदे जाओ ट्विदीओ सम्भत्तस्स से सेल ता 
हिंदीओ थोबाओ। दुचरिमद्ठिदिखंडयं संखेज्जगुणं। चरिमद्धि संखेउजगुणं | 
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'चरिमट्ठि दिखंडयमागाएंतो गुणसेढीए संखेज्जे भागे आगाएदि | अण्णाओं व उबरि संखका- 
गुणाओ ट्विदीओ | 


*सम्मत्तस्स चरिसट्टिदिखंडर पठमसमयमागाइदे ओवड्रिज्॒भाणासु 'ट्विदीसु जं॑ पदेस- 
ग्गमुदए दिज्लाद़ि तं थोबं। से काछे असंखेज्जगुण ताव जाब ठिदिखिंडयस्स जहण्णियाण टविदीशए 
चरिमसमयअपत्तो क्ति। सा चेव हिंदी गुणसेढिसोसयं जादं। जमिदाणिं गुणसेढि- 
सीसय॑ तदो उषरिमाणंवराए ट्विदीए असंखेजगुणहोणं | तदो विसेसह्दीणं जाब पोराणगुणसेढि- 
सोसय ताब । लदो उबरिमाणंतरद्विदीए असंखेजगुणहीणं । तदो विसेसहीणं। सेसासु वि 
विसेसहीणं । विवियसमए जमुक्करीरदि पदेसग्गं ते पि एदेणेब कमेण दिज्ञादि। एवं ताब 
जाब ट्विविखंदय-उक्कोरण्द्धाए दुचरिमसमयो त्ति। द्विदिखंडयस्स चरिमसमये ओकडुम्ाणो 
उदये पदेसर्गं थोव॑ देदि। से काले असंखेजगुणं देदि। एवं जाब 38% वाब 
असंखेजगुणं बिल कक “गुणगारो कि दुचरिमाए ट्विदीए परदेसग्गादो चरिमाए ट्विदीए पदेसग्गस्स 
असंखेजाणि [छाणि | 'चरिमे ट्विदिखंडए णिट्टिदे कदकरणिज्ो त्ति भण्णदे । 


ताथे मरणं पि होऊझा। छेस्सापरिणासं पि परिणामेज़ ।  काउ-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साण- 
मण्णदरो । उदीरणा पुण संकिल्ट्स्सदु वा विश्लुज्यदु वा तो वि असंखेज्समयपबद्धा असं- 
खेजगुणाए सेढीए जाब समयाद्दिया आवलिया सेसा त्ति। ''उदयस्स पुण असंखेज्ञदिभागो 
उक्स्सिया वि उदीरणा । 


” पलिदोबमस्स असंखेजभागियमपत्छिमं ठिदिखंडयं तस्स ठिविखिंडयस्स चरिम- 
समए गुणगारपरावत्ती वदो आढत्ता ताव गुणगारपरावत्ती जाब चरिमस्स ट्विदिखंडयस्स दु- 
चरिमसमयो त्ति | सेसेसु समयेस्ु णत्थि गुणगारपरावत्ती ।  पढठमसमय-कदकर णिज्ञो जदि 
मरदि देवेसु उबबजदि णियमा। "*जइ णेरइएसु विरिक्खजोणिए्सु बा मणुसेसु वा 
उचवज्जदि णियमा अंबोमुहुत्तकव॒करणिज्ञो ।  ज३ तेउ-पम्म-सुक्के वि अंतोमुदुत्तकदकर णिज्ञो । 
*एवं परिभासा समत्ता । 


““दंसणमोहणीयक्सबगस्स पढमसमए अपुव्यकरणमार्दि कादृूण जाबव पढमसमयकद- 
करणिज्जो त्ति एदम्हि अंतरे अपुभागखंडय-टिद्खिंडयठक्कीरणद्धाण जहण्णुक्कस्सियाणं 
ट्विदिखंडय-ट्विदिबंध-ह्विद्संतकम्माण जहण्णुक्कस्सय|णं आबाह्ा्ण च जहण्णुक्कस्सियाण- 
मण्णेसि च पदाणमप्पादहुं बत्तइस्सामो। त॑ जहा-- सब्बत्थोवा जहण्णिया अगुभागखंडय- 
उक्कीरणद्धा । उक्षस्सिया अणुभागखंडयउक्कीरणद्धा विसेसाहिया । “ट्विदिखंडय उक्कीरणद्धा 
हविदिवंधगढ़ा त्र॒ जदृण्णियाओ दो बि तुल्छाओ संखेजगुणाओ | ताओ उक्कस्सियाओ दो 
वि तुल्ठाओ विसेसाशियाओ। कदकरणिज्वस्स अद्धा संखेज्ञगुणा। . सम्मत्तक्खब णढ्धा 
संखेजगुणा । अणिव्टियद्धा संखेज्जगुणा | अपुन्वकरणद्वा संखेज्जगुणा । गुणसे ढिणिक्खेबो 
विसेसाहिओ |  सम्मक्तस्स दुचरिमद्ठिदिखंडयं संखेज्जगुणं। तस्सेव चरिमटद्ठिदिखंडय्य॑ 
संखेज़गुण | अद्ववस्सट्टिदिगे संतकम्मे भ्लेसे जं पठम॑ ट्विदिखड॒यं त॑ सखेब्जगुण । जदृण्णिया 
आबाद्ा संखेब्जगुण।। उक्क्स्सिया आबाहा संखेब्जगुणा। _ पदमसमयअणुभागं अणु- 
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समग्रोबट्माणगस्स अट्ट बस्साणि ट्टिदिसंतकम्म॑ संखेजजगु्णं । सम्भत्तस्स असंखेषज- 
वस्सियं चरिमहिदिसंड्य असंखेब्गु्ण । सम्मामिच्छत्ततस्स चरिममसंखेज्जवस्सियं 
टिंदिखंडयं बिसेसाहियं। मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्तनसम्मामिच्छत्ताणं पहमट्विदिखंडय- 
मसंखेजगुणं । मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्ममिच्छत्ताणं चरिमट्टिदिखंडयमसंखेज्ज- 
गुणं। मिच्छत्तस्स चरिमद्ठविदिखंडयं विसेसाहियं । असंखेज्जगुणद्वाणिट्टिदिखंडयाणं पढ़म- 
टद्विंदिखंडयं मिच्छत्त-सम्प्रत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसखेजगुणं । संखेजगुणदाणिट्टिदिखंडयाणं 
चरिमट्टिद्खिंडयं ज॑ त॑ संखेज्जगुणं | पछिदोवमसंतकस्मादो द्विदियं ट्विदिखंडयं संखेज्गुण। 
जन्दि ट्विदिखंडए अवगदे दंसणमोहणीयस्स पलिदोवममेत्तं ट्विदिसंतकम्मं होइ त॑ ट्विदिखिंडय॑ 
संखेजगुणं । अपुव्वकरणे पढमट्टिद्खिंडययं संखेज्गु्ण | पलिदोबममेत्ते ट्विद्िसंतकम्मे जादे 
तदो पढम॑ ट्विंदिखंडयं संखेज्गगुणं। पलिदोवमद्धिदिसंतकम्म॑ विसेसाहियं । अपुव्यकरणे 
पढमस्स उक्स्सगटद्टिदिखंडयस्स विसेसो संखेजगुणो | दंसगमोहणीयस्स अणियट्टिपठमसमयं 
पविट्स्स ट्विद्सिंतकम्मं संखेज्गुणं। दंसणमोहणीयबज्ञाणं कम्मराणं जहण्णओ ट्विविबंधो 
संखेजगुणो | तेसिं चंच उक्कस्सओ टविदिबंधो संखेजगुणो | दंसणमोहणीयवजाणं जहण्णयं 
ट्विदिसंतकस्मं संखेजगुणं । तेसि चेब उकस्सय॑ द्विदिसंतकम्मं॑ संखेजगुणं। 'एदम्हि दंडए 
समत्त सुत्तगाहमओ अणुसंवण्णेद्‌व्बाओ । ' 


०] 
संखेजा व मणुस्सेसु खोणमोहा सहस्ससो णियमा त्ति एदिस्से गाहाए अट्ट अषियोग- 
दाराणि। त॑ जहा--संतपरूवणा दृव्बपसाणं खेत्तं फोसणं काछो अंतर भागाभागो अप्पा- 
बहुअं च | एवं दंसणमोहक्खबणाए पंचण्हं सुत्तगाह्मणम॒त्थविहाासा समत्ता । 


१२ संजमासंजमलड्रि-अत्थाहियारों 
“देसबिरदे त्ति अणिओगदरे एया सुत्तमाहा । त॑ जहा-- 


( ६२ ) लद्बी य संजमासंजमस्स लद्औी तहा चरित्तरस । 
वड़ावड़ी उवसामणा य तहां पुव्बबद्धाणं।। ११५ ॥ 


/“शदस्स अणियोगदारस्स पुव्बं गसणिज्ञा परिभासा। तं जहा--एत्थ अधापवत्तकरणद्धा 
अपुन्धकरणद्धा! च अत्यि, अणियट्टिकरणं णत्थि।  संजमासंजममंतोमुहुत्तेण छभिद्टिदि चि 
तदो प्यहुडि सब्बो जोबो आडगवज्ञाणं कम्माणं ट्विदिबंधं ट्विदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए 
करेदि सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्म॑ च चदुद्दाणियं करेदि । असुभाणं कम्माण- 
मणुभागबंधमणुभागसंतकस्म॑ च दुह्ठ णियं करेदि ।  तदो अधापवत्तकरणं णाम जणतगुणाए 
विसोह्दीए विसुब्झदि। णत्वि ट्विविखंडयं वा अणुभागखंडयं बा। केवल ट्विदिबंधे पृण्णे 
पछिदोवमत्स संखेज्जदिभागद्वीणेण ट्विदिं बंघदि। जे सभा कम्मंसा ते अणुभागेहिं अर्त- 
गुणेहिं बंधदि। जे असुहकम्मंसा ते अणंतगुणह्ीणेह्िं बंधदि । 


'अ्सोहीए विव्य-मंद॑ वत्तहस्सामों। अधापवत्तकरणस्स जदो पपहुडि विसुद्धो वस्स 
(१) प्‌ ९६। (२) १ ९७। (३) पृ. ९८। (४) १. ९९। (५) प्‌. १००। (६) पृ. १०१। 


(०) पू. १०३। (८) प्‌, १०५। (९) प्‌. १०६। (१०) पु ११३ (११) पु. ११४। (१२) पृ, ११६। 
(१३) पृ, ११७। 


३४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


पढमसमए जहण्णिया विसोही थोवा | विवियसमए जहण्णिया विसोह्दी अण॑तगुणा । 
वद्ियिसमए जद॒ण्णिया बिसोही अण॑ंतगुणा। एवमंतोमुहुत्त जहण्णिया चेषब विसोही 
अण॑तगुणेण गच्छ। तदो पठमसमर उक्वस्सिया विसोह्दी अण॑तगुणा। सेस-अधापवत्त- 
करणविसोही जहा दंसणमोहडबसामगस्स अधापवत्तकरणविसोद्दी वहा चंव कायब्बा ! 


“*अपुबव्बकरणस्स पढमसमए जहणणयं ठिद्खिंडयं पलिदोबमस्स संखेज्विभागो | 
डक स्सय॑ टिदिखिंडयं सागरोबसपुधत्त । अणुभागखंडयमसुहाणं कम्माणमणभागस्स अरणता 
भागा आगाइदा | सुभाणं कम्माणमणुभागघादो णत्थि | गुणसेढी च णत्थि | 


द्विदिबंधों पलिदोवमम्स संखेजदिभ।गेण होणो । अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु छ्विदि- 
खंडय-उक्कीरणकाछो ट्विदिबंधकालो च अण्णो च अणुभागखंडय-उक्कीरणकाछो सम्ग समत्ता 
भरव॑ति | तदो अण्णं ट्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्ञभागिगं अण्णं ट्विदिबंधमण्णमणुभाग- 
खंडयं च पह्ववेइ । एवं ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अपुन्वकरणद्धा समता भवदि । 


“तदो से काले पठमसमय-संजदासंजदों जादो | 'ताधे अपुब्धं द्विदिखंडयमपुव्बमणु- 
भागखंडयमपुव्व॑ ट्विदिबंधं च पहवेदि। असंखेज्ज समयपबद्ध ओकड्ियूण गुणसेढीए 
उदयावलियबाहिरे रचेदि। से काछे त॑ चेव ट्विदिखंडयं त॑ चेब अणुभागखंडयं सो चेव 
दिदिबंधो । गुणसेढी असंखेजगुणा। गुणसेढिणिक्खेबो अबद्ठिदगुणसेढी तत्तिगा चेव | 
“एवं द्विदिखंडए्सु बहुएसु गदेसु तदो अधापवत्तसं जदासंजदो जायदे | 


अधापबत्तसंजदासंजदस्स ठिद्घादों वा अणुभागधादों वा णत्थि | जदि संजमा- 
संजमादो परिणामपश्चएण णिग्गदो, पुणो वि परिणामपश्चएण अंतोमुदहुत्तेण आणीदो संजमा- 
संजमं पडिबजाह तस्स वि णत्थि ट्विदिघादी वा अणुभागधादो वा। . जाब संजदासंजदो 
ताब गुणसेढिं समए समए करेदि। . विसुज्ञ॑तो असंखेजगुणं वा संखेजगुणं था संखेज्- 
भागुत्तरं असंखेज्ञभागुत्तरं वा करेदि | संकिडिस्संतो एवं चेव गुणडीणं वा विसेश्द्वीणं वा 
करेद्‌ !। जदि संज़मासंजमादो पडिवद्दृण आशगुजाए मिच्छत्त गंतृण तदो संजमासंजमं 
पढिवजइ अंतोमुहुत्तेण वा विष्पकट्टंण वा काढेण तस्स वि संजमासंजम॑ पडिबज्लमाणयस्स 
एदाणि चेव करणाणि कादव्वाणि | 


_तदों एदिस्से परूषणाए समत्ताए संजमासंजमं पढिवज्ञमाणगस्स पढमसमय-अपुब्द- 
करणादोी जाव संजदासंजदो एयंताणुबड्डीए चरित्ताचरित्तल्द्धीए बडुदि एदम्मि काले द्विदिवंध- 
ट्विदिसंतकम्मट्टिदिखंडयाणं जहण्णुक्कस्सयाणमाबाहाणं जहृण्णुक्कस्सियाणमुक्कीरणद्धाणं 
जहण्णुक्कस्सियाणं अण्णेससि च पदाणमप्पाबहुअं बत्तइस्सामों ( त॑ जहा-- 

सव्वत्थोवा जहृण्णिया अणुभागखंडय-उक्कीरणद्धा । उक्स्सिया अणुमागखंडय उक्कोर- 
णद्घा विसेसाहिया। जदृण्णिया ट्विद्िखिंडय-उक्‍्कोरणद्धा जहण्णिया,द्विद्विंधगढ़ा व दो वि 
तुल्छाओ संखेजगुणाओ । उक्कस्सियाओ विसेसाहियाओ |" पढमसमयसंजदासंजदप्पहुडि 
ज॑ एगंताणुबड्ीए वड़दि चरित्ताचरित्तपज्वएह्िं एसो बड़िकारो संखेजगुणो। अपुव्वकरणढ्ा 
संखेजजगुणा । जदृण्णिया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छत्तद्धा संजमद्धा असंजमद्धा सम्मा- 
मिच्छत्तद्ा च एदाओ छष्पि अद्भाओ तुल्लाओ संखेजगुणाओ । गुणसेढी संखेज्गुणा । 
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परिश्चिद्वाणि श्र 


जहृण्णिया आबाह्य संखेलगुणा । उक्कस्सिया आवादा संखेजगुणा। जहण्णयं ट्विदिखंडय- 
मसंखेज्नगुर्ण । अपुन्वकरणस्स पढम॑ जद॒ण्णय॑ ट्विदिखंडयं संखेजगुणं | पलिदोवर्म संखेजशुर्ण । 
उक्कस्सय॑ ट्विदिखंडय सखेज्गुणं । जदृणणओ टविदिवंधों संखेजगुणो । उक्षस्सओ ट्विदिबंघो 
संखेजगुणो । जहृण्णयं ट्विदिसंतकम्म संखेआगुण । उक्कस्सयं ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुण । 

संजदासंजदाणसटद्ट अणियोगद्ााराणि। त॑ जहा--संवपरूषणा दृव्बपमाणं खेसं फोसणं 
काछो अंतरं भागाभागों अपाबहुअं च। एदेसु अणिओगदारेसु समस्तेम्ु तिव्व-मंददाए 
सामित्तमप्पाबहुअं च कायव्यं । 

सामित्त | उक्कस्सिया छद्धी कस्स ( संजदासंजदरस सम्बविसुद्धस्स से काडे संजम 
र्गाहयस्स । जह्णिया छद्धी कस्स १ तप्पाओन्‍्गसंकिलिट्ठस्स से काले मिच्छत्त गाहदि शि। 

अप्पाबहुअं | त॑ जहा--जहण्णिया संजमासंजमलद्धी थोषा। उकस्सिया संजमा- 
संजमछटद्धी अणंतगुणा | 

एत्तो सजदासंजदस्स छड्धिद्वाणाणि वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- जहण्णयं छद्धिद्ठाण- 
मणंताणि फदयाणि ।' तदो बिद्यिलद्धिद्वाणमणंवभागुत्तर । एवं छह्ाणपद्दिलद्धिद्ाणाणि । 
१९असंखेज़ा छोगा । जहण्णए रद्धिद्वाणे संजमासंजमं ण पडिवज्जदि । तदो असंखेज्जे छोगे 
अइच्छिदूण जहृण्णयं पडिवजमाणस्स पाथोग्गं ब्रद्धिद्वाणमणंवगुणं। 

“तिव्ब-मंददाए अप्पाबहुअं । सव्बमंदाणुभागं जहृण्णगं संजमासंजमस्स छद्धिद्वाणं । 
"पणुसस्स पडिवदसाणयस्स जहण्णय॑ लड्धिद्ठाणं तत्तियं चेब। विरिक्खजोणियस्स पडिवदमाण- 
यसस जद्ृण्णयं लद्धिद्वाणमणंतगुणं । विरिक्खजोणियस्स पढिबद्माणयस्स उक्वस्सय॑ छद्धिद्नण- 
मणंतगुणं । मणुससंजदास जद्स्स पडिबद्माणगस्स छड्ठिद्वाणमणंतगु्ण । मणुसस्स पडिवस्य- 
माणगस्स जहृण्णय' छद्धिद्दाणमर्णवगुणं । तिरिक्खजोणियस्स पड़िवज्जमाणगस्स जह्णयं 
छड्धिद्वाणममणंतगणं । तिरिक्जोणियस्स पडिवद्माणयस्स उक्स्सयं रट्धिद्वाणममणंतगुण । 
मणुसस्स पड़िवजमाणगस्स उक्कस्सय ब्द्धिद्धाणमणंतगुणं। मणसस्स अपडिवज्ममाण- 
अपडिवद्माणयस्स जहण्णयं॑ छट्धिद्वाणममणंतगुणं । तिरिक्स्चजजोणियस्स अपडिवज्जमाण- 
अपडिवद्माणयस्स जदृण्णयं छट्धिद्वाणमणंतगुणं।_ तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाण- 
अपडिषद्माणयस्स उक्कस्सयं लड्िट्टाणमणंतगुणं। सणुसस्स अपडिबज्वभाण-अपडिबद- 
माणयस्स उक्‍कस्सयं लद्धिद्वाणमणंवगुणं । 

संजदासंजदों अपच्चक्खाणकूसाए ण॑ वेदयदि । पश्चक्खाणावरणीया वि संजमा- 
संजमस्स ण किचि आवरसि। सेसा चदुकसायाणवोकसायवेदणियाणि च डदिण्णाणि 
देसघादि करेंति संजमासंजमं ।  जह पश्चक्खाणावरणीयं बेदंतो सेसाणि चरित्तमोहणीयाणि ण 
बेदेज तदो संजजमासंमछूद्धी खद्या दोज । पक्कण वि उद्ण्णिेण खओोवसमछटद्धी भवदि। 


१३ संजमरूद्धि-अत्थाहियारो 


**एट्ठो तदा चरितस्से त्ति अणिओगदारे पुत्यं गमणिज्लं सुत्त । त॑ जहा--ज। चेव 
संजमासंजमे भणिदा गाहा सा चेव एत्थ वि कायव्या | चरिमससमय-अधापवत्तकरणे चत्तारि 
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३४५ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


गाहाओ | तं जहा-- संजमं॑ पड़िवज्ञमाणस्स परिणामों फेरिसो भवे० (१)। काणि वा 
पुन्बबद्धाणि० (२)। के अंसे झीयदे पुव्बं० (३)। कि ट्विदियाणि कस्म्राणि० (४)। 
“एदाओ सुत्तगाह्यओ विह्सियुण तदों संजमं पडिवजमाणगस्स उवक्षमविधिविद्दासा। 
त॑ जहा--जो संञर्मं पढमदाएं पडिवज्जदि तस्स दुविह्ा अद्भा--अधापवत्तकरणद्धा च 
अपुव्यकरणद्धा च। 

3अधापवत्तकरण-अपुव्वकरणाणि जहा संजमासंजस॑ पडिवज्नमाणयस्स परूविदाणि 
तहा संजमं पडिवज्वमाणयरुस बि कायव्वाणि | तदो पढठमसमए संजमप्पहुडि अंतोमुहुत्तमणंत- 
गुणाए चरित्तलुद्धीए बहुदि। जाव चरित्तलद्धीए एगंवाणुबड्डीए वडुदि ताव अपुव्बकरण- 
सण्णिदों भवदि | 'एय तरबड्ढीदो से काले चरित्तलद्भीर सिया वहु जज वा हाएज वा 
अबह्ाएज वा । 


संजम पडिवज्ञमाणयस्स वि पढठमसमय-अपुव्बकरणमार्दि कादूण जाबव ताव अधापवत्त- 
संजदो त्ति एदम्हि काले इमेसि पदाणमप्पाब हुअं कादव्बं | तं जह[--अणुभागखंडय-उक्की रण- 
द्वाओ ट्विदिखंडयुकोरणद्धाओ जहण्णुकस्सियाओ इच्चेबमादीणि पदाणि। सब्बत्थोबा 
जहृण्णिया अणुभागखंडय-इक्की रणद्धा । सा चेब उक्कस्सिया विसेसाहिया। जदृण्णिया ट्विदि- 
खंडय-उक्कोरणद्भा ठिद्विंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेजगु णाओ | तेसि चेव उककस्सिया 
विसेसाहिया | पहमसमयसंजदमार्दि कादूण जं कालमेयंताणुबड्ीए वह्दि एसा अद्भा संखेज्ज- 
गुणा | अपुन्चकरणड्धा संखेजजगुणा | जहृण्णिया संजमद्धा संखेज्जगुणा। गुणसेढिणिक्खेबो 
संखेजगुणो । जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा | उक्‍्कस्सिया आबाहा संखेज्जगु णा | जह- 
एणयं॑ द्विदिखंडयमसंखेज़गुणं । अपुन्बकरणस्स पढमसमए जहण्णद्विदिखंडयं संखेजगुणं। 
पलिदोबमं संखेज्जगुणं | पढमस्स ट्विदिखंडयरस विसेसो सागरोबमपुधत्तं संखेज्ञगुणं । जह- 
ए्णओ ट्विदिबंधो संखेजगु णो । उक्कस्सओ टििंद्बंधों संखेजगु णो । जहण्णय॑ ट्विदिसंतकम्मं 
संखेजगुण । उक्कस्सय॑ टिद्सिंतकस्मं संखेल्गुणं । 


संजमादों णिग्गदो असंजमं गंतृण जो ट्विद्सितकम्मेण अणबद्ठिदेण पुणो संजमं 
पडिवज्जदि तस्स संजमं पडिबजमाणगस्स णत्थि अपुन्बकरणं णत्थि द्विदिघादों णत्थि अण- 
भागघादो । 


एत्तो चरित्तछद्विगाणं जीवाणं अट्ट अणिओंगद्दाराणि। त॑ं जहा--संतपरूषणा दृब्बं 
खेत्त पांसर्ण काछों अंतरं भागाभागो अप्पाबहुअं च अणुगंतब्वं | ' छद्धीए तिव्ब-मंददाए 
सामित्तमप्पावहुअं च्‌ | 

“एत्तो जाणि ट्वाणाणि वाणि तिबिहाणि। त॑ जहा--पडिवादट्टाणाणि उप्पाद (- 
द्वाणाणि छड्धिद्ाणाणि ३।  पड़िवादद्दाणं णाम जद्दा जम्दि ढ्वाणे मिच्छत्त वा असंजमसम्,.तत 
वा संज़मासंज्ञसं वा गच्छुइ त॑ पड़िवादद्ठाणं | . उप्पादयद्वाणं णाम जहा जम्दि ट्वाणे सजमं 
पडिवज्जइ तमुप्पादयट्टाणं णाम । सव्बाणि चेव चरित्तट्वाणाणि छद्धिद्वाणाणि। 


“कदेसि छड़िद्वाणाणमप्पाबहुअं | त॑ जहा-सब्बत्योवाणि पडिबादद्टाणाणि । 
उप्पादयट्राणाणि असंखेज्जगुणाणि ।  छद्धिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । 


(१) पृ. १५९११ (२) पृ. १६४। (३) पृ. १६५। (४) पृ. १६६। (५) पृ, १६७। 
(७) पृ. १६८१ (७) पृ. १७९ । (८) पृ, १७०। (९) पृ, १७१॥ (१०) पृ. १७४ । (११) पू, १७५ । 
(१२) पृ, १७६। (१३) पृ. १७७। (१४) पृ, १७८। (१५) पृ, १७९। 


परिलिट्वाणि ३४ ३ 


तिव्ब-मंददाए सब्यमंदाणभागं मि*छत्त गएछमाणस्स जदण्णयं संजमदू।णं । तस्सेबु 
क्कस्सय॑ं संजमद्वाण मणंतशुणं । असंजदसम्मस रच्छमाणस्स जदृण्णयं संजमद्ठ/|णमर्णव्गुणं । 
तस्सेवुककस्सय' संजमद्वागमण॑त्गुणं । संजसासंजम॑ गच्छमाणास्स जहुण्यय' संजमद्वाण- 
मणंतगुणं । तस्सेवुक्कस्सय' संजमद्ाणमणंतगुणं । कम्मभूमियस्स पडिवजमाणयस्स जद॒ण्णयं 
संजमट्ठाणमणंतगुणं । अकम्मभूमियस्स पडिबज्ञमाणयस्स जदण्णय' संजमद्राणमणंतगुण । 
. तस्सेवुक्कस्सय' पडढिज्ञमाणयस्स संजमद्वाणमणंतरशुणं | कम्मभूमियस्स पड़िवज॒माणयस्स 
उक्कस्सयं संजमद्वाणमरणंतगुणं । परिहारसुद्धिसंजदस्स जहृण्णयं संजमद्ठ/णमर्णतगुणं । तस्सेष 
उक्कस्सय' संजमद्ठाण मणंतगुणं । सामाइय-ख्छेदोवद्वावियाणमुकस्सय' संजमद्टाणसणंतगरण्ण । 
सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स जदृण्णय' संजमद्ठाणमणंतगुणं । तस्सेव उक्‍्क्स्सय' संजमद्दाण- 
मणंतगणं। वीयरायस्स अजहण्णमणुक्कस्स्यं चरिसछद्धिह्ाणमणंतगुणं | 


लद्घी वहा चरित्तस्से त्ति समत्तमणिओगहारं | 


१४ चरित्तमोद्दोवसामणा-अत्थाहियारो 

“बरित्तमोहणीयस्स उबसाणाए पुव्ब॑ गमणिज्जं सुत्त ) त॑ जहा-- 
( ६३ ) उबसामणा कदिविधा उवसामों कस्स कस्स कम्मस्स । 

क॑ कम्म॑ उबसंतं अणउबसंत च क॑ कम्मं ॥ ११६ ॥ 
( ६४ ) कदिभागुवसामिज्जद संकमणम्ुुदीरणा च कदिभागो । 

कदिमागं वा बंधदि ड्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥ ११७ ॥ 
( ६५ ) केवचिरमुवसामिज्जदि संकमणमुदीरणा च केत्चिरं । 

केवचिर॑ं उबसंतं अणउबसंतं च केवचिर ॥ ११८ ॥ 
( ६६ ) क॑ करणं वोच्छिज्जदि अव्वोब्छिण्णं च द्वोह क॑ करणं | 

क॑ करणं उबसंत अणउबसंत वर के करणं | ११९॥ 
( ६७ ) , पडिवादो च कदिविधों कम्हि कसायम्हि होह पड़िवदिदों । 

केसि कम्मंसाणंप डिवंदिदों बंधगों होह।॥ १२० ॥ 
( ६८ ) दुबिहो खलु पडिवादों भवस्खयादुवसमक्खयादो दु | 

सुहुमे च संपराएं बादररागे व बोद्धव्वा || १२१॥ 
( ६९ )  उवसामणाखएण दु पडिवदिदो होह घुहुमरागग्दि । 

बादररागे णियमा मवरखया होह परिवदिदों ॥ १२२॥ 
( ७० ) उवसामणाक्खएण दु अंसे बंधदि जद्यणुपुष्वीए | 

एसेव ये वेदयदे जहाणुपुब्यीय कम्मंसे॥ १२३ ॥ 
*थरिससोहणीयस्स उबसामणाए पुव्य॑ गमणिज्ञा उवक्‍्कमपरिभासा। त॑ जहा-- 
(१) १, १८२। (२) पृ. १८३ । (३) पृ, १८४। (४) पृ, १८५। (५) पृ. १८६। (६) पू 

१८७ । (७) पृ. १९९। (८) पे. १९१। (९) पृ. १९१२। (१०) पृ. १९३+ (११) पृ. १९४। (१२) 
प्‌, १९६ । (१३) पु, १९६॥ 


२४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुड़े 


'बेदयसम्म|इट्रो अगंताणुबंधी अविसंजोएदूण कसाए उबसामेदु णो उवद्ठादि। सो ताब 
पुन्बभेष अणंताणुबंची विसंज्ञोएदि । तदो अणंताणुबंधी बिस जोएंवस्स जाणि करणाणि ताणि 
सब्बाणि परूवेयव्वाणि। त॑ जहा--अधापचत्तकरणमपुव्यकरणभणिय्रद्धिकरणं च। अधापवत्त- 
करणे णत्थि द्विदिघादो वा अणुभागघादों वा गुणसेढी वा गुणसंकमों बा | “अपुन्बकरणे 
अत्थि ट्विदिघादो अणुभागधादों गुणसेढी च गुणसंकमों वि। “अणियट्टिकरणे बि एदाणि 
चेब । अंतरकरणं णत्यि | ' एसा ताव जो अणंताणुबंधी विसंजोएदि तस्स समासपरूवणा । 

तदी अणंताणुबंधी विसंजोइदे अंतोमुह्त्तमघापवत्तो जादी असादु-अरति-सोग-अजस- 
गित्तिघादीणि ताब कम्माणि बंधादि । तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयमुबस|मेदि । ताधे 
ण अंतर । तदो दंसगमोहमुबसामेंतस्स जाणि करणाणि पृव्वपरूविदाणि ताणि सब्वाणि 
इसरस थि परूवेयव्वाणि। तहा ट्विदिघादों अणुभागघादों गुणसेढी च अत्थि। 

*अपुव्वकरणस्स ज॑ पढमसमए ट्विदिसंतकम्म॑ तं चरिमसमए संखेज्जगुणहीणं । 
“इंसगमोहणीय-उवसामणा-अणियट्टिअद्धार संखेज्ेसु भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्ञाण 
समयपबद्धाणमुदीरणा | तदो अतोमुदृत्तण दंसणमोहणीयस्स अंतरं करेदि । 

“सम्मत्तस्स पठमद्ठिदीए झौणाए ज॑ त॑ भिच्छत्तसम्स पदेसग्गं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु 
गुणसंकमेण संकमिदि पढमदाए सम्मत्तमुप्पाएंतस्स तहा एत्य णत्थि' गुणसंकमों, इमस्स 
विज्यञादसकमो चेव । पढमदाए सम्मत्तमुप्पादयमाणस्स जो गुणसकमेण पूरणकालो तदों 
संखेजगुणं कालमिमो उवसंतदंसणमोहणीओ विसोहीए बड़्ढह़दि । तेण पर हायदि वा 
बड्ढ॒दि वा अबद्दायदि बा। | तहा चेव ताव उबसतदंसणमोहणिज्ञो असाद-अरदि-सोग- 
अज्ञसगित्तिआदीसु बंधपरावत्तसहस्साणि कादूण।  तदो कसाए उबसामेदुं कच्चे अधापवत्त- 
परिमाणर्ल परिणाम परिणमइ | ज॑ अणंताणुबंधी विसंजोएंतेण हृद॑ दंसगमोहणीयं च 
उबसामेंतेण हृद॑ कम्म॑ तमुवरि हुद॑ । 

/“हद्वा्णि कसाए उवसामेंतस्स जमधापवत्तकरणं तम्हि णत्थि ट्विदिघादों अणुभाग- 
घादों गुणसेढी च | णबरि विसोद्दीए अणंतगुणाए घड़ढ़दि ।  त॑ चेव इमस्स वि अधाप- 
पवत्तकरणम्स लक्खणं जं॑ पुव्य॑ परूषिद ।  तदो अवापवत्तकरणस्स चरिमसमये इम्ाओ 
चत्तारि सुत्तगाहाओ। ते जहा-कसायडबसासणपबद्ुबगम्स० (११)। काणि बा पुव्ब- 
बद्धाणि० (२) | के अंसे झीयदे० (३)। कि द्विदियाणि० (४) | “एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ 
विहासियूण तदो अपुव्यकरणस्स पढम्समए इमाणि आवासयाणि परूवेद्व्वाणि । 

जो खबिद्दंसणमोहणिज्ञो कसाय-उबसामगो तस्स खीणदंसणमोहणिज्लस्स कसाय- 
उयसमणाए अपुव्यकरणे पढसद्विदिखंड्यं णियमा पलिदोवभस्स संखेजदिभागों |  ट्विदि- 
बंधेण जमोसरदि सो वि पलिदोवमस्स संखेज्दिभागो। “असुभाणं कम्मंसाणमणंता भागा 
अणुभागखडय । ट्विदिसंत्तकम्ममंतोकोडाकोडीए । ट्विदिबंधो वि अंतोकोडाकोडीए | गुणसेढो 
च अंतोमुहुत्तमेत्ता णिक्खित्ता। तदो अणुभागखंडयपुधत्ते गदे अण्णमणुभागखंडयं पढम॑ 
ट्विदिखंडययं जो च अपुव्बकरणस्स पढमो ट्विदिबंधो एदाणि समगं णिट्टिदाणि। तदों ट्विदि- 
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परिसिद्वाणि श्छ्५ 


खंडयपुधत्ते गदे णिद्या-पयछाण्ं बंधवोध्छेदो । तदो अंवोमुहुत्त गदे परभवियणासा-गोदाएं 
बधबोच्छेदो । 

श्ञपुव्यकरणपबिद्वस्स जम्दि णिद्दापयछाओ वोच्छिण्णाओ सो काछो थोवो। पर- 
भवियणामाणं वोच्छिण्णकाछो संखेजगुणो । अपुध्यकरणद्धा विसेसादिया। तदो अपुब्ध- 
करणद्वार 'चरिमसंमए द्विदिखंडयमणुभागखंडयं छ्विदिबंधो च समग॑ णिट्टिदाणि। एदम्दि 
सेब समए हस्स-रइ-भय-दुगुंछाण बंधवोच्छेदों। हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुछ्धाणमेदेसि 
छ०्हं कम्माणमुदयबोच्छेदी च। तदो से काछे पढ़मसमयअणियट्टी जादों। पदमसमय- 
अणियट्टिकरणस्स ठिद्खिंडयं पलिदो वमस्स संखेजदिभागो। अपुब्यों ट्विदिबंधो पलछिद्ोब- 
मस्स संखेजदिभागेण हीणो | अणुभागखंडयं सेसस्स अणंता भागा । गुणसेढी असंखेज्वगुणाए 
सेढोए सेसे सेसे णिक्खेबो । तिस्से चेब अणियट्टि-अद्भाए पहमसमए अप्पसत्थउबसामणा- 
करणं णिधघत्तोकरण णिकाचणाकरणं च बोच्छिणाणि। 


आउगवज्ञाणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्ममतोक़ोडाकोडीए। ट्विंदिबंधो अंतोकोडाकोंडोए 
सदसहस्मपुधत्तं । तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विदिबंधो सहस्सपुधत्तं। तदों अणियट्टि- 
अद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिद्विविबधेण समगो ट्विदिबंधो । तदो द्विद्बंवपुधत्ते 
गदे चदुररिदियद्धिदिबंधसमग। ट्विदिबंवों । एवं तीईंदिय-बीइंदियद्विदिबधसमगो ट्विद्विंधो । 
एडदियट्विदिबंघसमगो ट्विद्बिंघो | 

तदो ट्विदिबंधपुधत्तण णामा-गोदाणं पलिदोबसद्दविदिगो ट्विदिबंधो। णाणावरप्यीय- 
दंसणाबरणीय-बेदणीय-अंतराइयाणं च दिवड्डपलिदोवममेत्त ट्विदिगो बधो। मोहणीयस्स 
वेपलिदोवमहद्ठटिदिगो बंधो ।' एदम्हि काछे अदिच्छिदे सब्वम्दि पलिदोवभस्स संखेअ्जदि- 
भागेण ट्विदिबंधेण ओसरदि। णामा-गोदाणं पलिदोबमद्ठिदिगादो बंधादो अण्णं ज॑ ट्विद्वंध॑ 
बंधदिदि सो ट्विदिबंधो संखेज्जगुणदीणो।  सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो पलिदोवमस्स 
सखेब्जभागहीणो । 

वदों प्पहुडि णामा-गोदाणं द्विदिबंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो ट्विविबंधो दहोइ। सेसाएं 
कम्म्राणं जाब पलिदोबमहद्ठिदिंगं बंधं ण पावदि ताबव पुण्णे ट्विदिवबंचे पलिदोवमस्स संखेज्ज दि- 
भागहोणो ट्विदिबंधो ।१* एवं ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णाणावरणीय-दंसणावरणोीय-वेद्णीय- 
अंतराशयाणं पत्रिदोवमट्ठिदिगो बंधो। मोहणीयस्स तिभागुत्तरं पछिदोवमद्दिदिगो बंधो। 
तदो जो अण्णो णाणावरणादित्रदुण्ह पि ट्विदिबंधो सो संखेजगुणहीणो। मोदणीयस्स 
ट्विदिबंधो विसेसहीणो । 

* 'तदों द्विदिबंधपुधत्तेण गदेण मोहणीयस्स वि ट्विदिबंधो पछिदोवर्म | तदो जो अण्णो 
ट्विदिबंधो सो आउगवज्ञाणं कम्माणं ट्विदृबंधो पल्िदोबषमस्स संखेज्दिभागो। 'तस्स 
अप्पाबहुअं | त॑ जहा--णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोबो । मोहणीयबज्ञाणं कम्माणं ट्विविबंधो 
तुल्लो संखेज्गुणो | मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेजगुणों। " एदेण अप्पाबहुअश्रिहिणा ट्विदि- 
वंधसहस्साणि बहूणि गदाणि | तदो अण्णो ट्विदिबंधो गासा-गोदाणं थोषो। इदरेसि चडण्ह 
पि तुल्लो असंखेजगुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखेजगुणों।  एदेण अप्पाबहुअविद्ििणा 
ट्विदिबंघसहस्साणि बहूणि गदाणि। 
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३४६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


तदो आण्णो ट्विदिबंधों णामा-गोदाणं थोवोी । इद्रेसिं चदुण्हं थि कम्माणं ट्विदिबंधो 
असंखेजगुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेजगुणों। एदेण कमेण ट्विदिषिघसदस्साणि 
बहुणि गदाणि। तदो अण्णों ट्विदिबंधो णामा-्गोदाणं थोबो। मोहणीयस्स ट्विदिबंधो 
असंखेजगुणो । णाणावरणीय-दंसणाव रणीय-वेद्णीय-अंवराइयाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो। 
क्षसराहेण मोहणोयस्स ट्विदिवंधो णाणाबरणाविद्विदिबंधादो हेहददी जादो असंखेज्वगुणदीणो 
चे। णत्थि अण्णो वियप्पो। जाबव मोहणीयम्स ट्विदिबंधो उबरि आसी ताव असंखेजगुणो 
आसी । असंखेज्गुणादो असंखेज्जगुणद्दीणो जादो | तंदो जो एसो हिद्बिंघो णामा-गोदाणं 
थोबो । मोहणीयस्स ट्विदिवंघो असंखेजगुणो | इवरेसिं चदुण्ह पि कम्माणं ट्विदिबंधों तुल्लो 
असंखेज्गुणो । 

एदेण अप्पाबहुअविहिणा ट्विंदिबंधसहस्साणि जाघधे बहूणि गदाणि। तदो अण्णो 
ट्विदिबंधो एक्क्सराद्ेण मोहणीयस्स थोवो। णामा-गोदाणमसंखेजगुणों | इदरेसिं चदुण्ह 
पि कम्माणं तुल्लो असंखेजगुणो! एदेण कमेण संखेजाणि ट्विदिबंधसहम्साणि बहूणि 
गदाणि । 

तदो अण्णो ट्विदिबंधो। एकसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोबो। णामा-गोदाणं 
पि कम्माणं ट्विदिबंधो तुल्लो असंखेजगुणो। णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अतराइयाणं 
तिण्हं पि कम्माणं द्विंदिबंधो तुल्लो असंखेजगुणो। वेदणीयरस टद्विद्बंधो असंखेजगुणो। 
“पिण्हं पि कम्माणं ट्विदिबंधस्स वेदणोयस्स ट्विद्बंधादों ओसरंतस्स णत्थि वियप्पो संखेज्ज- 
गुणहीणो वा विसेसहीणो बा, एक्कसराहेण असंखेजगुणहीणों । एदेण अप्पाबहुअविहिणा 
संखेज्ञाणि ट्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि। 

"तदो अण्णो द्विदिबंधो । एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोबो | णाणावरणोय- 
दंसणाबरणीय-अंतराइयाणं तिण्हूं पि कम्माणं ट्विदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं 
ट्विदिबंधो असंखेज्गुणो | वेदणीयरस ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। एत्थ त्रि णत्थि वियप्पो। 
तिण्हूं पि कम्माणं ट्विदिबंधों णामा-गोदाणं ट्विदिबंधादों हेद्ददी जायमाणों एक्कसराहेण 
असंखेजगुणह्ीणो जादो । वेदणीयस्स ट्विदिबंधो ताथे चेव णामा-गोदाणं ट्विदिबंधादो 
विसेसाहिओ जादो | एदेण अप्पाध्रहुअविहिणा संखेजाणि ट्विदिबंधसहस्साणि कादूण जाणि 
पुण कम्माणि बज्ञ॑ति ताणि पलिदोबमस्स असंखेजदिभागो। तदो असंखेज्ञाणं समय- 
पबद्धाणमुदीरणा च। तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु मणपतञ्ञवणाणावरणीय-द।णंवरा- 
इयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होइ । 


तदो संखेजेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं ढाभंतराइय॑ 
च॒ बंघेण देसघादिं करेदि। तदो संखेजेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु सुदणाणावरणीयं अचक्खु- 
द्सणात्ररणीय॑ भोगंताराइ्यं च बंधेण देसघादिं करेदि। “तदो संखेजेसु ट्िदिबंधेसु गदेसु 
चक्खुद्सणावरणीय॑ बंधेण देसघादि करेदि । तदो संखेजेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु आभिणिवोंहिय- 
णाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च बधेण देसघार्दिं करेदि । 

तदो संखेब्जेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु वीरियंतराइयं बधेण देसघार्दि करेदि। ए देसि 
कम्माणमखबगो अणुबसामगो सब्बो सब्बधादिं बंधदि । एदेसु कम्मेसु देसघादीसु जादेसु 
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वि ट्विदिबंधो मोहणाये थोवो । णाणावरण-दंसगावरण-अंवराइएसु द्विद्बंंधो असंखेज्वगुण। । 
णामा-गोदेसु ट्विदिबंधो असंखेज्वगुणो। वेदणीयस्स ट्विद्बंधो विसेसाहिओ । 

तदो देसघादिकरणादो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं करेदि। बोर- 
सण्हं कसायाणं णबण्हं णोकसायवेदणीय।णं च | णत्थि अप्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं। जं 
संजलूणं वेदयदि ज॑ं च बेदं वेदयदि एदेसि दोण्डँ कम्माणं पढमट्ठिदीओ अंतोमुहुत्तिगाओ 
ठवेदूण अंतरकरणं करेदि। पढमद्िदीदों संखेजगुणाओ ट्विदीओं आगाइदाओ अंतर । 
सेसाणमेक्कारसण्हं कसायाणमद्ठण्हं च णोफसायवेदणीयाणमुदयावलियं मोत्तण अंतर करेदि। 
उबरि समट्विदि-अंतरं हेद्दा बिसमद्िद्अंतर। 

श्जञाघे अंतरमुक्कीरदि ताधे अण्णो ट्विदिबंधों पबद्धो, अण्णं ट्विदिखंडयमण्णमणुभाग- 
खंडयं च गेण्द्दि | अँणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभागखंडयं, त॑ चेव ट्विद्खिंडय॑ 
सो चेव ट्विद्बंधो अंतरस्स उक्‍कीरणद्भवा च समय पुण्णाणि | 


अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा बज्ञ॑ति वेदिज्ंति तेसि कम्माणमंतरदिदीओ उैद्ीरेंतो 
तार्सि छ्विदीणं पदेसग्गं बंधधयडीणं पढमट्ठिदीए च देदि विदियद्धिदीए च देदि । जे कम्मंसा 
ण॒ बज्मंति ण वेदिज्जंति तेसिमुक्कीरम।णं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि, बज्झमाणीणं पयडीण- 
मणुक्कीरमाणीसु हविंदीसु देदि। 'जे कम्मंसा ण बज्ञति वेदिज्जंति च तेसिमुक्कीरम।णय॑ 
पदेसग्गं अप्पप्पणो पढमह्विदीए च देदि, बज्ञमाणोणं पयडीणमणुक्कीरमार्णासु च॒ ट्टविदीसु 
देदि। जे कम्मंसा ण बज्ञ॑ति ण वेदिज्जंति तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं बज्यमाणीणं पथडीण- 
मणुकीरम।णीसु ट्विदीसु देदि | एदेण कमेण अंतरमुक्कीरम।णमुक्किण्णं । 


ताघे चेव मोहणीयस्स आपुपुव्वीसंकमो, छोभस्स असंकमो। मोहणीयस्स एगट्ढ।- 
णिओ बंधो, णवुंसयवेदस्स पढमसमय-उवसामगो, छसु आवलियासु गदास्तु उदीरणा, 
मोहणीयस्स एगद्दवाणिओ उदयो, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सट्टिदिओ बंधो एदाणि सत्तविधाणि 
करणाणि अंतरकदपढमसमए होंति। 

““छसु आवलियासु गदासु उदीरणा णाम कि भरणिदं होइ। . विहासा। जहा णाम 
समयपबद्धो बद्धो आवलियादिक्कंतो सक्‍को उदीरेदुमेबमंतरादो पढठमससयकदादों पाए 
जाणि कम्माणि बज्यंति मोहणीयं बा मोहणीयबज्ञाणि वा ताणि कम्माणि छसु आवलियासु 
गदासु सक्‍्काणि उदीरेदुं, ऊणिगासु छसु आवलियासु ण सक्काणि उदारेदुं। एसा छसु 
आवडियासु गदासु उदीरणा त्ति सण्णा 

केण कारणेण छसु आवलियासु गदासु डदीरणा भवदि ? णिद्रिसणं। जहा णाम 
बारस किट्टीओ भवे पुरिसबेद व बंधइ तस्स जं॑ पदेसग्गं पुरिसवेदे बद्ध ताव आवडियं 
अच्छदि | आवलियादिक्कंतं कोहस्स पठमकिट्टीए विदियकिट्टीए च संकामिजदि ।  विदिय- 
किट्टीदो तम्हि आवलियादिक्कंत त॑ कोहस्स तदियकिट्वीए च माणस्स पढम-विदियकिट्रीसु 
व संकामिजदि। माणस्स विदियकिट्टीदी तम्हि आवल्ियादिक्कंत माणस्स च तदियकिट्रोए 
मायाए पढम-विदियकिट्टीसु च संकामिज्जदे।  मायाए विदियकिट्टीदों तम्दि आवलिया- 
दिक्कत मायाए तदियकिद्वीए छोभस्स चर पढम-विदियाकिट्रीसु संकामिजदि। छोभस्स्न 
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१४ जयधवछासहदिदे कसायपाहुडे 


बिदि यकिट्रीदों तम्दि आयलियादिक्कंतं छोमस्स तदियकिद्वीए संकामिजदि। एदेण कारणेण 
समयपबत्रद्धो छसु आवलियासु गदासु उदीरिज्दे । 

"जहा एवं पुरिसवेदस्स समयपबद्धादो छसु आवलियास गदासु उदीरणा त्ति कारण 
णिद्रिसदं तहा एवं सेसाणं कम्माणं जदि वि एसो विधी णत्थि तहा वि अंतरादों पढम- 
समयकदादो पाए जे कम्मंसा बज्ञति तेसिं कम्माणं छसु आवलियासु गदासु उद्दीरणा। एंड 
णिदरिसणमेत्तं तं पमाण कादुं णिच्छयदो गेण्हियव्वं । 

'अंतरादो पढमसमयकदादों पाए णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणउवसामगो। सेसा 
कम्म।णं ण £चि उवसामेदि | ज॑ पढमसमये पदेसग्गं उवसामेदि तं थोष॑ । ज॑ं विदियसमए 
डबस।मेदि तमसंखेजगुणं | एबमसखेज्जगुणाएं सेहीए उत्सामेदि जाब जबसंतं | णवुंसय- 
वेदस्स पठमसमय-उवसासगस्‍स्म जस्स वा तस्स वा कम्मस पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा। 
डउदयो असंखेजगुणो। णेंवुंसयवेद्सस पदेसग्गमण्णपयडिसंकामिजमाणयमसंखेजरगुणं । 
उबवसामिजमाणयमसंखेज्गुणं | एवं जाबव चरिससमय-उबसंते त्ति । 

“जाधे पाए मोहणीयस्स बंधो संखेजवस्सद्विदिगो जादों ताथे पाए ठिदिबंधे पुण्णे 
पुण्णे अण्णो संखेज्गुणहीणो ट्विदिबंधो । मोहणीयबज्जाणं कम्माणं णवुंसयवेदमुचसमेंवस्स 
हिद्बंघे पुण्णे पुण्णे अण्णो ट्विदिबंधो असंखेजगुणहीणों । एवं संखेण्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु 
गवेसु णबुंसयवेदों उबसामिजमाणों डबसंतों। 

णवुंसयवेदे उबसंते से काछे इत्थिवेदस्स उबसामगो | ताघे चेव अपुब्ध द्विदिखंडय- 
मपुव्वभणुभागखंडयं ट्विद्िबंधो च पत्थिदो। जहा णवुंसयवेदो डउबसामिदों तेणेब कमेण 
इत्थिवेदं पि गुणसेढीए उबसामेदि । इत्थिवेदस्स उपसामणद्धाए संखेजदिभागे गदे तदों 
णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं संखेजबस्सटद्विदिंगो बंधो भवदि। जाध संखेज्ज- 
वस्सट्ठिदिगो बंधो तस्समए चेव एदासि तिण्हं॑ मूलपयडीणं केवलणाणावरण-केवलदंसणा- 
बरणवज्ञाओ सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासिमेगद्टाणिओ बंधो । जत्तो पाए णाणावरण- 
दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सद्विदिओ बंधो तम्हि पुण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधो सो 
संखेजगुणहीणो। तवम्हि समए सब्बकम्माणमप्पाबहुअं भवदि। त॑ जद्दा--मोहणीयम्स 
सब्बत्योवो द्विदिबधों। णणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | णामा- 
गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेजगुणों। वेदगीयस्स ट्विदिबंधो विसेसादिओ। एदेण कमेण 
संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेरो उवसामिज्ञमाणो उबसामिदों | 

इत्यिवेदे उबसंते से काले सत्तण्ह॑ णोकसायाणं उबसामगों। ताब्ने चेत्र अण्णं *द्विंदि- 
खंडयमण्णमणुभागखंडयं च आगाइदं ) अण्णो च ट्विदिबंधों पबद्धो । | एवं सखेज्ेसु ट्विदि- 
बंघसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं णोक्सायाणमुबसामणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णामा-गोद- 
वेदणीयाण कम्माणं संखेज्ञवस्सट्विदिगों बधो | ताघे ट्विदिबंधस्स अप्पायहगं। त॑ जद्दा-- 
सब्बत्थोबो मोहणीयस्स ट्विदिबंधो । णाणावरण-इंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिबंधो संखेज्ज- 
गुणो । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधों संखेज्गगुणो ।  वेदणीयस्स ट्विद्विंधो विसेसाहिओ | 

एदम्मि ट्विदिबंधे पुण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधो सो सब्बकम्माणं वि अप्यप्पणों द्विदि- 
बंधादों संखेजगुणहीणो। एदेण कमेण :ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु सत्त गोकसाया उबसंता। 
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परिसिद्वाणि * १४७९, 


पयरि पुरिसवेदस्स वे आवडिया बंधा समयूणा अणुवरसंता । तस्समए पुरिसवेदस्स ट्विदि- 
बंधों सोल्स वसस्‍्साणि। संजछणाणं हिदिबंधों बचीस वस्साणि। सैसाणं कम्माणं द्विदिवंधो 
संखेजाणि वस्ससहस्साणि | पुरिसवेदस्स पढम्ट्टिदीर जाघे वे आवलियाओ सेसाओ वाघे 
आगाल-पडिआगालो बोच्छिण्णो । 


“अंतरकदादोी पाए छण्णोकसायाणं पदेसग्गं ण संदुददृदि पुरिसवेदे, कोहसंजछणे 
संछुदददि । जो पढमसमय-अवेदो तत्स पढमसमय-अवेदस्स संत॑ पुरिसवेदस्स दोआबलिय- 
बंधा दुसमययूणा अशुवसंता। जे दोआवलियबंधा दुसमयूण। अणुब्रसंता तेसि पदेसग्ग- 
मसंखेजगुणाए सेढीए उबसामिज्जदि । परपयड़ीए घुण अधापवकत्तसंकमेण संकामिज्वदि । 
पढमसमय-अवेदसरस संकामिज्जदि बहुअं | से काछे विसेसहीणं | एस कमो एयसमय- 
पबद्धस्स चेब । 


पढमसमय-अवेदस्स संजलणाणं ठिदिबंधो बत्तीस वस्साणि अंतोमुहुत्तणाणि | 
सेसाणं कम्म्ाणं ट्विदिबंधो संखेज्ञाणि बस्ससहस्साणि | पंढमसमय-अवेदों तिविदं कोह- 
मुवसामेइ। सा चेव पोराणिया पढमट्टिदी हृवदि। टविदिवंधे पुण्णे पुण्णे संजरूणाणं 
ट्विदिबंधों विसेसह्ीणो । सेसाणं कम्प्राणं ठिदिबंधो संखेजगुणहीणों। एदेण कमेण जाघे 
आवलि-पडिआवलियाओ सेसाओ कफोहसंजलरूणर्स ताधो विदियट्विदीदी पढमट्ठटिदीदो 
आगाछ-पडिआगाछो बोच्छिण्णो । पडिआवलियादो चेब उदीरणा फोद्संजलसरस । पढ़ि- 
आवलियाए एकम्हि समए सेसे कोहसंजलणस्स जहण्णिया ट्विदिडदीरणा । चदुण्हं संजलणाणं 
ट्विदिबंधो चत्तारि मास्रा। सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि। पड़ि- 
आवडिया उदयावलियंं पविसमाणा पविट्ठा। ताधे चेष कोहसंजलणे दो आवलियबंधे 
दुसमयूणे मोत्तण सेसा तिविहृकोधपदेसा उबसामिज्ममाणा उबसंवा। कोहसंजलछणे दुबिहो 
कोहो ताव संछुदृदि जाब कोहसंजलणस्स  पढमद्ठिदीए तिण्णि आबलियाओ सेसाओ त्ति। 
तिम्तु आवलियासु समयुण[सु सेसासु तत्तो पाए दुविहो कोहो कोहसंजलणे ण संछुहृदि । 


“'जाधे कोहसं जलणस्स पढसट्ठिदीए समयूणावलिया सेसा ताधे चेब कोहसंजलणस्स 
बंधोदया वोल्छिएणा | साणसंजरूणस्स पढगसमयवेद्गों पढमट्ठिदिकारओ च । . पढमट्ठिदि 
करेमाणो उदये पदेसग्गं थोब॑ं देदि । से काले असंखेज्लगुणं । एबमसंखेज्गुणाए सेढीए जाब 
पढमट्ठिदिबरिमससमओ त्ति। विवियधट्ठिदीर जा आदिट्टिदी तिस्से असंखेज्गुणहीणं। तदो 
विसेसद्दीणं चेब । , जाघे कोधस्स बंधोदया वोस्छिण्णा ताथे पाए माणस्स तिविहस्स उब- 
सामगो | ताघे संजलणाण ट्विद्बंधो चत्तारि मासा अंवोमुहुत्तेण ऊणया। सेसाणं कम्प्राणं 
ट्विदिबंधों संखेज्ञ।णि वस्ससदहस्साणि । 


“साणसंजछणस्स पढमहिंदीए तिमु आवलियासु समयूणास्‌ सेसासु दुषिद्यो माणो 
माणसंजछणे ण छंछुभदि । पड़िआवलियाए सेसाए आगाछपद़िआगालछो बोच्छिण्णो। 
“'पड़िआवडियाए एक्कम्दि समए सेसे माणसंजरुणस्स दोआवसिसमयूणबंते मोत्ण सेसं 
तिथिहस्स माणस्स पदेससंतकम्म॑ं चरिमसमय-उबसंतं। ताघे माण-माया-छोमसंजलरूणाणं 
दुमासद्विदिगों बंधो। सेसाणं कम्माणं ट्विविबंधों संखेज्ञाणि बस्ससइस्साणि । 
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३५० जयधवडासहिदे कसायपाहुडे 


'तदों से काछे सायासं जरूणमोकट्टियूण सायासंजछूणस्स पढमह्विदिं करेदि | वाघे पाएं 
विविद्दाए मसायाए उबसामगो। माया-छोभसंजछणाणं ट्विद्बंधो दो मासा अंवोमुदुत्तण 
ऊणया | सेसाणं कम्म।णं द्विदिवंबो संखेजाणि वस्ससहस्साणि। सेसाणं कम्प्राणं ट्विदिखंडय 
पलिदोवमस्स सखेजद्भागो। जंत॑ माणसंतकम्ममुदयावद्याए समयूणाए त॑ मायाए 
त्थिवुक्क्संकमेण उदश विपच्चिहिंदि । 


जे माणसंजलणस्स दोण्हमावलियाणं दुसमयुणाणं समयपबद्धा अणुबसंता ते गुण- 
सेढीए उबसामिज्ञमाणा दोहिं आवलियाहि दुसमयुणाहिं उबसामिजिहिंति। ज॑ं पदेसररं 
मायाए संक्मदि त॑ विसेसह्दीणाए सेढीए संकमद्‌ । एसा परूवणा मायाए पढमसमग-डउब- 
सामगस्स | एत्तो द्विदिखंडयसहस्साणि बहुणि गदाणि। तदों मायाएं पढमद्ठिदीए तिसु 
आबडियासु समयूणासु सेसासु दुविह्य माया मायासंजछणे ण संछुददि, छोहसजछणे च 
संछुदददि । पडिआवलियाए सेसाए आगाल्पडिआगालो वोच्छिण्णो । 

समयाहियाए आवलदियाए सेसाए मायाए चरिमसमय-उवसामगों मोत्तण दो आव- 
छियबंधे समयूणे | ताधे माया-छोभस जरूणाणं ट्विदिबंधो मासो । सेसाणं कम्माणं द्विद्बंधो 
संखेज्ञाणि वस्साणि। तदो से काले मायासंजछणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा। मायासंजलूणस्स 
पढमट्ठिदीए समयूणा आवडिया सेसा त्थिवुक्क्संकमेण छोभे विपच्चिहिंदि। 


ताधे चेब छोभसंजलणमोकड्डियूण छोभस्स पढमद्ठिदिं करेदि । एत्तो पाए जा छोभवेद- 
गद्धा द्वोदि तिस्से लछोभवेदगद्धाए वे-त्तिभागा एत्तियमेत्ती छोभस्स पढमद्ठिदी कदा। ताथे 
लोभसंजलणस्स ट्विद्बंंघो मासो अंतोमुहुत्तेण ऊगो | सेसाणं कम्माण ट्विदिबधो संखेज्ञाणि 
चस्साणि | तदो संखेजेहि ट्विदिवंधसहस्सेहिं गदेहिं तिस्‍्से लोभस्स पढमद्विदीए छद्धं गदं । 
तदो अद्धस्स चरिमसमए छोहसंजलणस्स ट्विद्बंघो दिवसपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो 
वस्ससहस्सपु धत्तं । ताधे पुण फदयगद संतकम्सं | 


से काले विदियतिभागस्स पढमसमए छोभसंजलूणाणुभागसंतकम्मस्स ज॑जहण्णफद्दय॑ 
तस्स हेड्ददी अणुभागकिट्टीओ करेदि। तासि परमाणमेगफद॒यवर्गाणाणमणंतमागों। पढम- 
समए बहुआओ किट्टीओ कदाओ | से काले अपुब्बाओ असंखेज्गुणहीणाओ । एवं जाव बिदि- 
यरस तिभागस्स चरिमसमओ त्ति असंखेजगुणहोणाओ |  ज॑ं पढमसमए पदेसग्गं किट्ठीओं 
करेंतेण किट्टीसु णिक्खित्तं त॑ं थोबं । से काले असंखेजगुणं । एवं जाब चरिमसमयो सति 
असंखेजगुणं । ' पढमसमए जद्दण्णियाए ट्विपीए पदेसग्गं बहुअं । विद्याए पदेसग्गं विसेस- 
होण । एवं जाव चरिमाए किदीए पदेसग्गं तं विसेसहीणं ।  विदियसमए जहण्णियाए 
किट्ठीए पदेसग्गमसंखेजगुणं । बिद््‌याए विसेसद्दीणं। एबं जाव ओघुक्कस्सियाए विसेस- 
हीण॑ । ' जद्दा विदियसमए तहा सेसेसु समएस । 


तिव्ब-मंददाए जहण्णिया किट्टी थोवा | विद्यिकिद्टी अणंवगुणा। तदिया किट्टी अण॑त- 

गुणा | एवमणंतगुणाए सेढीए गच्छदि जाव चरिमकिट्टि स्ि। " एसोविद्यितिभागों किट्टी- 
करणद्ध णाम। किट्टीकरणद्वासंखेब्जेसु भागेसु गदेसु छोभसंजछणस्स अंतोमुहुत्तद्विदिंगो बंधो । 
तिण्डह घादिकम्माणं ट्विदिबंधो दिवसपुधत्त । जाब किट्टीकरणद्धाए दुचरिमो द्विद्वंधों ताबे 
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परिसिद्दाणि ३५६ 
णामा-गोद-वेद्णीयणं संखेज्ञाणि बस्ससहस्साणि ट्विदिवंधो। फिट्टोकरणद्धाए चरिमों ठिदि- 
बंधो छोहसंजरूणस्स अंतोमुहृत्तिओों। णाणाबरण-दंसणाबरण-अंतराइयाणमदोरत्तर्संतो । 
णामा-गोद-वेवणीयाण वेण्हं वस्साणंतो । तिस्से किद्येऋरणड्राए विसु आवद्धियासु समयूणास्‌ 
सेसास दुबिद्यो छोहो छोहसंजलछणे ण संकामिज्जदि | सत्थाणे चेव उबसामिजदि । 

“किट्टीकरणद्वाए आवलिय-पढडिआवलियाए सेसाए आगाल-पढिआगाछो वोच्छिण्णो । 
पड़िआवलियाए एकम्हि समए सेसे छोहसंजछणस्स जदृण्णिया ट्विदिडदीरणा। ताधे चेष 
जाओ दो आवलियाओ समयूणाओं एत्तियमेत्ता छोइसंजक़णस्स समयपबद्धा अणुबसंता। 
किट्टीओ सब्बाओ चेब अणुवसंताओ । तब्वदिरित्तं ठोहसंजलणस्स पदेसग्ग उबसंतं। दुषिदो 
छोहो सत्यो चेव उवसंतो णयकबंघुच्छिट्वाबलियवज्ज। एसो चेब चरिमसमयबादर- 
सॉपराशयो । 

से काडे पठमसमयसुहुमसांपराइयों जादो | तेण पढमसमयसहुमसांपराइएण अण्णा 
पढ़मद्ठिदी कदा । “जा पढमसमयलोभवेद्गस्स पठमट्टिदी तिससे पढमद्विदीए इसा सुहुस- 
सॉपराइयरस पढमद्विदी दुभागो का त । परदमसमयम्बुहुमसांपराइओ किट्टीणमसंखेज्जे 
भागे वेदयदि । जाओ अपढस-अचरिमेसु समएस अपुब्बाओ किट्टोओ कदाओ ताओ 
सव्वाओ पढमसमए उदिण्णाओ। जाओ प्रदमसमएण कदाओ किट्टीओ तासिसर्गर्गादो 
असंखेज्दिभाग मोत्तण। जाओ चरिमसमए कदाओ किट्टीओ तासि च जहण्णकिट्टिपहुडि 
असंखेजदिभाग मोक्तूण सेसाओ सब्बाओ किट्टीओ उद्िण्णाओ। ताधे चेब सव्वास 
किट्टोसु पदेसग्गमुब सामेदि गुणसेढीए । 

जे दो आवहियबंधा दुसमयूणा ते वि उबसामेदि। जा उदयावलिया छंडिदा सा 
त्थिवुकसंकमेण किट्टीसु विपशिदिदि । विदियसभएं उदिए्णाणं किट्टीण॑मग्गग्गादो असंखेज्जदि- 
भाग मुंचदि हेद्ददी अपुव्वमसंखेह्नद्पडिभागमाफुंददि । एवं जाब चरिमसमयसुहुम- 
सांपराइयो त्ति। चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंत्रो- 
मुहृत्तिओं द्िदिबंधों। णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो सोखस मुहुत्ता। वेदणीयस्स ट्विदिबंधो 
जडयवीस मुदृत्ता। से काले सब्य॑ मोहणीयमुजस॑ंतं । 

तदो पाए अतोमुदहृत्तमुवसंतकंसाथवीद्रागो।  सब्बिस्से उवसंतद्धाए अवध्िदूपरिणामों । 
शुणसेढिणिक्खेबो उब्संठद्भाए संखेजद्भिागो। स व्विस्से उबसंतद्भधाए गुणसेढिणिक्लेबेण 
वि पदेसग्गेण वि अवद्ठिदा | पढमे गुणसेढिसीसये डद्ण्णि उक्कस्सओ पदेसुदुओ |  फेवल- 
णाणावरण-केवछुदं सणावरणोयाण मणुभागुदशण सब्बडवसंतद्भाए अवष्टिद्बेदगों। . णिह्दा- 
पयछाण॑ पि जाब बेदगो ताव अवष्विदवेदगो । अंतराइयस्स अवब्ठिद्वेदगों |  सेसाणं छद्धि- 
कस्मंसाणमणुभागुदयो बड़ी बा ह्वाणी वा अवद्ठाणं बा । . जामाणिगोदाणि जाणि परिणाम- 
पश्चयाणि तेसिमबद्धिदवेदगो अणुभागोदएण |  एबमुबसांमगस्स परूवणा विहासा समत्ता । 





(६) पृ. ३१७ । (२) पृ. ११८। (३) पृ. ३१९+ (४) १. ३२०। (५) पृ. ३२१। (६) प्‌. 
३२२। (७) पृ. ३१११। (८) पृ. ११४। (९) पृ. ३१९५। (१०) पृ, ३२६ । (११) पृ. ३२७। 
(१२) प.१२८। (१६) पृ. ३१२०। (१४) पृ. २११) (१५) पृ. 3१२) (१६) पु. ३३३। 
(१७) पृ, ३३४। 


पृष्ठ 

अ अज्जमंखुमहावाचय पड 
भगुणहराइरिय १ 
गंथयार २७७ 
प्‌० 

श्र अण्णउबदेश १७ 
अपवाइज्जंत (उबएस) ५४ 

के कसायपाहुड १५७ 


३ सन्रगाथा-चुणिंगत लब्वसची 


पु० 

अ अक्मभूमिय १८४ 
अखवबग २५२ 
अचक्‍्खुदंसणावरणीय २५० 
अजसगित्ति २०९ 


अद्टुबस्स उवदेस ५६ 


अगउधसंत_ १९, १९२, 
१९३२, १९४ 
अणियट्टविकरण १४, ३८ 


४०, ४१, ११३२, आ. 
अणियोगद्वार १०१, १०५ 


११३, १२७ करा. 
अणुक्‍्को रमाण २५७ 
अणुभाग हरे 
अणुभागकिट्टि ३०७ 
अपुमागखंडप ३२, ३४, 
३५, ३७ आ. 
प्रणुमागधाद २२ 


अणुभागफदइय १३ 


क्रमांक पृष्ठ 
ज॒ १ जम्हि जिणा केवलो तिस्थयरा 


३ सं तिहासिक नामसची 





| 


१ अवतरण सूची 


च चुण्णिसुत्तयार 
८२, १०१, १७२, २१५, २१६५ 
ज जइवबसह प्र 
९ ग्रन्धशनामोल्लंख 
पु 6 
च चुण्णियेत्त १६, ५४, ९८, 
१२७, २६५ 
प॑ परवाइज्जमाण (उबएस). ५६ 
पवाइज्जंत न्‍ प्ड 


पृ ० 
अभृवसासम रष्र 
श्रणुबसंत ४० 


अणुसंवण्णेदन्‍्य १०१ 
अण॑ताणुबंधी १९७, २०१ 
२१० 
अत्यविद्वांसा १०३ 
अदिज्छिद २३५ 
बद्ध ७ 
अद्धा ९२ 
अधापवसकरण १९४, २२, 


२३, ११६ भा. 


अधापवत्तकरणद्वधा ११३ 
जअधापवत्तकरणविसोहि 
११८ 
अधापवत्तसंकम २८८ 
अधापवत्ततंजदासंजद १२६, 
१२७ 
अपच्चक्ल।णकसाय १५३ 


च्ठ 
दे 


पृ० 
ण णागहस्थिमहावाचय प्र 
स सुत्तवार १४५ 
पृ 0 
स॒ सुत्तंतर रे 
पु 9 
अपच्छिम ट्ड 
अपडिबद-अपडिसाणग १५३ 
अपसत्य ४७ 
अपुब्यकरण १४, २१, २३ भा. 
श्रपृन्यकरणद्धा ३६, २७, 
११३ था. 
अप्पसत्य ३२ 
अप्पसस्थववसामणाकर ण 
२३१ 
अप्पाबहूअ १०१, १३७ 
१४१ भा. 
अरदद २२८ 
बरदि र्२्८ 


अवट्टिदगुणसेढि १२५ 
अवद्विदपरिणास ३२७ 
अवद्विदबेदग ३३०, ३३१ 
अधेद २८७ 
अध्वोष्छिण्ण १९३ 


अग्नष्णिट्दिबंध ४१, २३९ 
अधुम १२१ 
भरुह २२ 
असुहकम्मंस ११६ 
असंकम २६३ 
आ आऑडग २३८ 
भाउसकरण २७२ 


दृ 
उठ 


आगाहद ३२, ४३, ४४ आ, 
आगाल २८५, २९१, भादि 
आगुंज १३१ 
आधुपुष्वीसंकम २६३ 
आवाहा ९४, १३५ 
आभिणिवोहियणाणावरणीय 


२५१ 
आवलियवाहिर ४९, ५३ 

६० था. 

आवलियां २६५, २६६ आ. 
भावलियादिवकंत २६६, 

२६८ था. 

हत्यिवेद २७८, २७९ आ. 
उक्किण्ण २६० 
उषकी रणकाल ३७ 
उककोरणदा ९०, ९१, 

९९ आ, 

उकफो रमाण २५७, २५९ आ. 
उक्को रमाणय २५८ 

उदय ६४, ७४, ८ह आ. 
उदयबोष्छेद २२८ 
उदयावलिवाहिर ३३, ३४ 
उदिष्ण १५४, १५६ 

खदीरणा ४८, ८०, ८३१ आ. 
उवबकमविधिविहासा १६४ 


-उववकमपरिभासा १९६ 


उषद्ठिद बेर 
डबदेस पड 
जबरिमाणंतरद्विदि. ७६ 
उकसमकरण २९ 
उबसमक्सय १९४ 
" जबसाम १९१ 


परिसिक्कणि 


उदसामग १७५, २७८ 

उबसाग्रणगा ४०, १०६, 
१९० जआा० 

उवसाभषाखय १९५ 

उवसामिण्जभमाण २७८, 

२८२ 

उवसामिद २९, २७९ 


उदच्नत ४०, १९११, १९२ आा 
उवसंतकसाथवीदराग ३२६ 


उवसंवद्धा ३२७ 
ए एहंदियट्रिदिदंध.. २३२ 
एईंदियबंध ४२ 
एक्कसराह्‌ २४३ 
एग़ट्टाणिय २६३ 
एगंताणुबड्डि १३४, १३६ 
ओ भ्रोकह्माण ६०, ७८, ९५ 
शोट्टिदग्ब १२ 
ओट्टियम्व १३ 
ओवट्टणा ६२ 
भोवट्टिशमाण ६४, ७३ 
ओवट्टिद ५४ 
ओछुत्त ४३, ५६ 
ओसरिव ३२ 
शोहिणाणावरणीय २५० 


ओोहिइंसगावरणीय २५० 


अंतर १०७, १३७, १७१ आ. 


अंनरकद २८६ 
अरूरकरण २००, २५२ आ. 
धेतरद्टिदि २५६ 
अंतराय २३४, २३७ 


अंस १५, १५९, १९५ 


के कदकरणिज्ध 2१, 2६, ८८ जा, 


कंम्म १२, १५, २२ आ, 


कम्ममूमिआद २ 
कम्मभूमिय १८३ 
कंम्मंस श्र 
करण १९३, १९७ था. 
कसाअ २६, २७ 
कृचाय ' दैदैरे 


३५३ 
कप्तायउबसासग २२१ 
किट्टि २६८, २६९९ आ., 
किट्टिकरणदा ३१५ 


किरियापरावस धरे 
कोह २६८, २६९ 
कोहसंजलण २९१, २९२ 
ख खमोबसमलद्ि १५६ 


खवणकरण २९ 
छवणा ४९ 
खविज्ञमाण ] 
खबिद ९५ 
लगेंत ५७ 
खीण ५९ 
सोणदंसणसोह॒णिज्ध॒ २२२ 
खोणदंसघमोहणीय २६,२९ 
खोणमोह १०, १०१ 
लेत १०१, १३७, १७१ 

मस सदि १७० 
गुणणार ७९, 


गुणगारपरावति ६०,८४ 
गुणसेढि ३३, ३४, ७२ आ, 
गुणसेढिणिक्सेब ९३, ११५ 


गुगसेढिसीसय ६०, ६४,७५ आ., 


गुणसंकम २०७, २०८ 


भोद २३३, २२५ बा. 


थघ धघादिकस्म ३१६ 
चू चंउठरिदियबंध ४२, २३२ 
चबखुदंसणावरणीय २५१ 
जंदुकसाय 
चदद्ाणिय १६४ 
घरित्तरद्धि १०६, १६५ 
यरिशलब्िदाण. १७७ 
चरित्ताचरिसपञश्प॒ १३७४ 
अरि्ताचरिसलद्धि १३२ 
चरिभट्टिदिशंडय ६२, ७१ जा, 
ज जहापुपृव्यी १९५ 
जारिस शैध्‌ 


नीय २६, १७ आ, 
३२, ५४ आ. 


द द्विदि 


१५४ आ. 


३५४ 
ट्रदिखंडम. २३, १४ भा, 
ट्विविखंडयपुषत ४२, ४३ आ. 
ट्विदिसंडमतहस्प॒ ४४ 
ट्टिदिबंध ३२, ३४ आ 
ट्विदिबंधगद्ा ९२ 
ट्विदिसंकम ५१ 


नव 


द्विदिसंतकम्म २६, ३८ आ,. 
ठिदि १५ 
ठिदिसंतकम्म २३, २८ 


णवु समवेद २७३, २७४ आ. 
णाणावरणीय २३४, २३७ 
णाम २३३, ३३५ आ. 
णामाउग ७ 
णिकात्रणाकरण २११ 
षघिच्छय २७१ 
णिद्ववग २ 
णिट्ठायमाण ५१ 
णिट्टिद २९, ५१ आ. 
णिदरिसण २६७ 
णिदरिसणमेत्त २७१ 
णिद्ठा २२७ 
णिघत्तीकरण २३१ 
णियम्सा ५६ 
णेरइय ८७ 
णोकसाय १५४, २५३ आ. 
तारिस १५ 
तिरिक्खजोणिज ८७, १५० बा 
तिथ्व-मंद ११७ 
तिव्ब-मंददा १३८, १४९ आ. 
तीइंदियट्ििदिबष २३१२ 
तीईंदिययंब ४२ 
तवेउलेस्सा ८२ 
त्थिवक्‍्कर्स कम ३०१ 
द्य्य १०१, १३७ आ 
दब्बपसाण १०१, १३७ 
दाणं॑वराशइय २५० 
दुगृछा २२८ 
दुवरिमट्रिदिलंडस. ७१ 


जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे 


नव 


दुद्टाणिय ११४ 
दूरावकिट्टि.. ४५, ५७ 
देव ७, ८६ 
देसधादि २५०, २५१ 
देसघादिकरण २५२ 
देसविरद १०५ 
दंडय १०१ 
दंसणमोह ७, ९ 
दंसणमोहउबसामग १५, ११८ 
दंसणमोहक्खवणा ६०३ 
दंधणमोहक्खवणापट्टूवग रे 


दंसणमोहणीय २७, २९ आ. 
दंसणमोहणीयक्सवग ९० 
दंसणावरणीय २३४,२२७ 
पच्चक्लाणावरणीय १५४, १५५ 
पट्नुवग ४, ९ 
पड़िआगाल १९९ 
वरडिवज्ञमाण १४७, १४९ 


पडिवदमाणय १५० 
पृड़िपदिद १९४, १९५ 
पडिवाद १९४ 
पडिवादट्राण १७५, १७६ 
पढमद्ठिदि २९० 
पढमद्ठटिदिखडय ९५ 
पदेसग्ग ६०, ७४ भा. 
पदेससंकम ५१ 
पम्मलेस्सा ८२, ८८ 
पयडि २५७, २५८ 
पयला २२७ 
परभवियणाम २२७ 
परभवियणामान्योद २२६ 
परिणाम २१० 
परिण।मपच्चय १२७,२३३ 
परिभासा ८९, ११३ 
परिभोगंवराइप_ २५१ 
परिह्ारविसुद्धितंजम १८५ 
परिहासा ११ 
पवाइज्जंत ५्ड 


पविट्ट १९३ 
पपिसमाण २९३ 
पुरिस्बेद २६८ 
पुन्बबद्ध १५, १०६९ आ. 
प्रणकाल २०८ 
पोराणगुणसेिसीसय ७६ 

फ फय १४३ 
फहयगद ३०७ 
फोसण १०१, १३७ आ., 

ब बज्ञमाणग २५७, २५८ 
बादरराग १९४, १९५ 
य।दरसांपराइय ३१९ 
बीइंदियद्िदिबंध. २३२ 
बीइंदियबंध ४२ 
बंधग १९४ 
बंधवोच्छेद २२५, २२८ 

मे मणपज्जवणाणावरणीय २४९ 
मणुस ८७, १०१ आ, 
मणुसगदि २ 
मणुस्स ७, १० 
मरण ८१ 
माण २६९ 
माणसंजलण २९५, २९८ 
साया २६९ 
मायासंजलण ३०० 
मिन्छ्त ५१, ५२ भा. 
मिज्छलवेदणीअ ४ 
मिऋतसंतकम्मिय ९६ 
मूलपयहि २८० 
मोहणीय २३७,२३८ 

र॒रह २८८ 
रहस्स ६० 

ल छक्लण १४, १५ था. 
ल़्द्ठि १३९, १४० आ. 
छड़िकम्मंस ३१२ 
लड़िट्वाण १४१, १३१ आ. 
लाभंतराशइय २५० 
लेल्सापरिणाम ८१ 


लोभ २७० आओ. 
छोहवेदगढ़ा ३०४ 
लोहसंजलण ३०३, ३०५ 


व वरगमूर ७९ 
बड्स्‍ावड़ी १०६ 
विज्ञादसंकम २०७ 
विविककत २९ 
विष्पकट्टू १३१ 
विसमद्विदिगंतर_ २५४ 
विसुज्ञंत १३० 
बिसुद्र ११७ 
वित्तोही २२, ११७ 
वीयराय १८७ 
वीरियंतराइय २५१ 
बेद २५३ 
बेदणीय २३४, २३२७ 


वेदयसम्माइट्ठ.. १९७ 
वाच्छिण्णकारू २२७ 


से सत्याण २५७ 
समय डर 
समद्ठिदिअंतर २५४ 


समयपबद्ध ४८,२४९,२६६ आ. 


समासपरुवणा २०१ 
सम्मत्त 
सम्मत्तक्खवणद्ा ९३ 
सम्मामिच्छतत ४९,५१,५३ आ. 
सब्वंधादि २५२ 
सव्बमंदाणुभाग १४९ 
सब्बविसुद्द १३९ 
सामाइय-छेदोबट्ठाणिय १८६ 
सामित्त १३९, १७४ 
सुक्कलेस्सा. ८२, ८८ 
सुत्त १५७, १९० 


सुत्तगाहा ३१९,९०३,१०५ आ. 


सुत्तविहासा ११ 
सुदणाणावरणीय २५७ 


४९, ५२३, ५४ भा. 


३२५५ 


तुम १२१ 
| २२ 
पुहकम्मंसत ११६ 
सुहुमराग १९५ 
सुहुमसांपराइय १८६, ३१९ 
सेढि ८२ 
सोग २०९, २२८ 
संकिलिट्ठ १४० 
संकिलिसंत १३० 
संजम १५९, १६४ 
संजमरगाहुय १३९ 


संजबासंजद १२३, १२९ बा, 
संजमासंजमरूद्धि १ ०९, १२८ आा. 


संजलण २५३ 
संलपरूपणा १०१, १२७ आ. 
संपराय १९३ 

ह हृद २१० 
ह्स्स २२८ 


४ नयघवलागत-पा रिमाषिक-शब्दस्‌ुची 
सूचना --हूस यूचोमें वे पारिभाषिक क्षदद छिये गये हैं जिनकी मूलमें परिभाषा दी है या जिमके विषयमें 


छ स्प्टोीकरण मिकता है । 

अ अकस्मभूमिय १८४ 
अणुभाग उबसामणा १०९ 
अपडिवादापडिवज़्माण (४२ 
अपवाशब्जंत पड 
अंप्पसस्ध उवसामणा.. ४० 
अप्यसत्यउवसामणाकरण २३१ 


था भांउसकरण २७२ 
आगाके »'.. २८५ 
भाषुंजा १३१ 

3 उत्पादकस्थात १७७ 
उपक्रम १६४ 
उपक्रंपरिभाषा १९६ 
सदप्तामणा १्०्८ट 


ए एक्कसराहू २४३ 
गे गृुणगार ६२ 

चे चरित्तावरित्तलद्धि १३२ 
ट द्ठदिउवशामणा १०९ 


ण णिकाचणाकरण २३१ 
णिकाचिद ४० 
पिघत्त ४० 
प्रियलीकरण २३१ 

त॑ त्यिवृुषकसं कम ३०१ 

द द्राबकिट्टि डा 

प्‌ पड़िक्ागाल २८५ 
प्रडिआवजिया २९१ 
यशिवज्ञमाणद्अण १४२ 


पडिवादट्ठाण.. १४२, १७६ 
पदेसो व्ामणा ११० 
पवडिउवसामणा १०८ 
परिणामपच्चइय श्३ेरे 
पवाइज्जंद पड 
भ सवपक्षणहय ३३४ 
हू हद्धिकम्मस ३३२ 
लद़िट्डाण.... १४२, १७७ 
वे बड्ढावड्ढी १०८, १११ 
विध्रमट्ठिदिअंतर २५५ 
स समिठदिभंतर २५५ 
संजमछति १०७ 
संजमासं जमलद्ि १०७ 


पृ० 

७० 
रे 
(७ 
५७ 


॥१ 
७८ 
६१ 


| 
६४ 
ध्ट 
<रै 
१०३ 


१३० 
१९१ 
१९३ 
२१७ 
२१७ 
२२० 
२४९ 
२४९ 
२५४ 
२४९ 


१३ 


शजि पत्र 


अशृद्धि 
एब 
सब्ब 
णिद्विदे 
खडयस्साणि 
पुन्युत्त 
सगुद्ध 
ण्त्तों 
द्व्ब 
मेत्तणापत्तो 
अड्ू 
फुटीकरणदू- 
णि 


दर्शनमोहक्षपणा 
इस नामका अनुयोगद्वार 
समाप्त होता है । 


आकृषण कर 
णवसय 
विद्वाणट्ू 
चक्षदर्शन 


कम्मसा णवद्झंति 


भृद्धि 

एव 

स्व 

णिट्टिदे 
खडयसहस्सणि 
पृच्चृत् 

सछुद्ध 

ण्त्तो 

द्व्व 

मेत्त मणापत्तो 


ञट्ट 
फुडीकरणहु- 
पि 


दर्शनमोहक्षपणामे 
पाँच सूश्रगाधाओकी 
अर्थ विभाषा समाप्त हुई । 


अपकषंण कर 
णवुसय 
विद्वणटू 
चक्षुदर्शन ओर अचक्षुदर्शन 
यह 
छ्टे 
असंस्वेज्जा्ण 
वहाँ से 
समझ्विदि 
कम्ससा बज्झ् ति 


न बंधते हैँ ओर न वेदे जाते बंधते हैं वेदे नहीं जाते 


